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गोस्वामी वासुदेव का जन्म वेशाख कृ० ८, स० १६७१ वि० तदनुसार 
दिनाक १८ अप्रेल, १६१४ शनिवार के दिन विन्ध्य प्रदेश के एक सुसस्क्ृत ब्राह्मण 
परिवार में हुआ । आपके पिता श्री मुकु दलाल जी गोस्वामी ओर माता सुश्री 
जन देवी में परंपरागत धार्मिक एज़ साप्रदायिक सस्कार तथा ब्रजमापा साहित्य एव 
ललित कलागओ के प्रति अनुराग था । गोस्वामी वासुदेव ने अपने अग्मज प ० ब्रजभूपण 
गोम्चामी वी माँति ब्रजमापा साहित्य तथा काव्य, सगीत, चित्रकारी आदि ललित 
क्लाओं के प्रति प्रेम पेद्िक उत्तराधिकार में पाया हे । 


बासुदेव जी प्रतिभाशाली कवि ओर काव्य-मर्मज् है | आपका कविता-काल 
सन्‌ १६३२ से प्रारम होता है | आपकी कविताओं ने अ्रनेक कवि-समेलनो एव 
पत्र-पत्रिकाओं में आदर पाया है, झिंठु आपकी कविता पुस्तक 'त्रिवेणी के संगम पर! 
अभी छुप कर प्रकाशित हुई है । सरल, सहृदय और सर्वप्रिय कवि वासुदेव की 
यिनोदप्रियता, गणितबृत्ति और सेवामिरचि उनकी कविता में मली प्रकार व्यक्त है । 
“ मालकोप पर मुग्ध रहा, पर राग देश का गा न सका? का गायक सच्ची बात युक्ति 
से कट ढेता है। कठाचित्‌ उसे, जो वाम्बैट्ग्ध में बहुत आगे है, नेता न बन सकने 
का चुन ज्ञोम हो उठा है । 


फितु जीवन में ऋरमिक उत्कर्प पाने वाले गोस्वामी वासुदेव की यह विवशता 
ही उनकी सगहना का विशिष्ट कारण भी है। एकाउंट आफिस के गमीर कार्यक्षेत्र 
में ध्यम्त रट कर भी उन्होने तोन-चार वर्ष के अपने निरतर अध्यवसाथ से इस 
पपक्त-कयि व्यास जी? नामक ओए ग्रथ का प्रणयन किया है। मुझे भली प्रवार विदित 
है, अपने टस स्वोजपृर्ण अध्ययन में वे कितने व्यस्त रहे है | 
फप्णु-साब्य में लोक्सग्रह के भाव को मद देने वाले एक अ्रकेले भक्त-कवि 
थी दरिसम जी व्यम को अपने श्रध्ययन का विपय बना कर उन्होंने श्जमापा और 
हिंदी ज्गत्‌ वी ठोस सेया की है। मेरा विश्वास है, उनका यह ग्रथ साहित्यिक और 
सप्रदाययादी दोनो को ही व्यास जी के बिपय में विचार की एक नई बाग बवायेगा 
योर साथ दी यामदेय जी को मी आालोचना-न्तेत्र मे योग्य न्‍्थान पर आमीन उराने 
में समथ होगा । 
पर्श्रिम के पुसम्क्तत होने को मगल-फामनाओं के साथ--- 
टेपिया 


-+5रिमोहनलाल श्रीवास्तव, 
बजआातादपदरा, त_० २००६ ६ 


पमृ०ए०, एल०टी ०, माहित्यस्न 
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[हुँगी साह्त्यि के इतिद्यास ग्रथो मे ऋष्णु-भक्ति वाल वी साहित्विक प्रगति 
से परिचय करने में हरिसम व्यास का भी कवि रूप में नामोल्लेस् 
पाया जाता है, क्ति उनके व्यक्तित्य घा बयोचित परिचित देने बाला अभी तक कोई 
सारित्य हिंदी संसार के सम्मुख नहीं आया | स ०१६८० में प्रफशाशित अज-मावुर-सार! 
में श्री विष्रोगी हरि जी ने दरिराम व्यास के भी कुछ पद सशण्दीत किये थे, और 
उस सफलन ही योजना के अनुसार उनके जीवन-चब्ृत्त का भी सल्तित्त परिचय टिया 
था | इसके थअनतर सबत्‌ १६६१ में ग्रखिल भारतवर्षीय श्री द्वित राधावज्लभीय 
वष्णुय महासभा बू ठावन द्वार व्यास-बाणी” के नाम से व्यास जी की उपलब्ध 
समग्त रचनाओं का प्रथम वार प्रकाशन हुआ । इस प्रकाशन की प्रस्तावना में 
व्यास जी वा हित-शिप्य होने फे सबंध में प्रचलित मत को वाणी के अतर्माक्ष्य से 
सिद्ध बरने के प्रबल में श्रालोचनात्मक शैली के प्रयोग का भी इल्डु आ्रामास मिला । 
बू दायत निवासी व्यासवशीव गोस्वामी श्री राबाहिशोर जी को कंदाचित्‌ इस 
प्रन्तावना ने शीघ्र ही व्यास-बाणी का एक ओर प्रवाशन रसिकों के सम्मुस़ रफने की 
प्रेरणा दी, जो सबत्‌ १६६४ में मुद्रित हुआ शरीर जिसके प्राकथन में व्यास जी का 
द्वित-शिष्प होने के मत का विरोध क्या गया। व्यास-बाणी के यह दोनो सम्करण 
साप्रदायिक दृष्टियोण से प्रकाशित हुए थे। इससे इनमे व्यास जी के जीवन-चरित 
सय्रधी उल्लेस भी तदनुकूल ही है । 
हिंदी रुसार को उपयुक्त प्रफाशनों ने व्यास जी की रचनाओं से परिचय 
फ्सने में महत्वपूर्ण सुयोग प्रदान क्या है। धार्मिक केस से प्रमशित व्यास-बाणी 
का श्रध्ययन झमी तक मक्ति वी साधना के लिए प्रधान रूप से होता रहा है| लेसकऊ 
ये निजी सम्रहालय में सबन्‌ १८६४ की हम्तलिखित व्यास-ाणी री एक प्रति मे 
दो स्थानों पर डी पुप्पिफाश्ो वो पडने से यह सिद हों जाता हे ह्रि बड़े-पढ़े 
दिग्यिजयी शान्रर्थी विद्वान व्यास ही णी बाणी के पाठ द्वाम भगवान के मानसी 
ध्यान-पूजन की साथना करते रहें ह। उक्त प्रति में पृष्ठ १६२ पर लिपित शाम 
पचाय्यात्री के पश्चास्‌ झी पुष्पित्ता इस प्रबर ए-- 
डति श्री पंचध्यायी क्त रास संपूर्ण ।शुभभूया] ॥ संवार १८६४ चेत्र 
शुर्ध ॥7२ ॥मोमा। लिसदर्श प॑ श्री करीरिया भेजनदास के मानती ध्यान 
पृज्रा के श्र सों जानयी जिनने दियविजय करी दिसा दत्त से ॥ ताझों रूडा 
फामी मे तपेहे | बजाजी के पूठ पे ॥ डति विज कीति ॥? 


(छत) 


व्यास-बाणी? का ध्यान-पूजन के अर्थ पटन-पाठन करने वाली परपरा के 
अंतर्गत ही उक्त दोनों प्रकाशन भी आते हैं | व्यास-वाणी से हमे उस समय का 
जीता-जागता चित्र सुलभ होता है, जो कवि की वास्तविक देन है | बगाल के किसी 
कवि ने कहा भी है, वही लेखक अथवा कलाकार कवि कहला सकता है, जो अपने 
देश के मरोखे का काम देता है?, अर्थात्‌ जिसके विचारों से हमें उस समय के सारे 
समाज की स्थिति का पता लग जाय। जो लेखक मनुष्य की दृदय-तत्नी को बजा 
सकता है, वह कवि से ऊपर है, उमी को तत्वदर्शी कहा जाता है । उक्त परिमाषा के 
अनुमार व्यास जी भी तलद्शा थे। उन्होंने न केबल अपने समय को प्रतिविंबित 
करने भर में अपना कर्तव्य समझा, वरन्‌ एक भक्त और लोकोपकारी महात्मा के नाते 
अपने आदर्श आचरण ओर आदेशों द्वारा उसे कुमार्ग पर जाने से भी रोका | 
अपने सप्रदाय के अनन्य प्रेमी होने पर भी वे दूसरे वैष्णव सप्रदायों का 
श्राठर करते थे । वास्तव में उन्होंने साप्रदायिक असहिष्णुता की प्रवृत्ति में रोडे 
अटकाये | सत नामादास एव गोस्वामी ठुलसीदास जी की भाँति उनमें अनन्यता और 
उदारता के मावो का अ्रपूर्व सामजय पाया जाता है। इतने लोकप्रिय और श्रद्धास्पद्‌ 
होने पर भी अ्रपना कोई अलग सप्रदाय न चला कर, जो उस समय की एक 
साधारण सी प्रवृत्ति भी थी, उन्होंने ऋष्ण-पूजा की माधुर्य-मावना को प्रधानता देने 
वाले समी सप्रदायों के प्रति अपना श्रनुराग दिखाया । 
परतु जहाँ व्यास जी एक श्ादर्श भक्त-शिरोमणि हुए हैं, वहाँ वे उच्च कोटि 
के कवि मी थे। इस कारण साहित्य क्षेत्र के लिए, भी व्यास जी से परिचय प्राप्त 
करना आपश्यक है| फिर विययों को विभिन्नता ओर दृष्टिकोण की व्यापफता के कारण 
व्यास-वाणी में ऐसे तथ्यपूर्ण अनेक कथन भरे हुए है, जिनसे तत्कालीन परिस्थिति 
एज़ श्रन्य कवियों के जीवनबृत्त सवधो कई बातो का प्रामाणिक ज्ञान मिल सकता है। 
परतु म्वय व्यास जी के ही जीवन-चरित्र सबधी वैज्ञानिक खोजपूर्ण विवेचना के 
श्रमाय में उस सामग्री का भी समुचित उपयोग नहीं दो सका है । 
लेज़ऊ को व्यास जो के साहित्य से स्वाभाविक प्रेम होने के कुछ सास्कारिक 
कारण मी हे । एक तो लेसक का जन्म व्यास-वश।मे हुआ और इसक़े पूज्य देवालय 
में परपरा से प्रति वर्ष व्यास जी का जन्मोत्सप मनाया जाता है। लेखक का सपर्क 
बल्यायस्या से दी रृष्ण-रीतेन की एफ सुस्ययस्यित मडली से, जो श्रव मी चल रही 
है, रद्द है । दतिया में यह जोर्नन-मठली समाज? के नाम से प्रसिद्ध है श्र इसके 
सदस्य 'मसमाडी! उदहलाते है| लेयऊक के पिता इस समाज के एक प्रमुख आजीवन 
सदस्य रहे | इस समाज जा कोर्तन नुनने तथा कई अवसरों पर इसमें सक्रिय भाग 
लेने वा सांमाग्य लेपऊ जो रहा दे | इस बातायर्ण ने लेसऊ को ब्रजमापा काव्य 


ग्रतद्नद्ा) 


सदूल्य नियि का परिचिय डिया, जिसके फलस्वरूप यह ग्रय इसरूप में प्रस्तुत है। 


( था ) 


इस पुस्तक के लिखने का मेरा प्रयोजन हिंदी साहित्य प्रेमियों को श्री हरिराम 
व्यास का परिचय देना मात्र है । इसमें सांप्रदायिक सिद्धांतों की श्रालोचना करने का 
मेरा उद्देश्य नहीं रद्मा है। प्रत्येक तथ्य को प्रकट करने के साथ-साथ अपनी उस 
विचारधारा को मैने प्रकट वर टिया है, जिसके आ्राधार पर वह स्वीकार क्या गया 
है। ऐसा करने में क्तिनी ही प्रचलित बातों तथा विद्वानों के मतों पर आलोचनात्मक 
टिप्पणियाँ देने के लिए. में विवश था | इस विवेचना के आधार पर उन विद्वानो वी 
निर्धारित मान्यताओं में परिवर्तन भी करना पड़ा है | परतु यह में निस्सकोच रूप से 
प्रकट फर देना चाहता हूँ कि में बहुत ही श्रत्पन्ञ हैँ | यह शोघ संबंधी पुस्तक लिखने 
वी पुछ धुन द्वी मुझ पर सवार हो गई । वेजानिक ठग पर शोधरक्ता के कद कर्तव्य 
के वशीभूत होकर मुझे यह दुस्साइस करना पढ़ा, जिसे मेंरे सम्मान्य लेखक ओर 
विद्वान उदारता पूर्वक क्षमा करेंगे | में श्रपने निर्णयों में सबिग्ध नहीं हैं, फिर भी 
समय है कि आगे ऐसे तथ्य सामने आयें जो उन्हें बदल सके, परंतु मुझे कसी निर्णय 
में कोई श्राग्रद नहीं । मेरा उद्देश्य सत्य की सोज करना है | व्यास जी के जीवन- 
चरित्र पर प्रकाश डालने वाली जो सामग्री जिस रूप में मुझे मिली, उसको यया 
स्थान प्रकट कर उसकी विवेचना द्वारा यह निर्णय क्या गया है कि वह कहाँ तक 
मान्य है । प्रत्येक विषय पर एक निश्चित मत स्थापित करने का प्रयत्त किया गया 
है। सभी श्रेणी के पाठकी फो विपव की रोचकता प्रकट करने के लिए ऐसी लेखन- 
शैली प्रयोग में लाई गई ऐ, जो शोधोचित गमीर विवेचना तथा सरस काव्य के 
आनंद में साम्य स्थापित बर सके। 

एक ही ग्रंथ में दरिराम जी व्यास के चरित्र से संबंधित यथा सभव सभी 
सामग्री उपलब्ध यरने के लिए इस ग्रंथ में, श्रन्य महात्माओं की माँति, व्यास जी 
के संबंध में भी प्रचलित, चमत्कारपूर्ण घटनाओं का उल्लेख बर देना भी श्रनावश्यक 
नहीं समझा गया ऐ। यद्यपि इन चमत्तारपूर्ण घटनाश्रों की ऐतिद्वासिक्ता की 
समीक्षा ्रना लेसक या उद्देश्य नहीं है, तथापि उन घटनाओं को ग्रकट करने वाले 
उन य॒त्नों यो मी यथा स्थान प्रदर्शित कर टिया है, जिनके द्वारा उल्लिसित चमत्कारों 
वी घटनाएँ लेसक को सूचित हुई €ँ | विवेचना के फल स्वरूप व्यास जी के सबंध 
की अ्रमी तक प्रचलित धारणाओं में जो सशोधन हुए हैं, उनमें व्यात बी वी माता 
का नाम, पत्नी या नाम, भाई वा श्रत्तित्व तथा दृ ठावन को दो बार जाना आदि 
विषय मुख्य एं। जिन नवीन बातों को प्रकट क्या गया है, उनमें सबसे श्रधिक परिश्रम 
व्यास जी के देशांत-काल का निर्णय परने में हुआ है | श्रमी तक व्यास जी या 
देहात काल लेसफ़ की जानकारी में कहीं प्रकाशित नहीं हुआ । कहना न 
टोगा कि व्यास-वाणी का झन्‍्य फिसी विवेचन में बहिर्साक्ष्य के रूप में प्रयोग तमी 
प्रामाणिक रूप से हो सफ़्ता है, उतर कि व्यास दी छा देदात-ज्नल वशानिक 


( !ए ) 


आलोचना के श्राघार पर निर्वारित किया गया हो | जितनो भी महलप्रर्ण घटनाएँ: 
जीवन-चरित्र के प्रसग में आती है, उनका काल भी यथोपलब्ध सामग्री के श्रनुसार 
आलोचना देकर निर्धारित करने की चे्टा की गई है | सी प्रसंग के लिए श्र्‌ बटठामजी 
का जन्म और देहात-काल की भी सर्म'क्षा की गई है। मीराचाई से मेट, आराच्य देव 
श्री युगलकिशोर की गति-विधि भी नवीन उल्लेसो में हैं | 
आलोच्य चरित्र की वेशभूषा प्रसग में अतर्ताक्ष्य और चित्र के अनुमार 
आकृति और वज्जालकार पर प्रकाश डालकर एक नया सुभाव दिया गया है। लीवन 
चरित्र सवधी सभी प्रमुख निर्णय जहाँ तक सभव दो सके है, अतर्साक्ष्य के आधार 
पर ही स्थापित हुए हैं | वहिर्साच्य और आधुनिक सामग्री को म्वीकार करने में बड़ी 
सतर्कता बरती गई है और वे उसी दशा में ग्रहण की गई हैं, जत्र कि अतर्ताक्ष्य से 
उनका विरोध ज्ञात नहीं हुआ । जनश्रुति को सम्यक्‌ परीक्षण के उपयत दी प्रयोग में 
लाया गया है | व्यास जी का व्यवहार ओर सप्रदाय सवधी चर्चा वाणी की प्रतिध्वनि 
के अनुसार चलाई गई है। किंतु इन अध्यायो में वहिर्साज्य का भी बहुत आधार 
लेना पड़ा है| 
रत्य श्रौर सगीत के साधारण विवेचन के साथ सगीतशास्त्र पर व्यास जी 
का एक ग्रथ लिखने की सूचना प्रकट की गई है। काव्य नामक अध्याय में वाणी 
का आलोचनात्मक श्रध्ययन है | रस और अलकार की दृष्टि से व्यास जी के काब्य 
का अध्ययन कर उनकी वाणी के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है । 
व्यास जी के स्वंध में कुछ साप्रदायिक श्रोर साहित्यिक भ्रातियो के विवेचन 
एक अलग ही प्रसंग में प्रस्तुत किये हैं | व्याम-बाणी से गोस्वामी तुलसीदास जी का 
सकेत अहण करना मी लेखक की अ्रपनी एक नई मौलिक सक्त है | 
पढ्ििले इस पुस्तक में'व्यास जी के जीवन-द्त्तात की समीक्षा ही प्रस्तुत की 
गई थी और वाणी के कुछ पर्दों को उदाहरण स्वरूप देकर ही सतोप कर लिया गया 
था, परत प्रेस में पहुँचने पर इस पुस्तक के सपाढक श्री प्रभुबयाल जी मीतल के 
विशेष आग्रह से समस्त व्यास-वाणी इसमें सम्मिलित की गई, जिसके फलस्वरूप 
मूलरूपेण दिये गये उदाहरण की सख्या में कमी करनी पड़ी है | फिर मी विपय की 
उपयोगिता के अनुसार व्यास-बाणी के सलग्न हो जाने पर मी थोड़े-बहुत परी को 
उद्धत करना आवश्यक ही जान पढ़ा । विशेष स्थलों पर उद्ध[त किये गये पदाशों के 
नीचे पद सख्या अकित करके उसे व्यास-वाणी में उपलब्ध पूरे पद से सवधित कर 
दिया गया, निससे आवश्यकता होने पर पूरा पद सुगमता से देखा जा सके । 
प्रस्तुत ज्यास-वाणी का सपादन लिखित एव मुद्रित विभिन्न सात प्रतियों 
में दिये गये पाठ के आधार पर किया गया है । जहाँ पाठ की मिन्नता दृष्टि में आई 
है, व्ोँ उस पाठ को मूल रूप में अहण किया है, जो मावार्थ और सगीत के अनुसार 
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व्याम जी शी रचना-शाली के निम्स्नम प्रतीत हुआ तथा समस्त पाठादरे छो पाद़ 
शिपणी में मी प्रकट कर दिया गया है । साथ ही साथ उन गति के नाम थी 
सेन द्वारा स्पीज्त पाठ की निस्टता के क्रम से इतलाये गये है. जिनमें ये पादातर 
उपलब्ध हुए है। पाठो प्मी साधारण विमिनताएँ इतनी अधिक मिल्री हि उन सर 
या प्रकट वरना एक ब्यर्भ या झाम समस्का गया। खत; उसझो लिपिशर की उद्यारणु 
शली प्म कास्णु समझ; दर उनता उल्लेरय करना झायश्यर नी समका गया । 

बाणी भाग ये सपादन में निन विमिस प्रतियों दा प्रशोग किया गया है, 
उनके सरत और परिचय दस प्रशार ह-- 


संकेत प्रति परिचय 

(कफ) श्स सिद्धात के पढ़! झनन्य व्यास डी ऊते। लिपिशाल सबत ई८प३ । एस 
प्रति में & गार रस दिहार संबंधी स्यास जी के २५५ पद स झलित दें | 

(ग) व्यास ज रो शनों सिद्यात दो? | लिपिशञान सयत्‌ श्््ष् । इस प्रति मे 
निझाव संउधी रु८झ पद, सेशगार रेस संयंधी १० पद तथा साथी के 
पद दोद्य ६ । 

(ग) व्यास जू डी जानी! । लियिताज्ञ मयत्‌ *८६४ ॥ इसमें सिद्धाव के २३६ 
पट, रट गार के २७६ पढ़, समय के ६० पद, रास परचाध्यावी के ६२१ 
विपदी छुँंद़्र, तथा साओे के ८६ं दोहा, जो व्यास जृ री नौगसी हित 
उपरेश! के नाम से हिये गये ए, उपलब्ध होते ६। ३३२८ श्लोफ फऐ 
फलेरर की इस ब्यासन्याशी था विपत वर्गीकरण भी बुत सदर के । 

(घ) व्यास दी जी चोगसी?। लिविशाल सपत्‌ +६१४। इस प्रति में स्प्रास डो 
जी साती के ८७ दोष £ । 

7) धअडनावुरी-चारा। थो दिद्रोगी एरि द्वाग संपादित एय हिंदी साहिस्य 
समेशन प्रदग द्वारा प्रवाशित । 

(न) मी सास-बाणी' शखरिन सालार्विय थी दिल रायाशनीय बध्णर 
मदासना, इ डाउन दारा सा १६६१ मे प्रथम दार प्रशशित | 

(६४8) थी स्यास-शारी | छात्रा भी सधाडिशोर डी गोनामी ग्‌ दाउम द्वार 
संदत्‌ २६६५४ से प्रगशित प्रथम सस्म्स्य | 
इन प्रतिदी ऐ फतिस्सि झस्य ईएस्ललिखि बर्रत्याय हथा सीत॑ननमग्रद् 

(लागुमाई सार शान देसार, प्रश्मशणद द्वाग प्रणाशितो से भी सापयता ली | 
थी एससी को पनप प्रिय मे सेरेना एतिषिय स्थनाएँ, टिनिया 
हगे गमुझित समध्ल प्रात रही एुएए, एज घचग बर्गिशि: में दी गई है | रीयन- 
हटाओ को स्थादि इसने मे दम प्रतियों के आतिश्कि 
| ठा थी सत्मता थे प्रडुपए उपयोग रित्रा गया है-- 


्ज्् 
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आलोचना के श्राधार पर निर्धाग्त किया गया हो | जितनी भी मदतप्रर्ण घटनाएँ, 
जीवन-चरित्र के प्रसग में आती है, उनका काल भी यथोपलब्ध सामग्री के अ्रनुसार 
आलोचना देकर निर्धारित करने की चेष्टा की गई है | इसी प्रसग के लिए श्र्‌ बटासजी 
का जन्म और देहात-काल की भी सम'क्ता की गई हैं। मीराचाई से मेट, आराध्य देव 
श्री युगलकिशोर की गति-विधि भी नवीन उल्लेखों में हैं । 
आलोच्य चरित्र की वेशभूषा प्रसग मे अतर्ताच्य ओर चित्र के अनुमार 
आकृति और वस्ञालकार पर प्रकाश डालकर एक नया सुभाव टिया गया है। जीवन 
चरित्र सबधी सभी प्रमुख निर्णय जहाँ तक सभव हो सके है, अतर्साक्ष्य के आधार 
पर ही स्थापित हुए हैं | बहिर्साज््य ओर आधुनिक सामग्री को स्वीकार करने में बड़ी 
सतर्कता बरती गई है और वे उसी दशा में अहण की गई है, जत्र कि अतर्ताक्ष्य से 
उनका विरोध ज्ञात नहीं हुआ । जनश्रुति को सम्यक्‌ परीक्षण के उपरात ही प्रयोग मे 
लाया गया है | व्यास जी का व्यवहार ओर सप्रदय सवधी चर्चा वाणी की प्रतिध्वनि 
के अनुसार चलाई गई है। किंतु इन अध्यायों में वहिर्साच्य का भी बहुत आधार 
लेना पढ़ा है। 
नृत्य और सगीत के साधारण विवेचन के साथ सगीतशात््र पर व्यास जी 
का एकग्रथ लिखने की सूचना प्रकट की गई है। काव्य नामक अध्याय में वाणी 
का आलोचनात्मक श्रध्ययन है | रस ओर अलकार की दृष्टि से व्यास जी के काव्य 
का अध्ययन कर उनकी वाणी के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला गया है | 
व्यास जी के सबंध में कुछ साप्रदायिक और साहित्थ्कि श्रातियों के विवेचन 
एक अलग ही प्रसग में प्रस्तुत किये हैं | व्यास-बाणी से गोस्वामी ठुलसीदास जी का 
सकेत ग्रहण करना मी लेखक की अपनी एक नई मौलिक सूम है | 
पहिले इस पुस्तक में'व्यास जी के जीवन-दृत्तात की समीक्षा ही प्रस्तुत की 
गई थी और वाणी के कुछ पदों को उदाहरण स्वरूप देकर ही सतोप कर लिया गया 
था, परतु प्रेस में पहुँचने पर इस पुस्तक के सपादक श्री प्रभुदयाल जी मीतल के 
विशेष आग्रह से समस्त व्यास-वाणी इसमें सम्मिलित की गई, जिसके फलस्वरूप 
मूलरूपेण दिये गये उदाहरुणों की सख्या में कमी करनी पढ़ी है | फिर भी विपय की 
उपयोगिता के अनुसार व्यास-वाणी के सलग्न हो जाने पर भी थोड़े-बहुत पदों को 
उद्ध,त करना आवश्यक ही जान पड़ा । विशेष स्थलों पर उद्धत किये गये पदाशों के 
नीचे पढ सख्या अकित करके उसे व्यास-वाणी में उपलब्ध पूरे पद से सबधित कर 
दिया गया, जिससे आवश्यकता होने पर पूरा पद सुगमता से देखा जा सके । 
प्रस्तुत ज्यास-वाणी का सपादन लिखित एव मुद्रित विभिन्न सात प्रतियों 
में दिये गये पाठ के आधार पर किया गया है। नहाँ पाठ की भिन्नता दृष्टि मैं आई 
है, वहों उस पाठ को मूल रूप में अहण किया है, जो भावार्थ और सगीत के अ्रनुसार 


सासका 


हु भक्ति साहित् के विशाल मवन वी आधघार-शितल्रा तो निम णोंगसक 
संत कवियों दी लोकोपव्गरी स्व॒नाओं के पुट्त धरातल पर ही स्थापित 
है, ब्ति उसे यह मव्य रूप प्रदान ऋ्रने का श्रेय सयुणोपातक् मक्त छवियों 
के आनंददायक काव्य वो है। इस क्मनीय काव्यामृत नी कहृष्ण-मक्ति धारा ने 
ब्रजमापा कवियों के मावोद्यानों दो ऐसी संजीवनी प्रदान की हे, जिससे ये शताब्दियों 
तक विंपाक्त वातावरण छे प्रतिकूल प्रह्मगें को सहन करते हुए. भी आज तक अपनी 
अड्भन रूप-छुट्ा के साथ लहलहा रहे हैं | 
इ“दावन का कृप्ण-मक्ति साहित्य 
ब्रजमापा के कृप्ण-मक्त ववियों के शिगेमणि महात्मा चरठाव हें, जिनदी 
सुविख्यात रचनाओं ने गायकों के कन्ना-प्रदर्शन के गीतों, बंण॒त्र मंदिरों के झीसनों 
और दिंदी साहित्व के विद्यार्थियों की पाव्य पुस्तकों को गौरव और ग्रतिष्ा पठान की 
है | चूरदास जे अतिस्कति आज्ञम संप्रदावी अष्छाप आदढि के अन्य कवियों से मी अब 
हिंदी संसार मली मॉवि परिचित हो ऊुच्न है, दितु दठावन स्थित दिन अन्य वेष्णव 
प्रदायों--निंवाक, माध्व, उतन्व, राघावल्लमीय आन इरिदाती आदि--द्वारा हिंदी 
के कऋष्ण-मक्ति साहित्य का ग्रावः तीन-चौथाई भाग दिभित हुआ हैं, उनके मक्त 
ऋूवियों के वीवन-इत्तांत और काब्य-महत्व से ढिंदी के विद्वान मी अमी पूर्णतया 
परिचित नहीं हैं | हिंदी साहित्य के इतिहास गा मंथों में मो इसीलिए. उनकी गोस्व- 
सरिसा का यथार्थ मृत्यांकन नहीं हो पाया हैं | 
हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि-- 
बेप्णुव घ्म के पुनवत्यान और पुनर्वागस्णु वा महान द्वान्‌ व्यय मध्य युग में किन 
वष्णुव आचावों द्वार हुआ, उनमे से प्राय, समी के प्रधान केन्र दडावन में थे और 
उनमे से अधिव्मश ने त्रजमापा-काव्य के माध्यम दारा अपनो विनल वाणी? से 
अ्रधिकारी मक्तों को मक्ति रत का वरठान विया है] इन आचायों में धमाचुड, 
विप्णुस्वामी और मश्व के संग्रदवों का अधिज्ञेश साहित्य संस्कत में है, किंतु उनके 
अलुवाबियों हाय बचमाज से सवा हुआ इृष्णु-मक्ति साहित्य मी उपलब्ध है। चैतन्य 
संप्रदाय व्य अषिकाश साहित्व उत्कृत और बंगला भाषाओं में है, कि उसके 
कतिपय अजुबाविवो ने श्रजमादा में मी मक्तिपृर्ण स्व॒नाएँ की हैं | ब्ज्ञम संग्रदाव 
ओर निंवा् संग्रदाव के सिडात पंथ संन्कृत में हैं, किंठु उनके अनेक आचायों और 
उचके अगस्त अजुयावी मक्तों का विद्याल सक्ति-साहित्व ब्रद्मापा में सता गया है | 
दित हरिवंश और हरिदास स्वामी का खूब अपना तथा उनके साग्रदयिक आजचायों 
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(आ) हिंदी साहित्य समेलन प्रयाग के सम्रद्ालय में सुरक्षित-- 
१, व्यास जी की वाणी, लिपिकाल सबत्‌ १८६६, ग्रथ संख्या २१३२ । 
१३५२ कलेबर३००० छोक। इसमें पदों की वर्णानुक्रमरिका मी लगी है। 
२, व्यास की वाणी, लिपिकाल सब॒त्‌ १६६३, खडित प्रति, प्रथ सख्या 
२१३६ । श्रघ३ 
३ व्यास जी के सावारणु पद | 
(आ) राजकीय पुस्तकालय, दतिया में सुरक्षित-- 
४. व्यास ञजू की वानी, पुम्तक सख्या १५६, लिपिकाल सबत्‌ श८८७-- 
(इ) श्री राधालाज्ञ जी गोस्वामी दतिया के घर सुरक्षित-- 
प्‌ व्यास-बाणी की हस्त लिखित प्रति, लिपिकाल विहीन | 
जिन पढ़ों के आधार पर किसी सिद्धांत की स्थापना की गई है, उनके पाठ- 
भेदों पर भी आवश्यक ध्यान रखा गया हे और वे यथा स्थान प्रकट भी कर दिय्रे 
गये हैं । प्रस्तुत ग्रथ में 'छोज रियो! से तातल्यय काशी नागरी प्रचारिए समा दरा 
की गई हस्तलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज के विवरण से है । 
प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में विविष हम्तलिखित ग्रथो तथा श्रप्राप्य प्रकाशित 
पुस्तकों के अ्रनुशीलन करने की सहायता रीवा नरेश के निजी पुस्तकालय सरस्वती 
भार, दतिया के राजकीय पुस्तकालय, हिंदी साहित्य समेलन प्रयाग के सगम्रहालय, 
विश्थ्य प्रदेश के हिस्टोरिकल रिकार्डस कमीशन तथा इलाहाबाढ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी 
प्रयाग से विशेष रूप से प्राप्त हुई है। लेखक इनके अधिकारियों को हार्टिक धन्यवाद 
देता है। श्री रामसेवक बिस्थरिया ने अनुक्रमणिका निर्माण आदि कारों में सहायता 
देकर मेरा बहुत समय बचाया है । उनके काये का उल्लेख करना भी आवश्यक है | 
इस पुस्तक के लिखने में जिन विद्वान लेखकों के ग्रथों से प्रधान सहायता 
लो गई है, उनके नाम सहायक ग्रथों की सूची में तथा प्रसग वश इस पुस्तक में भी 
यथा स्थान प्रकट किये गये हैं | लेखक उन सबका आमारी है| दतिया के श्री स्वामी जी 
महाराज एवं अन्य अनेक सत और विद्वानों ने इस पुस्तक के लिखने में वाछित 
सहायता दी है । । मैं उन सब्रके प्रति हृदय से कृतश्ता प्रकट करता हूँ । इस पुस्तक 
में प्राचीन तिथियों की उल्लिखित वार? के साम्य की परीक्षा करने के हेतु प्योतिष 
सवंधी गणित कर देने को प्रार्थग को स्वीकार कर डा० माताग्रसाढ जी गुप्त ने मुझे 
अनुण्द्दोत किया है। इसी प्रकार श्री प्रभुव्याल जी मीतल ने इस पुस्तक का सपादन 
करने की कृपा की है | मैं इन विद्वानों का अत्यत आभारी हैँ । 


रीवा, व्यास पचमी | विनीत : 
सबत्‌ २००६ विक्रमी वासुद्व गोस्वामी 


भूमिका 
जद 


हि भक्ति साहित्य के विशाल मबन की आधार-शिला तो निमु णोपासक 
संत कवियों की लोकोपकारी र्वनाओं के पुष्ठ धरातल पर ही स्थापित 

हुई है, किंतु उसे यह मब्य रूप प्रदान करने वा श्रेय सगुगोपासक भक्त कवियों 
के आनंददायक काव्य को है। इस कमनीय काव्यामृत की ऋुृष्ण-भक्ति धारा ने 
त्रजमापा कवियों के भावोद्यार्नों को ऐसी संजीवनी ग्रदव की हैं, जिससे वे शताव्दियों 
तक विपाक्त वातावरण के प्रतिकूल प्रह्मरों को सहन करते हुए. भी आज तक अपनी 
अड्भत रूप-छुट के साथ लहलहा रहे हैं ! 
ब'दावन का कृष्ण-भक्ति साहित्य-- हे 

ब्रजमाषा के ऋृष्णु-भक्त कवियों के शिरोमणि महात्मा दरदास हे, जिनकी 
सुविख्यात रचनाओं ने गायकों के कला-प्रदर्शव के गीतो, बेप्णव् मंदिरों के कीतनों 
और हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों दी पाव्य पुत्तको को गौरव और प्रतिष्ठा प्रदान की 
है | सूरदास के अतिरिक्त बल्लम सप्रदायी अष्टछाप आदि के अन्य कवियों से मी अब 
हिंदी ससार मली मॉति परिचित हो चुका है, किंतु इंठावन स्थित दिन अन्य वैष्णव 
संप्रदायों--निंवाक, माध्व, उतन्व, राधावज्ञमीय और हरिदासी आहि--द्वारा हिंदी 
के कृष्ण-मक्ति साहित्व का प्रायः तीन-चौथाई भाग निर्मित हुआ है, उनके भक्त 
कवियों के जीवन-दूत्तात और काव्य-महत्त से हिंदी के विद्वान भी अभी पूर्णतया 
परिचित नहीं हैं | हिंदी साहित्व के इतिहास त्रंथों में मो इसीलिए. उनकी गौरव- 
गरिमा का यथार्थ मूल्यांकन नहीं हो पाया है । 
हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि-- 

वेप्णव धर्म के पुनवत्यान और पुनजागरुण का मद्दान्‌ कार्य मध्य युग में लिन 
बेंप्णुव आचायों द्वारा हुआ, उनमें से प्रायः समी के प्रधान केस दुदावन में थे और 
उनमे से अधिकांश ने त्रजमाषा-काव्य के माव्यम द्वारा अपनी विमल वाणी” से 
अधिकारी भक्तो को मक्ति रस का वरढान व्या है। इन आचायों में रामाजुब, 
विषूणुन्चामी और मच्च के संप्रदायों का अधिकांश साहित्य सल्क्ृत में है, कितु उनके 
अलुबायियों द्वारा त्रजमापा मै सवा हुआ कृष्ण-मक्ति साहित्य मी उपलब्ध है । चेतन्य 
संप्रदाय का अधिकाश साहित्य सस्कृृत और बंगला भाषाओं में है, किनु उसके 
कतिपय अजुयाबियों ने ब्रजमाप्रा में मी भक्तिपूणं रचनाएँ की है। बल्लम संप्रदाय 
ओर निंवार्क सप्रदाय के तिद्धात रथ संस्कृत में है, किंतु उनके अनेक आचायों और 
उनके अगणित अनुयाबी मक्तो का विशाल मक्ति-साहित्य ब्रजमाया से सवा गया है। 
हित हरििश और हरसिटिस स्वामी का स्व अपना तथा उनके साप्रदविक आचायों 


( ख ) 


और अ्रनुयायियों का प्राय. समस्त साहित्य श्रजमापा में ही हे। इस प्रकार वेप्णव धर्म 
के विभिन्न सप्रदायों की छुत्र-छाया में जो महान भक्ति -साहित्य ब्रजभापा में निर्मित 
हुआ है, वह हिंदी सादित्य की अमूल्य निधि है । 
भक्ति साहित्य का स्व काल-- 

उस युग में श्री कृष्ण की लीला स्थली ब्रजभूमि में भक्ति भागोरथी की 
अजुपम पावन धारा प्रवाहित हुई थी, जिसमें श्रवगाहन करने के लिए देश के कोने- 
कौने से जन साधारण ही नहीं, वरन्‌ बड़े-बड़े राजा-महाराजा, पटित-विद्वान, 
कलाकार-साहित्यकार एवं सत-महात्मा गण भी आते थे। उनमें से अनेक अपने 
धन वैभव, मान-सन्‍्मान और जान-विज्ञान का थोथा अभिमान छोड़ कर गोवर्धन, 
गोकुल और छू ठावन की पावन रज में लोटने के लिए साधारण भिन्नुक के वेश में 
ब्रज़वास कर अपना अहोमाग्य मानते ये । उन महानुभावों में जो काव्य एवं सगीत्त 
के ज्ञाता ये, उन्होंने भक्ति-भाव में विभोर होकर श्रज-रस और राधा-कृष्ण वी मथुर 
लीलाओं के लोकोत्तर आनदढायक गीत गाये है ) 


यद्यपि ब्रजमाष्ा मक्ति-काल का वह स्वर्णिम प्रमात था, तथापि अपने महत्व 

के कारण वही उसका गौखवपूर्स स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कारण यह है फ़ि 
| जे ीं ८5, 

ठस युग में जेसे महान्‌ भक्त कवि हुए, बसे फिर नहीं हो सके | ब्रजमापा साहित्य 

के इतिहास की यह बढ़ी विचित्र घटना है कि उस काल में ब्रज-बास करने वाले 
बिन भक्त कवियों का नामोल्लेख मिलता है, वे ही इस विपय के सर्वश्रेष्ठ कवि है | 


उस समय गोवर्धन और गोकुल में सूरदास, कु मनदास, परमानददास, 
कृष्णुदास, गोविंदस्वामी, छीतस्वामी, चतुभु जदास ओर नददास के अतिरिक्त अल्लम 
सप्रदाय के अनेक कीर्तनकार श्रपूर्व भक्ति-साहित्य का निर्माण कर रहे थे। उसी 
समय बृ दावन में द्वित हरिवश ओर हरिदास स्वामी के अतिरिक्त श्रूवढास, 
विद्वारिनदास, विछल विपुल, सूरठास मदनमोहन, गदाघर भट्ट, श्री भट्ट, हरि व्यास 
आदि अनेक मक्त कवियों ने राधा-कृष्ण की मधुर लीलाओं के काव्य और गान द्वारा 
ब्रजमापा भक्ति-साहित्य का श्वगार किया था। उनमें ब्रज के मूल निवासी तो थोड़े 
ही थे, किंतु अधिकाश महानुमाव रस रूप श्री राधा-कृष्ण के चरणों में अपना सर्वस्व 
समपेण करने के सदुद्देश्य से ब्रज में आकर बस गये थे | ब्रज के अ्रतिरिक्त अन्य 
स्थानों में मी उसी काल में कुछ ऐसे भक्त कवि हुए, जो काव्य-महत्व के कारण भक्ति- 
साहित्य के सर्वश्रेष्ठ स्वयिताओं में माने जाते हैं | गो० तुलसीदगस, मीराचाई 
नाभादास जेसे महान्‌ व्यक्तित्व के भक्त-कवि उसी काल के आस-पास विद्यमान ये। 
हिंदी के अतिरिक्त श्रन्य भाषाओं में भी उसी काल में महत्वपूर्ण भक्ति-साहित्य का 
निर्माण हुआ था । वह युग निःसदेह समस्त देश में भक्ति-साहित्य का खरण काल था | 


(ग)े 


व्यास जी का वुदावन-आागमन-- 

बिस समय ब्रञ्ञ के भक्त कवियों का अनुपम काव्य-सौरम वहाँ के सहज 
मनोस्म वातावरण को अभूतपूर्व रूप से सुवासित करते हुए विभिन्न स्थानों के मक्त 
जनों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा था, उसी समय ओरछा के राज्यगुर विद्वद्दर 
हरिशम जी व्यास अपनो जन्मभूमि से दृ ठावन जाने के लिए अत्यंत लालाबित थे | 

व्यास जी का जन्म मार्गशीर्ष कृ० ४ मंगलवार स० १५४६७ वि० को 
ओरला (बु देलखढ) के एक सश्नात सनाब्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके 
पिता का नाम सुमोखन शुक्ल था। वे माध्व॒ सप्रदाय के अनुयावी, ओरहछा के प्रतिष्ठित 
नागरिक और वहाँ के राजवंश के गुरु थे | व्यास जी अयने समय के प्रकाड पडित 
और घुर धर विद्वान होने के अतिरिक्त सुप्रसिद्त शाह्ञार्थी मी थे। उनको विद्वानों से 
शात्रार्थ कर उनको पराजित करने और उन पर अपनी विद्वता वी धाक जमाने की 
घुन सवार थी । न मालूम किस संस्कार से व्यास जी अपने आर मिक जीवन में शुष्क 
वेदाती एवं वाचाल तार्क्कि हो गये थे, किंतु यह उनका ऊपरी आवरण था | उनके 
अतस्तल मे माधुयय मक्ति की निर्मल धारा विद्यमान थी, जिसके प्रखर प्रवाह ने शीघ्र 
ही उनके ऊपरी आवरण को धो दिया | फलतः व्यास जी थोथे शाज्ञा4 एव व्यर्थ के 
बाद-विवाद को छोड़कर भक्ति मार्ग के सच्चे पथिक बन गये | जन्मभूमि, धन-वैमव 
और घर-वार आदि सर्व॑स्व का परित्याग कर वे अ्रकिंचन मिन्नुक के रूप में वृ दावन 
आ बसे और हित हरिवश और हरिदास प्रम्गति सिद्ध महात्माओं के सत्सग में रह 
कर छ ठावन-रस-माथुरी का आस्वाठन करने लगे। 
दीक्षा-गुरु संचंधी मतभेद-- 

व्यास जी के जीवन विपयक इस महान्‌ परिवर्तन ओर उनके दीक्षा-गुद के 
संबंध में प्राचीन समय से ही कई मत चले आ रहे हैं, जिन्होंने आजकल एक 
विवाद का रूप धारण कर लिया है | एक मत तो यह है कि व्यास जी ने अपने 
पिता सुमोखन शुक्क से माध्व सग्रदाय की ठीज्षा प्रात को थी, कितु उनके सशयों 
की निदृत्ति और माधुर्य मक्ति की प्रेरणा उनके पिता के दीक्षा-गुद माध्य सप्रदायी 
संन्यासी माघवढास के उपदेश से हुई थी | जत्र उनकी भक्ति का झ्ुक्षाव सखी भाव की 
उपासना की ओर विशेष रूप से हुआ, तव अपनी आतरिक प्रेरणा से अथवा संत 
नवलदास द्वारा द्वित जी का एक़ पद सुन कर वे माघुरप भक्ति के केद्ध व ठावन में आ 
गये ओर दित हरिवश और हरिदास स्वामी के सत्सग में रहने लगे | दूसरा अधिक 
प्रचलित मत यह है कि हित हरिवंश जी की ख्याति सुन कर व्यास जी ने द्ृद्यवन 
आकर उनसे शाज्तार्थ करने के लिए कहा, किंठु उनका एक़ पद झुन कर वे स्वयं उनके 
उनके शिष्य हो गये+ । 


4 यह जु पुक मन, यहुत ठौर करि, कहि कौनें सचु पायौ । 
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व्यास जी ने अ्रपनी रचनाओं में सतो शोर भक्तो का बड़ा गुण-गान किया 
है। उन्होंने अपने पूर्ववर्ती और समकालीन अनेक सती ओर भक्तों का नामोह्लेज 
करते हुए उनके प्रति अपनी अपार श्रद्धा ही प्रकट नहीं की है, वरन अपने अजान, 
भ्रम और सदेह को दूर करने वाले गुरु के समान उनका स्मरण भी किया है। 
उठहरणार्थ माघवटास और दित दृरिवश के सबंध में व्याम जी के निम्न लिखित 
उद्‌गार देखिये-- 
श्री माघवदास सरन में आयो । 
हां अजान, ज्यों नारद शर्‌ व सो पा करी, संदेह भयायो ॥ 2< 
(घ्यास-घाणी, पद १४, ए० १६५) 
उपदेस्यो रप्तिकन प्रथम, तब पाये हरिविंस | 
जब हरिविंस कृपा करी, मिंटे व्यास? के सत ॥| 
(ब्यास-चाणी, साखी १००, ४० ४१४) 
व्यास जी कृत इसी प्रकार के विनम्र वचनों से उनके गुद संचधी विधा को 
बल प्राप्त हुआ है । वास्तविक बात यह है कि व्यास जी ने भक्ति की उप्त चरम 
अवस्था को प्राप्त किया था, जिसमें चित्त का अहकार दूर होकर टैन्य की उपलब्धि 
होती है | इसी भाव से उन्होंने प्रत्येक मक्त श्रीर सत को अ्रपना गुरुदेव वतलाया है-- 
आदि, अंत अरु मध्य में, गहि रसिकन की रीति | 
संत सबे गुरुदेव हैं, व्यासहिं! यह परनीति ॥ 
(व्यास वाणी, साथी २, ए० ४०८) 
व्यास जी ने अपनी वाणी में अपने समय के प्रायः सभी सर्तों श्रौर भक्तों 
का नामोल्लेख करते हुए उनके प्रति अत्यत आदर सूचक शब्दों का प्रयोग किया है, 
किंतु हित हरिवश जी के लिए, तो अनेक पढों में उन्होंने गुरु के समान श्रद्धा प्रकट 
की है | इसीलिए प्रस्तुत ग्रंथ में भी हित जी को व्यास जी का “सदूगुरु?* स्वीकार 
किया गया है | जहाँ तक व्यास जी के दीक्षा-युरु का सबंध है, य्रस्तुत अथ में पु 
प्रमाणोँ से यद्व सिद्ध किया गया है कि व्यास जी के दीक्षा-गुर डनके पिता सुमोखन 
शुक्क थे | इसके लिए. ग्रथ में व्यास-वाणी के मंगलाचरण ओर अन्य पर्दों से उद्धरण 
विये गये हैं| | जो लोग ह्वित हरिवश जी को व्यास जी का दीक्षा-णुरु मानते हैं, वे 
भो व्यास-वाणी से ही हिंतजी के साथ 'शुरुः शब्द का प्रयोग हुआ 
चतलाते हैं, किंतु लेखक ने प्रामाणिक हस्त लिखित प्रतियों से फोटो-चित्र लेकर 
यह सिद्ध किया है कि उक्त यर्दों में 'गुरः शब्द है ही नहीं | इस मत के लिए 
* देखिये पृष्ठ ६६ 
| ५3 एऐछ इहे 
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लेखक को किसी पक्ष का आग्रही समझना ठीक नहीं है। उन्होंने निष्पक्ष माव से 
इस विषय का स्वस्थ विवेचन किया है | 

दीज्ञा-युद का विवाद इसलिए, व्यर्थ है कि इससे हित जी ओर व्यास जी के 
पारस्परिक संवधो में कोई न्यूनाधिकता नहीं आती है | व्यास जी ने अनेक पर्दो में 
हित जी के प्रति गुरु जैसी श्रद्धा प्रकट की है, अ्रतः' यदि हित जी व्यास जी के 
टीक्ञा-गुरु सिद्ध नहीं मी होते हैं, तो इससे हित जी के महत्व की न्यूनता और 
व्यास बी के महत्व की वृद्धि नहीं होती है । 

दीक्षा-युरु संवधी समस्त उपलब्ध सामग्री की आलोचनात्मक विवेचना करने 
से ज्ञात होता है कि व्यास जी के पिता सुमोखन शुक्ल ने चेतन्य महाप्रभु के गुर- 
भाई माघवदास नामक सन्यासी से माथ्व सप्रदाय की दीक्षा प्रात की थी और 
व्यास जी ने अपने वाल्य काल में अपने पिता से उसी संप्रदाय की दीक्षा ली थी। 
इस प्रकार स्वयं व्यास जी माघवदास के शिष्य न होते हुए मी उनकी शिष्य-परंपरा में 
आते हैं | इस अ्रथ में व्यास जी कृत एक सस्कृत रचना निवरत्न” का उल्लेख किया 
गया है, जिसे इस ग्रथ के लेखक ने इसकी रचना के समय तक स्वयं नहीं देखा 
था, किंतु मुझे इसे देखने का अत्र अवसर मिला है| यदि यह ग्ंथ व्यास जी कृत 
है, तो इसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने को माध्व संप्रदाय की गुरु-पर परा के अंतर्गत 
माना है | वाल्य काल में माध्व सप्रदाय की दीक्षा लेने पर भी वाद में हित हरिवश 
द्वारा प्रचलित सखी माव की माधुय मक्ति के प्रति व्यास जी का विशेष आकर्षण 
हो गया और उन्होंने राघावज्लमीय उपासना-पद्धति स्वीकार कर ली | यही कारण है 
कि व्यास-वाणी में माध्व संप्रदायी हो तवादी दार्शनिक त्खों के साथ-साथ राधावल्लमीव 
उपासना के तत््व विशेष रूप से उपलब्ध दोोते हैं | 

आजकल इस विषय पर कुछ सकीण साप्रदायिक दृष्टिकोश से विचार किया 
जाता है, किंतु व्यास जी के समय में मक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले मकतों को 
मनोदृत्ति श्रद्मत उदार थी | वे सोप्रदायिक भेद-माव से रहित होकर समस्त वेष्णुव 
मक्तों में समान रूप से श्रद्धा रखते थे | 


व्यास जी चाहें स्वयं हित हरिवश जी के शिष्य न हुए हाँ, किंतु ऐसा कहा 
जाता है कि उन्होंने अ्रपने एक पुत्र को हित जी के पुत्र बनचद्र जी से दीक्षा दिलाई 
थी । उनके दूसरे पुत्र किशोरदास का हरिदास स्वामी से दीक्षित होना प्रसिद्ध ही है। 
इसते ज्ञात होता है कि व्यास जी को सखी भाव के समी सप्रदायों के प्रति समान रूप 
से श्रद्धा थी। व्यास जी के वंशर्जों में आज तक माध्व, राधावज्लमीय और हरिदासी 
तीनों संप्रदायों की दीक्षा प्रचलित है | ऐसी दशा में व्यास जी के दीक्षा-गुरु संबंधी 
विवाद का अब अंत हो जाना आवश्यक है | 


का, 


हरित्रयी-- है श 
बृठावन में स्थायी रूप से रहने पर व्यास जी की दिनचर्या के मुख्य वाय 
अपने आ्राराध्य युगल किशोर जी की सखी भाय से अर्चना करना, भक्तों वी सेवा 
करना और त्रज-रस का वर्णुन करना था | इस कार्यक्रम की पूर्ति के लिए उनके सहयोगी 
आर सहायकों में द्ित हरिवश और दृरिदास स्वामी मुख्य थे | छू ठावन के इन तीनो 
भक्त कवियों के पारस्परिक सौहार्ट ओर समान विश्वास के कारण अनेक कवियों और 
लेखकों ने उनका साथ-साथ नामोल्लेख किया है ) हरिव श, दरिदाम और हर्रिम 
व्यास के नामों के आरभिक शब्द 'हरि! को लेकर इस ग्र थ के लेखक ने 'दृस्त्रियी? 
की एक मौलिक कल्पना की है । यूरदासादि वल्लम सप्रदायी श्राठ सुप्रसिद्ध कीरततनकारो 
की मडली 'अष्टछाप? के नाम से प्रसिद्ध है | इ 'दावन के अनन्य रसिको की यह दूसरी 
मडली चाहे अष्टछ्ाप के समान सुब्यवस्थित न रही हो, किंठु अपनी धार्मिक मान्यता, 
उपासना-पद्धति ओर रहन-सद्वन की समानता के कारण उसे भी एक मइली के रूप 
में सममना स्व था उचित ही है। रसोपासक अनन्य रसिको की इस मडली को 
(रसिकत्रयी' भी कद्दा जा सकता है। 
व्यास जी का महत्व-- 

व्यास जी अपने समय के परम भक्त, सिद्ध महात्मा और सर्वर त्यागी 
महानुमाव थे। '£ई नारि, घर सपति नासी। मूड मुद्भाद भये सन्‍्यासी)--की 
लोकोक्ति के विदद्ध वे अपने कुद्ध च-परिवार, पुत्र-कलत्र, राजकीय प्रतिश्ठ और विपुल 
घन-बैमव का परित्याग कर एक निर्धन भिन्नुक की तरह दृदावन में आकर रहने 
लगे थे। फिर ओ्रोरछा-नरेश महाराज मधुकर शाह के स्वयं आग्रह करने पर भी 
ओरछा वापिस नहीं गये | सासारिक प्रलोगर्नों से सर्वथा मुक्त होकर विरक्‍त भाव से 
जीवन व्यतीत करना कोई साधारण बात नहीं हे । इस प्रकार का आचरण व्याम जी 
जेसे विरले ही सत-महात्माओं से समव है । इससे व्यास जी का महत्व स्वयसिद्ध है, 
किंतु त्यागपूर्ण जीवन और मक्ति-भावना से मी अधिक उनके महत्व का कारण 
उनकी अमर 'बाणी? है। भक्त-कवि 'नीलसखी? ने व्यास-वाणी की बदना करते हुए 
इसके यथार्थ स्वरूप का कथन किया है। उन्होंने इसे लोक-बेद के भेदों से प्रथक्‌ 
ओर विधि-निषेघ का नाश करने वाली बतलाया है। उन्होंने इस “वाणी? को विमुख- 
मंजन के लिए, अमोघ शक्ति कहा है, ओर अनन्य रसिकों के लिए. सुख-सतोषप्रद 
बतलाया है।' । 

“्यास-वाणी? में जहाँ त्रज के भक्त कवियों की भाँति राधा-कृष्ण की केलि- 
क्रंड़ाओं का रसपूर्ण वर्णन हुआ है, वहाँ संत कवियों की तरह अनुभव जन्य लोकोप- 
देश भी दिया गया है । भक्तों की साधना प्रायः अतमु ली होती है, इसलिए मक्ति- 
सिम मर ४+++ ५-७; «#.-+3;४+ ५५७७७». 


+ द्वितीय खड के आरभ में “व्यास-वाणी की महिमा!?, पृष्ठ १६० 


बट 


( छ ) 


काव्य की रचना भी मक्‍तों ने विशेष रूप से स्वातः सुख के लिए, की हे, किंतु संतों की 
वाणी में लोकोपकार की मावना अधिक रहती हे । व्यास्त जी की रचनाओं में संत-काव्य 
ओर मक्ति-काव्य दोनों के गुण विद्यमान हैं और वे दोनों के समन्वय के सुदृढ़ आधार 
भी हैं | इस प्रकार व्यास जी का महत्व श्रन्य भक्त कवियों से अधिक हो जाता है । 
व्या स-चाणी-- 

प्रस्तुत ग्रथ में संकलित व्याम की दी समस्त उपलब्ध स्वनाएँ “व्यास-बाणी? 
के अंतर्गत ६ परिच्छेटों में विभाजित हैं | इन परिच्छेदों का क्रमओर नाम निम्न हैं-- 

१. सिद्धात, २. ८ गार-रस-विहार, ३. समय के पढ, 
४, ब्रज-लीला, ५. रास-पचाध्यायी ओर ६. साखी | 

विपयानुसार विमाजन करने से सिद्धात के पढ और साखी के दोहे प्राय. एक 
ही विषय से संवधित हैं, अतः इनको साथ-साथ रखना अ्रधिक समीचोन होता। 
व्यास-वाणी की श्रव॒ तक जितनी भी प्रतियाँ उपलब्ध हुई हैं, इनमें साखी के दोहे 
सिद्धात के पढों के साथ ही साथ मिलते हैं | इस प्रकार के दोहों का प्रथक संकलन 
“व्यास जी की चौरासी? के नाम से मी उपलब्ध होता है । 

'साखी? और “सिद्धातः दोनों में गुरु-महिमा, साधु-स्तुति श्रौर भक्त-प्रशसा के 
साथ ही साथ ढॉंगी गुरु, कपटी साधु ओर मूठे भक्तों की कड़ी निंदा की गई है। 
व्यास नी ने जहाँ मक्तों के प्रति अपार श्रद्धा व्यक्त की हे, वहाँ वेष्णव घर्म के विशेधी 
शाक्त आदि दुराचारी साधकों की तीम्र मत्सना भी है । इस विषय में उक्त वाणी? 
कब्नीर की रचनाओं से मिलती हुई जात होती है | व्यास जो को साखी में कुछ दोहे 
ऐसे मी है, जो स।घारण परिवर्तन के साथ कवीर-वचनावली मे मी ग्राप्त होते है | 
साखी की स्वना कत्रीर आदि सत कवियों के काव्य की विशेषता है | भक्त कवियों में 
इस प्रकार की रचनां के लिए व्याप्त जी कदाचित अपवाद हैं | हरि-भक्ति से विमुख , 
श्रौर दुराचारी जनों की अत्यत कद शब्दोँ में तीत्र निंदा कत्रीरँ के पश्चात्‌ यदि किसी 
भक्त कवि ने की है, तो वह केवल व्यास जी ने ही की है | | 

ओरहछा से दृठावन जाने पर व्यास जी हरि-मर्तों की सेवा ओर रसेश्वरी 
राधिका जी के प्रेमानद में मग्न होकर मक्तिपूर्ण & गार के पढों की रचना किया करते 
थे] उस समय उन्हें अपनी पूर्व मनोइत्ति के विरुद्ध किसी की निंदा-स्तुति से कोई 

प्रयोजन न था । व्यास जी ने स्वयं कहा है-- 
रप्तिक अनन्य हमारी जाति |>< 
कस व्यास” न देत असीस-सराप ॥६२॥ 

इस ग्रकार की रचनाएँ, व्यास-वाणी के द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पचम 
परिच्क्ठों में संकलित हैं । ये स्वरनाएँ %गार और शात रतो की हैं। ये विपय 
व्यासजी को अत्यंत प्रिय थे, अतः इनके सबंध की रचनाएँ, मी अत्यंत सरस, भावपूर्ण 


( ज़) 


और दृदयप्राही हुई है। » गार रस की रचनाग्रो में उक्त रम से सबचित सम मामग्री 
का समावेश है | नख-शिख और ऋतशो का आकर्षक वर्णन,बेनी-युहन, आँख मिचीनी, 
मोजन-विलास, बत-रम, गान-रस और सेज्या-विहार की केलिकऔड़ाएँ, अभिमार, 
घीरादि, ग्वडिता, मान, दूतो, रास आदि की रसपूर्ण लीलाएँ, तथा उत्तान थ गार मे 
सवधित सुरति विद्वार, सुरतात और विपरीत रति तक वा विम्तृत कथन इन रचनाग्री 
में उपलब्ध होता है | 

व्यास जी की रचनाएँ दूं ठावन के अन्य भक्त कवियों की तरह संयोग 
> गारात्मक हैं | उनमें वियोग जन्य बेदना का सर्वथा अभाव है। यदि 'खटिता? 
श्रादि लीलाओं के कारण प्रियतमा के 'मान? करने से सयोग में च्णिक व्यात्रात भी 
होता है, तो विरह्द नायक को होता है, नायिका को नहीं | सखियों की प्रार्थना पर 
नायिका श्री राधिका जी नायक श्री कृष्ण के साथ विद्वार कर उनकी विरह-विकलता को 
दूर कर देती हैँ | इनमें श्री कृष्ण का महत्व कम ओर राधिका जी का महत्व अधिक 
दिखलाया गया है | कृष्ण तो राघा के श्रनुचर हैं, जो उनकी ऋृपा-कृटाक्ष के सदैव 
अमिलाषी रहते हैं । राधा दी कृपा पूर्वक कृष्ण के साथ नित्य विद्वार कर उनको 
कृतकृत्य करती रहती हैं | राधा-कृष्ण की अंतरंग लीलाओं में व्यास जी दासी के रूप 
में सदेव विद्यमान रहते हैं | वे कमी चिराग दिखलाते है॥', तो कभी पीकदानी लेकर 
उपस्थित होते हें॥ । 
व्यास-वाणी का क्रम और ज्यास जी का रचना-काल-- 


व्यास-बाणी के विश्लेषण से इसके क्रम और व्यास जी के रचना-कराल की 
एक रूप-रेला मी निश्चित की जा सकती है। ऐसा ज्ञात होता है कि व्यास जी ने फगोर 
श्राठि संत कवियों की वाणी से प्रमावित होकर आरम में साखी के दोहों की रचना 
की | इसके पश्चात्‌ उनसे मिलते हुए, सिद्धात के पद रचे। उन दिनो शाक्त श्रादि 
वैष्णव विरोधी साधकों का बड़ा जोर था | उन्होंने साधना के नाम पर वीमत्स दुराचरण 
मी अपना रखे थे, निनके कारण वे सदाचारी घर्मप्राण व्यक्तियों की घृणा श्रौर निंदा 
के पात्र हो गये थे। व्यास जी ने अ्रपनी साखी और सिद्धात विषयक आरमिक 
रचनाओं में ऐसे दुराचारी लोगों को अपने वाक-वाण का लक्ष्य बनाया है। जब 
व्यास जी में भक्ति-माव की प्रचलता हुई, तन्र वे मक्तिपूर्ण पर्दों की रचना करने लगे | 
उप्र समय उनका मन ऋृष्ण-मक्ति के प्रमुख केन्द्र ठु दावन की ओर आकर्षित होने 
लगा । उनको वाणी में ऐसे कितने ही पद मिलते हैं, जिनमें थदावन जाने की 
उनकी प्रब्ल उत्कठा व्यक्त हुई है* ) ये पद उनके स्थायी रूप से घर दावन-वास से 
न यम पा कक 2 


' समय के पढे, सं० (८०... | समय के पद, स० 
* सिद्धांत के पद, सं० २९४ से २६७ तक 


( रे ) 


पूर्व की कृति नात होते है| इस ग्रव्गर की रचना का समव सं० १६०० के आस- 


पास सममा जा सकता हैं । 5 क 
अंत में व्यास जी के हृ़य में व टावन-वास की लालसा इतनी बह गई,कि उनका 


श्रोरछा में रहना श्रउमव हो गया | वे स्वेस्व परित्याग कर स० १६१२ के लगभग 
स्थायी रूप से ओरछा छोड़ कर बृ दावन में रहने लगे। इस ग्रथ के लेखक ने अनुमान 
किया है कि सं० १५६ १ के लगमग वे एक वार पहले भी इ दावन जा चुके थे | व दावन 
मैं स्थायी रूप से रहने पर उन्होंने त्रज-रस ओर राघा-कृ्णु वी केलि-क्रीड़ा संवधी 
अर गार रस के पढो की रचना की। इस प्रकार की रचनाएँ उनके अंत समय तक होती 
रहीं, श्रतः इनका स्वना-क्षल स० १६०० से १६६६ तक समझा जा सकता है | 
व्यास जी को संतों और मभरक्तों की सेवा और उनके सत्संग में अत्यंत आनद 
का श्रतुमव होता था । ऐसा ज्ञात होता है कि अपने अंतिम काल में उनकों उस 
आन से वंचित होना पड़ा । कारण यह था कि उनके श्रनेक जीवन-साथी और 
इष्ट मित्र उनके सामने दी इस ससार से चल बसे थे, जिनके वियोग में वे बड़े दुखी 
रह्य करते थे । उनके ऐसे कई पढ+ उपलब्ध हैं, जिनमें उनकी उस समय की 
मानसिक बेदना व्यक्त हुई है | 
इन पढ़ों में स्वर्गीय भक्तों के नामोल्लेख से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध होती है | इनसे जहाँ व्यास जी के देहावमान-काल का निर्णय होता है, 
वहाँ उक्त भक्तों के अंतिम समय की सीमा मी निर्धारित होती है। व्यास जी कृत एक 
ऐसा पद मी उपलब्ध है, जिसके अतिम चरण से उनके अत काल का वोघध होंता 
है | इस ग्रथ के लेखक ने व्यास जी के देहावसान काल का निर्णय करते समय इस 
पढ का क्टाचित इसलिए उपयोग नहीं किया, कि इसके सदर्भ से कसी निश्चित 
काल का सकेत नहीं मिलता हे | फिर मी यह पढ व्यास दी की अतिम रचना होने 
की समावना के कारण महत्वपूर्ण है | इस पद का कुछ अश इस प्रकार है-- 
वेद भागवत स्यथाम वतायों (>< 
जहाँ भक्त सब जात, तहाँ तें अजहँ को न आयी । 
व्यास'हिं विदा करो करना करें, समाचार ले आयी ॥१५६॥ 
यद्यपि व्याध-बाणी का अधिकाश माग शगार रस से संवंधित हैं, जो 
अपनी भक्ति-भावना और काब्य-कुशलता के कारण अत्यत महत्वपूर्ण मो है, तथापि 
ड्सरमें श्रगारपूर्ण मक्ित-काव्य की साधारण परिपाटी का ही अनुसरण क्या गया 
है । कितु सिद्धात के पढों और साखी के दोहों में कतिपय विषय ऐसे मी हैं, जिन 
पर व्यास जी के व्यक्तित्व की छाप विशेष रूप से अंकित हुई है। इन विपयों का 
सज्षित्त विवेचन आवश्यक है ! 
3 साधु बिरह के पद, स० २३ से २७ तक 


(ब) 


और हृदयग्राही हुई हैं | 2४ गार रस की रचनाओ में उक्त रस से सवधित समस्त सामग्री 
का समावेश है। नख-शिख और ऋतुओं का आकर्षक वर्णन,वेनी-युदन, ऑल मिचौनी, 
भोजन-विलास, बत-रस, गान-रस ओर सेज्या-विहार की केलि-औड़ाएँ, अभिमार, 
घीरादि, ग्वडिता, मान, दूती, रास आदि की रसपूर्ण लीलाएँ, तथा उत्तान «2 गार से 
सबधित सुरति विद्यार, सुरतात और विपरीत रति तक का विम्तृत कथन इन रचनाओं 
मे उपलब्ध होता है ) 

व्यास जी की रचनाएँ बू ठावन के अ्रन्य भक्त कवियों को तरह सयोग 
2 गारात्मक हैं | उनमें वियोग जन्य वेदना का सर्ववा अमाव है। यदि 'खिडिता? 
आदि लीलाओं के कारण प्रियतमा के 'मान! करने से सयोग में क्ञणिक व्याघरात भी 
होता है, तो विरह नायक को होता है, नायिका को नहीं | सखियो की प्रार्थना पर 
नायिका श्री राधिका जी नायक श्री कृष्ण के साथ विहार कर उनकी विरह-विकलता को 
दूर कर देती हैं | इनमें श्री कृष्ण का मदृत्व कम और राधिका जी का महत्व अधिक 
दिखलाया गया है । कृष्ण तो राघा के श्रतुवर हैं, जो उनकी कृपा-झटाक्ष के सदेव 
अमिलाषी रहते हैं | राधा जी कृपा पूर्वक कृष्ण के साथ नित्य विहार कर उनको 
कृतकृत्य करती रहती हैं | राधा-कृष्ण की अतरग लीलाओं में व्यास जी दासी के रूप 
में सदेव विद्यमान रहते हैं | वे कमी चिराग दिखलाते है।', तो कमी पीकदानी लेकर 
उपस्थित होते हैं|, । 
व्यास-वाणी का क्रम और व्यास जी का रचना-काल-- 


व्यास-वाणी के विश्लेषण से इसके क्रम और व्यास जी के रचना-काल की 
एक रूप-रेखा भी निश्चित क्री जा सकती है। ऐसा जात होता है कि व्यास जी ने कभीर 
आहि सत कवियों की वाणी से प्रभावित होकर आरंभ मे साखी के दोहो की रचना 
की | इसके पश्चात्‌ उनसे मिलते हुए, सिद्धात के पद रवे। उन दिनों शाक्त श्रादि 
वैष्णव विरोधी साधकों का बढ़ा जोर था| उन्होंने साधना के नाम पर बीमत्स दुराचरण 
भी अपना रखे थे, जिनके कारण वे सदाचारी घर्मप्राण व्यक्तियों की घृणा और निंदा 
के पात्र हो गये थे। व्यास जी ने अपनी साखी और सिद्धात विधयक आरमिक 
रचनाओं में ऐसे दुराचारी लोगों को अपने वाक-बाण का लक्ष्य बनाया है। जब 
व्यास जी में मक्ति-भाव की प्रबलता हुईं, तत्र वे भक्तिपूर्ण पदों की रचना करने लगे | 
उठ समय उनका मन कृष्णु-मक्ति के प्रमुख केन्द्र व्वृ दावन की ओर अश्राकषित होने 
लगा । उनको वाणी में ऐसे कितने ही पद मिलते हैं, जिनमें द दावन जाने की 
उनकी प्रबल्न उत्तठा व्यक्त हुई है*। ये पद उनके स्थायी रूप से द दावन-बास से 


२०+ ०9359 तन 
' समय के पद, सं० ६८० | समय के पद, स० 
* सिद्धांत के पद, सं० २९४४ से २६७ तक 
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पूर्व की कृति जात होते हैं। इस प्रकार की रचना का समय स० १६०० के आस- 


पास समझा जा सकता हैं | 
ञत में व्यास जी के हृदय में व ठावन-वास की लालसा इतनी वढु गई,कि उनका 


श्रोरछा में रहना श्रसमव हो गया | वे स्वेस्व परित्याग कर स० १६१२ के लगभग 
स्थायी रूप से ओरछा छोड कर दृ दावन में रहने लगे। इस ग्रथ के लेखक ने अनुमान 
किया है कि सं० १५६ १ के लगभग वे एक वार पहले भी बू ठावन जा जुके थे | ज्ृ दावन 
मैं स्थायी रूप से रहने पर उन्होंने त्र॒ज-रस ओर राधा-कृष्ण की केलि-क्रीड़ा संबंधी 
श्र गार रस के पढो की रमवना की | इस प्रकार की रचनाएँ: उनके अँत समय तक होती 
रहीं, अतः इनका स्व॒ना-काल सं० १६०० से १६६६ तक समझा जा सकता हे 
व्यास जी को संतों और भक्तों की सेवा और उनके सत्सग में अत्यत आनढ 
का श्रचुमब होता था | ऐसा ज्ञात होता है कि अपने अतिम काल मे उनकों उस 
आलनढ से वंचित होना पड़ा । कारण यह था कि उनके अनेक जीवन-साथी ओर 
इष्ट मित्र उनके सामने ही इस ससार से चल बसे थे, जिनके वियोग में वे बडे दुखी 
रहा करते थे । उनके ऐसे कई पढ उपलब्ध हैं, छिनर्मे उदकी उस समय की 
मानसिक बेदना व्यक्त हुई है । 
इन पढ़ों में स्वर्गीय भक्तों के नामोल्लेख से महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री 
उपलब्ध होती है | इनसे नहाँ व्यास जी के देहावसान-काल का विर्णय होता हे, 
वहाँ उक्त भक्तो के अंतिम समय की सीमा मी निर्धारित होती है| व्यास जी कृत एक 
ऐसा पद मी उपलब्ध है, जिसके अतिम चरण से उनके अत काल का बोध होता 
है | इस ग्रय के लेखक ने व्यास जी के देहावसान-काल का निर्णय करते समय इस 
पढ़ का क्डाचित इसलिए उपयोग नहीं किया, कि इसके संठर्भ से कसी निश्चित 
काल का सकेत नहीं मिलता है | फिर मी यह पढ व्यास दी की अंतिम रचना होने 
की समावना के कारण महत्वपूर्ण हे | इस पद का कुछु अंश इस प्रकार है-- 
वेद भायवत स्याम बतायो ।>»< 
जहाँ भक्त सब जात, तहाों तें अजहँ कोड न आयी | : 
व्यास!हिं विदा करों करुना करें, समाचार ले आयो ॥?५६॥ 
यद्यपि व्यास-वांणी का अधिकाश माग श्व गार रस से सवधित हे 
अपनी भक्ति-्भावना और काब्य-कुशलता के कारण अत्यत महत्वपूर्ण मो है, तथापि 
डसर्मे श गारपूर्ण मक्ति-काव्य की साथारण परिपाटी का ही अनुसरण किया गया 
| किंतु सिद्धात के पदों और साखी के दोहो में कतिपय विपय ऐसे भी हैं, दिन 
पर व्यास जी के व्यक्तित्व की छाप विशेष रूप से अंकित हुई है। इन विपयों का 
सक्तिपत विवेचन आवश्यक है । 
अ  ा इाइ । 
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शाक्त-निदा-- 

व्यास जी ने अपनी “वाणी में शाक्त मतायलब्ियों की बड़ी तीन निठा की 
है । ऐसा जात होता है कि उनके समय में शाक्त सप्रदाय की तात्रिक साथना का 
विक्ृत रूप अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया था। उस समय के शाक्तों ने अपनी 
कुत्पित उपासना में मद्य, मास ओर व्यमिचार को सिद्धि-प्राप्ति के सावन मान लिये 
थे, जिनके कारण वे समग्त सात्विक साथका की अरुचि आर ब्रणा के पात्र बन गये 
थे | वैष्णव धर्माचायों को अपने मत के प्रचार के साथ ही साथ उन पथ भ्रष्ट 
साधको की पोल खोलना भी श्रावश्यक हो गया था। वार्ता साहित्य से ज्ञात होता 
है कि ख्ल्लभाचार्य जी ने अनेक स्थानो पर शाक्तो ओर शत्रो को शाजार्थ मे पगजित 
कर उनको वैष्णव धर्म की शिक्षा एवं टीज्ञा टी थी। यहाँ पर प्रमण वश शाक्त 
धर्म के सवध मे सक्तित रूप से लिखा जाता है । 

वैठिक कर्मकाड के विरुद्ध अति प्राचीन काल में जो धर्म प्रचलित हुए, 
उनमें बेन, बौद्ध, शैव और शाक्त प्रमुख हैं। मौलिक सिद्धाता की दृष्टि से ये सभी 
धर्म उच्चाइशों पर आधारित हैं ओर इनकी कुछ अयनी विशेषत्राएँ भी है। जन धर्म 
तपस्या प्रधान, बौद्ध धर्म सदाचार प्रधान तथा शेव और शाक्त वर्म तात्रिक पद्धति 
प्रधान हैं | इन सभी धर्मो ने वेढाचार को निम्न कोटि का मान कर ब्राह्मणों के 
प्रभुत्व को प्राय, अस्वीकार किया हैं | 

शाक्त धर्म में वेंदिक, वेष्णब, गाणपत्य, सौर, शैद्र श्ौर शाक्त नाप्क 
आचार होते है, जो एक दूसरे से क्रमश. श्रेष्ठ माने गये हैं । शाक्‍्तों के मतानुसार 
वैदिक श्राचार सत्र से निम्न कोटि के और शाक्त आचार सर्वोच्च कोटि के हैं। 
शाकक्‍त आचार भी वामाचार, दक्षिणाच्ार, सिद्धाताचार ओर कोलाचार नामक चार 
प्रकार के होते हैं | इनमें कौलाचार अ्रववूत्त मार्ग से सवधित हैं। तान्रिक और 
अवधूत में यह अतर होता है कि तात्रिक पहिले वहिरग उपासना द्वारा सिद्धि प्राप्त 
करता हुआ कु डलिनो शक्ति की उपासना में लगता है, जत्र कि अबधूत आरम से 
ही कु डलिनों शक्त्रि की साधना करता है | 

आरम में ये समी मत उच्च श्रार्शों को लेकर चले थे, किंतु अनधिकारी 
ओर पथ भ्रष्ट साधर्की ने इन सब्रको विकृत कर दिया--क्सी को कम और किसी 
को अधिक । सदाचार अधान बौद्ध धर्म के मद्ययाव सप्रदाय की बजयानी शाखा 
कामुकता को प्रश्नय देने वाले कुत्सित वामाचार का केन्द्र वन गई । इसी प्रकार शेव 
ओर शाक्‍्त धर्मों के अतगंत मी ऐसे अनेक पथ प्रचलित हुए, जिनकी वीमत्स 
तात्रिक उपासना अलाद्य-मक्षण और विषय-बासना को प्रोत्साहन देने लगी। इस 
विचार-धारा के साधकों का विश्वास था कि कामनाएँ ट्यने से कभी दबती नहीं हैं | 
वे बार-व्ार उभर कर चित्त में ज्ञोम उत्नन्न करती हैं, जिससे सिद्धि-प्रात्ति में बाधा 
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उपस्थित होती है। इसलिए समस्त कामनाओं का उपभोग करना आवश्यक हे, 
ताकि चित्त की चचलता और उसका क्षोम दूर होकर अपेक्षित सिद्धि शीघ्र प्राप्त हो 
सके | इसी मत की पुष्टि में 'मुद्य समाज तत्र? में लिखा हें--'शीत्र सिद्धि प्राप्त 
करने का सरल उपाय कठिन नियमों का पालन नहीं हें, वरन्‌ समस्त कामनाओं का 
उपभोग करना है |* 
इस प्रकार धार्मिक साधना में विपय-मोंगों का प्रवेश हुआ, जिनके कारण 
उक्त पर्थों ने नाना प्रकार के दुराचरणों को अपना लिया। उनके वे दुराचार सात्विक 
प्रकृति के सदाचारी सतों और वैष्णव भक्तो को असहनीय हुए,। उन्होंने उनका बल 
पूर्वक विरोध किया | कब्रीर के कितने ही दो में शाक्तों की निंदा और वेष्णवो की 
प्रशसा की गई है। उन्होंने कद्ा है-- 
चंदन की कुटकी भली, नो वँवृूर की अवरॉउ । 
वेस्नी की छुपरी भली, नो सापत का वढ़ गो ॥१॥ 
कबीर धनि ते सुंदरी, जिनि जाया वेस्नी पूत | 
राम सुमरि निरभे हुवा, सब जग गया अऊत ॥७॥ 
सापत वॉयरण मति मिले, वेस्नो मिले चेंडाल | 
अंक माल दे भेटिये, मानों मिले योपाल] ॥६॥ 
कबीर शाक्तो के इतने विरुद्ध थे कि उन्होंने उनको कुत्त और सूझर तक 
कहने में सकोच नहीं किया है -- 
साकत सुनहा दूनों भाई | एक नींदे एक भौंकत जाईं* ॥ 
साकत ते घूकर भला, सूचा राखे गाँव । 
वृद्ध साकत वापुड़ा, वेलि समरणी नोव॥ 
व्यास-वाणी में भी शाक्तो के लिए श्रत्यंत कढ शब्दों का प्रयोग हुआ है | 
व्यास जी के शाक्त-विरोधी होने का एक विशेष कारण मी हे। जिन दिनों वे अपनी 
जन्म-भूमि ओरछा में थे, उन दिनों वहाँ पर शेव-शाक्त आइडि वैष्णव विरोधी तत्ों 
का प्रावल्य था| व्यास जी का घराना परपरा से वेष्णुव मतावलत्री था | व्यास जो 
स्वय आस्तिक वेष्णव दी नहीं, वरन्‌ राधा-कृष्ण के अनन्य उपासक मी थे। ऐसा 
जात होता है कि व्यास जी के कुंड व-यरिवार के क्तिपय व्यक्ति चाहे शाक्त न रहे 
हो, किंतु व्यास जी के समान अनन्य वैष्णव नहीं थे। तत्कालीन श्रोरछा नरेश 
भारतीचद समवतः शाक्त ही था। बच व्यास जी की पुत्री के विवाह का आयोजन 
हुआ, वो व्यास जी उस अवसर पर अपने इश्टदेव की पूजा और साधुओं तथा मक्तो 
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को मोजन कराना चाहते थे, कितु उनके घर वालो के अंध विश्वास झर संभयतः 
भारतीचद के बल-प्रयोग से व्यास जी की इच्छा के विरुद्ध गया-कृष्ण के 
स्थान पर गणेश आदि देवो की पूजा की गई ओर सता ओर भक्तो के स्थान पर 
शाक्तों को मोगन कराया गया । इस घटना से व्यास जी को दार्टिक हुवे हुआ। 
उन्होंने अपनी “वाणी? में घर वालो के दम आचरण पर खेद प्रकट किया है ओर 
कहा है कि ऐभी प॒त्री तो पेट में ही क्यो न मर गई, जिसके कारण उनके अनन्य 
घर्म में दाग लगा-- 
हमारे घर की यक्ति घटी | 
उपजे नाती-पूत वहिमु से, वियरी सबवे गटी ॥रप्य। 
भरे वे, जिन मेरे घर गनेस पुजायी | 
जे पदार्थ संतन के काज, ते' सारे सकतन नें खायी ॥ 
ध्यासदास' कन्या पेटहिं क्यों न मरी, अनन्य घर्म में दाग लगायी ॥२८६॥ 

इस घटना से व्यास जी दतने दुखी हुए कि वे ओरज छोड़ कर दूं दावन 
चले गये और वहाँ से फिर वापिस नहीं आये | व्यास जी का मत है फि जी और 
भाई-बघु शाक्त हो, तो उनको शत्रु के समान समझता चाहिए | उनके सग से न+- 
बास निश्चित है।' । उन्होंने कह्य है कि चाहें मार्ग में ही पड़ा रहना पड़े, किंतु शाक्तो 
के भाँव में मी नहीं जाना चाहिए.) उन्होंने कबीर के समान एक शाक्त ब्राह्मण की 
अपेक्षा एक वेष्णव चाढाल को अच्छा बतलाया है । उन्होंने शाक्तों को शूकर-कूकर 
की उपमा देते हुए* उनका मुँह काला करने तक को कहा है--- 

करि मन, साकत को मुँह कारो | 
साकत मोहि न देख्यो भाव, कहा बूढो, कहा वारो ॥२६१॥ 


सच्चे भक्तों की प्रशंसा और ढोंगियों की निंदा-- 


व्यास जी को सच्चे सतो ओर मर्क्तों के प्रति अपार श्रद्धा थी। उन्होने 
अपनी वाणी में पूर्ववर्ती और समकालीन अनेक भक्तों का खूब गुण-गान किया है $) 
उन्होंने अनेक सर्तों और भक्तों का नामोल्लेख करते हुए उनको अपना वास्तविक 
कुट वी कहा है । वे भक्तों को अपने माता-पिता, श्राता, दामाठ, बहनेऊ ही नहीं, 
बरन्‌ देवी, देवता और परमेश्वर तक मानते थेतु । 
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जहाँ उन्होंने सच्चे भक्तों की अत्यधिक प्रशंसा की है, वहाँ तामसी बृत्ति के 
दागी भक्तों की मरपूर निंदा भी की है[। उनका मत है कि जत्र तक वासनाएँ 
विद्यमान है, तब तक घर छोड़ कर व दावन-वास करना बृथा है। उन्होने कनक- 
कामिनी मे अनुरक्त माला-तिलकघारी ढोगी भक्तों की खूत्र खिल्ली उड़ाई हे” | 

वे सच्चे भक्तो के आगमन पर अपार सुख और हरि-विमुर्खो के आने पर 
घोर ठु.ख का अनुमव करते थे | उनका मत था कि मक्त के आने से करोड़ों तीथों में 
स्नान करने से भी अधिक सुख होता है और हरि-विमु्जों के आने पर सॉप-बीछुओं 
के काटने से मी अ्रधिक पीड़ा होती है$ । 
हरि-भक्ति की तुलना में जनेझ और जाति की द्वीनर्ता-- 

उच्च वर्ण के हिंदुओं को ज़नेऊ और जाति का वड़ा अमिमान होता है; किंतु 
व्यास जी उच्च कुल के ब्राह्मण होते हुए भी इससे मुक्त थे। वे हरि-मक्ति की तुलना 
में जनेऊ ओर जाति को महल्वशत््व ही नहीं, वरन्‌ व्यर्थ मी समझते थे। उन्होंने 
हरि-मक्ति के त्रिना जनेऊ को यम का फटा वतलाया है ! व्यास जी के विपय में 
यह प्रसिद्ध है कि उन्होंने रास में राधिका जी के त्वरूप का नूपुर हट जाने पर उसे 
अपना जनेऊ तोड़ कर बाँध दिया था ! 

उन्होंने उच्च जातीयता का मिथ्वा अमिमान छोड क्र ॒मगवान्‌ की सच्ची 
भक्ति करने का उपदेश दिया है । उन्होंने एक हरिमिक्त मंगी को भक्ति रहित लाखो 
पढितों और करोड़ो कुलीनों से वढ़ कर कहा हे | उन्होंने वतलाया हे कि ब्राह्मण 
अपनी कुलीनता के अ्रभिमान में भक्ति नही कर पाते हैं | वे स्वय भूले हुए और सोये 
हुए हैं, किंतु वे दूसरों को मार्ग ठिखलाने ओर जाणत करने की थ्रृष्ठता करते हैं३ | 
विपय-वासना ओर कनक-कामिनी का त्याग -- 

भक्त कवियों की प्रतीकात्मक » गारिक रचनाओं से अपरिचित व्यक्तियों 
को दमी-क्मो उनमे विषय-वासना की गंध आने लगती है ! यह इसलिए होता 
है कि वे लोग उन मद्दात्माओं की उपासना-पद्धति ओर धार्मिक मान्यताश्रों के मर्म 
को मली भाँधि नहीं समझ पाते हैं | जो मक्त-कवि समस्त सासारिकि विपय - भोगों 
वा परित्याग कर विरक्‍्त माव से जीवन व्यतीत करते थे, उनके द्वारा रचित राघा- 
कृष्णु की केलि-क्रीडा संबंधी प्रतीकात्मक श्ट गारिक रचनाओं से लोकिक विपय- 
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वासना का कोई सवध नहीं है | 2? गारिक प्रतीकों का वर्णन तो निगश णोपासक , 
सत कवियों ने भी किया है, किंतु इनसे उनका श्रमिप्राय परमात्मा की एकात मा 
से भक्ति करना ही है। कबीर कृत 'धूश्वट का पट खोल रे, तोदि पीबर मिलेंगे |! 
अथवा, 'नडिया किनारे बालम मोर रसिया, दीन घेघट-पट टाशि--आओदि 
रचनाओं से कोई उन्हें कामी कहने की मूखता नदी कर सकता है। उन्होंने स्पष्ट 
रूप से कहा है कि परमात्मा समर प्रकार के पापियों को क्षमा वर सकते हें, किंतु 
कामियों को नहीं--ओर गुनह हरि वकस सौ, कामी डार न मूल $ ।? 
भक्त कवियों की उत्तान थ गारिक रचनाएँ भी अनन्य रसिको की लोकिक 
बासनाएँ शमन करने में समर्थ द्ोती है । व्यास जी के मतानुसार अनन्य रसिक वे 
हैं, जिनमें विपय-विकार न हो | इसीलिए उन्होने अनन्य त्रत का पालन करना खॉँड़े 
की धार पर चलने के समान कहा हे, जहाँ तनिक सी चूक होने पर टी सैंमलना 
कठिन हो जाता है।' । उन्होंने हरि-मक्ति के लिए विपय-बासना ओर कनक-कामिनी 
का त्याग आवश्यक चतलाया है। उनका मत है कि विपय-बासना से आआच्छाठित 
हृढय में भगवान्‌ का निवास नहीं हो सकता । जहाँ काम, कामिनी ओर कचन का 
वात है, वहाँ भगवान्‌ स्वप्न में मी नहीं रह सकते हैं[। उन्होंने विधयो से मुक्ति 
दिलाने वाले व्यक्ति को ही साधु बतलाया है । उन्होने यहाँ तक कहा है कि चाहें 
अग्नि-मक्षण और विप-पान तक करना पड़े, किंतु विपयी लोगों का मुख भूल कर 
गरी नहीं देखता चाहिए* । इस प्रकार के पिचार वाले परम विस्‍क्‍त भक्त कवियों 
की » गारिक रचनाओं का लौकिक वासनाओं से क्या सबध हो सकता है, यह 
बतलाने की आवश्यकता नहीं है । 
छुआ-छूत ओर महाप्रसादू-- 
इरि-भक्ति में ठाकुर जी के महाप्रसाद का बड़ा महत्व हे। व्यास जी जहाँ 
हरि भक्तों में जाति-कुजाति और छूआहछूत का विचार नहीं करते थे, वहाँ प्रत्येक हरि- 
भक्त से महाप्रसाद लेने में भी उनको कोई सकोच नहीं होता था । कहते हें,एक बार 
उन्दोंने इ दावन के किसी भगी से प्रसाद ले लिया था । यद्यपि यह किंवदती बहुत 
प्रसिद्ध है, तथापि इसका प्रामाणिक पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं है | व्यास-वाणी 
इस विषय से सवधित कई बचन मिलते हैँ, जिनके आधार पर यह समझा जा 
सकता है कि इस प्रकार की कोई घटना हुई अवश्य थी। इस सवंध में व्यास जी 
कृत साख? के निम्न दोहे भी दृष्ठव्य हैं-- 
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स्ान उअ्सादे छुईह्ट गयो, कोवा ययी विटारि | 
दोऊ पावन व्यासाः के, कह भागोत विचारि ॥6५॥ 
धव्यासः रातिक जन ते बडे, ब्रज तजि अनत न जॉय | 
चुदावन के सपच लॉ, डूुठनि मायें खाय ॥२०॥ 
व्यासाः मिठाई विग्र की, तायें लाये आय | 
वुदावन के स्वपच की, जूठनि खेये मॉग ॥२०॥ 
हरि-मक्ति और महाप्रसाद में छूआछूत का परित्याग कर व्यासजी ने 
प्रचलित सामाजिक नियमी के विरुद्ध नो क्रातिकारी मार्ग ग्रहण किया था, उसके 
कारण रूढि-प्ियों द्वारा उनकों अपमान श्र तिरस्कार भी सहन करना पडा, किंठ॒ वे 
अपने मार्म से तनिक भी विचलित नहीं हुए । जब लोगो ने उनके सामने ब्राह्मणल 
और धर्माधर्म की दुह्वई दी, तब व्यास जी ने निर्मीकता से कहा-- 
व्यास हिं ब्राह्मम जिन यनौ, हरिसक्तन को दात | 
राषावज्ञम कारें, सद्याौ. जगत - उपहात्त ॥२६॥ 
जातों लोग अधम कहत हैं, तोई धर्म है गरेरो । 
लोग दहिने मारयग लाग्यो, होँव चलत हों ढेरों ।>< 
जिनकी ये सब छोति करत हैं, तिनही को हों चेरे ॥२३०॥ 
उद्चादर्श की वात करना बड़ा सरल है, किंतु उसे व्यवहार में लाना विरले ही 
महापुरुषों से समव है । ध्र्‌ वदास जी ने व्यास जी के संघ में ठीक ही कहा है-- 


कहनी करनी करे गयी, एक व्यास इहिं काल | 
लोक-बेद तजिके भजे, श्री राघावल्लम लाल ॥ 
प्रेम मगन नहिं गनन्‍यों कछु, वरनावरन-विचार | 
सवनि मध्य पायो ग्रगट, ले ग्रप्ताद रतस-सार ॥ 
प्रस्तुत मथ--- 
अंत में इस ग्रथ की रचना और इसके सपादन के सबंध में भी टो शब्द 
कहने हैं | मेरे द्वारा सपादित 'त्रज-साहित्य माला? में नाविकामेह और पटऋत 
विपयक रीति कालीन ग्रथों के अतिरिक्त कई भक्ति कालीन अ्रथ भी प्रकाशित हुए है, 
किंतु वे अ'्छछाप, विशेष कर सूरठास, से सबंधित है। तब्जमापा भक्ति-साहित्य में 
सूरदासादि श्रष्टछापी कवियों के पश्चात्‌ ब दावन के भक्त कवियों का ही सर्वोपरि 
महत है, क्ति खेद हैं, उनसे सवधित सर्वागपूर्ण ग्रव अमी तक प्रकाशित नहीं 
हुए.। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि हित दरिवश, हरिदस स्वामी और श्री हरिगम 
ब्यास के जीवन-बृत्तात ओर काव्य सकलन संबंधी यूथ ग्रस्तुत किये जावें। रीवा 
निवासी श्री वासुदेव जी गोस्वामी से वह सूचना प्राप्त कर मुझे: स्वमावत, हो अत्यत 


(ते) 


हर्ष हुआ कि उन्होंने हरिराम जी व्यास पर एक शोधपूर्ण ग्र 4 की रचना की ले 
नि थे त्रअ-साहित्य-मालाः में प्रकाशित कराना चादते है | इस माला में अभी 
तक मेरे श्र थ ही प्रकाशित हुए हैं, किंठु अप अपने विपय से सवबित इस उच्च कोटि 
की रचना की सुसवादित रूप मे प्रस्तुत कर मैंने अत्यत आनद का अनुभय किया हे । 


इस ग्र थ में पहले व्यास जी के जीवन-इत्तात श्रौर काव्य वी समीक्षा ही 
यी, किंतु मेरे सुझाव से इसमें उनकी समस्त रचनाओ्री का सकलन भी दे डिया गया 
है। इससे अ्र थ का आकार बहुत बढ गया है, किंतु यहद्द व्यास जी के सबंध में 
सर्वोगपूर्ण भी हो गया है। इस ग्र थ के लेखक ने व्यास जी की रचनाश्रो का सकलन 
अत्यत शीघ्रता में किया था, अतः सपादन के समय पाठ-मेद और अनुक्रमणिका 
आदि के लिए, व्यास-बाणी की समस्त उपलब्ध प्रतियो को दुवारा देखना आवश्यक हो 
गया । इस कार्य में जो परिश्रम हुआ, वद् इसके सतोपजनक निर्माण को देखते हुए. 
नगण्य है । व्यास जी की रननाश्रों के संकलन में 'व्यास-बाणी” की २ मुद्रित ओर 
४ हस्त लिखित प्राचीन प्रतियों के अतिरिक्त ्रज-माधुरी-सारः श्रीर पुष्टि सप्रदायी 
वर्षोत्तव एब़ कीर्तन के सग्रहों से भी सहायता ली गई है। कीर्तन-सम्रहो में व्यास जी 
के कितने ही पद मिलते है | एक पद 'व्यासदास” की छाप का ऐसा मिलता है, 
नो पुष्टि सप्रदायी भावानुकूल होने से व्यास जी कृत नहीं समझा गया ( देखिये, 
कीतैन सम्रह, भाग ३, ४० ४ ) | श्रतः कीतैन सम्रहों से पट सकलित करते समय 
विशेष सावधानी से काम लेना पड़ा है | पर्दों का क्रम और शीर्षक निश्चित करने में 
प्राचीन प्रतियों से बड़ी सहायता मिली है, किंतु साखी के दोहों का क्रम और उनके 
शीर्षक स्वय लेखक को ही निश्चित करते पढ़े हें । 


इस अथ के लेखक भी व्यास जी के वशज हैं, अत. उनको अपने गौरवशाली 
पूर्वज् के प्रति श्रद्धा और ममत्व होना स्वामाविक है, फिर भी उर्होंने शोधकोचित 
पक्तुपात रहित समीक्षा सवधी अपने कर्त्तव्य का मली भाँति पालन किया है | यह ग्रथ 
लेखक के कई वर्षों के खोजपूर्ण अध्ययन का फल है, जिसमें प्राचीन एवं प्रामाणिक 
सामग्री के अनुसघान एव परीक्षण द्वारा व्यास जी के जीवन-बृत्तात और उनके काव्य 
की समीक्षा की गई है| मुस्हे विश्वास है, इस महत्वपूर्ण ग्र 4 से दिंदी साहित्य की 


समृद्धि होगी और इससे अन्य भक्त कवियों पर भी इसी प्रकार की रचनाएँ प्रस्तुत 
करने की प्रेरणा ग्राप्त होगी । 


अग्रवाल मवन, | 


मथुरा, माघ शु० ११ स० २००६ --प्रशुद्याल मीतल 
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* इन ग्रंथों का रचनाकाल सबधी विवेचन अध्ययन के सूत्र नामक प्रसग में देखिये | 


प्रथामा खंड 


जीवन-चृत्तांत और काव्य-समीत्ता 


ट 


व्यास जी के संबंध में--- 
काहू के आराध्य मच्छ, कछ, सूकर, नरहरिं | 
वावन, परसाघरन, सेतुबंधनहुँ. सेल करि॥ 
एकन के यह रीति, नेम नवधा सों लायें। 
सुकल समोखन-सुवन, अचुत योत्री जु लाये ॥ 
नौगुनो तोरि नूपुर गुद्यो, महत सभा मधरि रास के । 
उत्कष तिलक अरु दाम की, मक्त इृष्ट अति व्याप्त के ॥ 
--नाभादास की 
वर॒किसोर दोउ लाडिले, नवल प्रिया नव पीय | 
प्रगट देखियतु जयत में, रप्तिक व्यास के हीय ॥ 
कहनी, करनी कारि ययो, एक व्यात्त इृहि काल । 
लोक वेद तजिके भजे, राषावक्षभ लाल ॥ 
प्रेम मगन नहिं गनन्‍यों कहु, वरनावरन विचार । 
सबनि मध्य पायो ग्रगट, ले ग्साद रस-तार || 
“-श्रू.वदास जी 
व्यास भक्त से भक्त हैं, संतन अति सुख्र देत । 
मन कर, तन कर, बचन कर, परे बिधिन के खेत || 
--सलितमोहन देव जी 
निंवारक मत बविदित, ग्रेम को सारहि जान्यी । 
जुगल केलि रस-रीति, भर्लें करे इन पहिचान्यो ॥ 
सखी भाव अति चाव, महल के नित अधिकारी । 
पिय हू सों बढि हेत, करत जिन पे निज प्यारी ॥ 
जग दान चलायो भक्ति की, त्ृज सरवर॒ जल जलज खिलि । 
जान्यी बुदावन-रूप, हरिदास, व्यास, हरिबस मिलि | 
--भारतेन्दु हरिश्चद्र जी 
भक्त - पिरोमनि व्यास, ओरछा नयर निवासी | 
श्री हरिविस असंस सिष्य, हित -घाम बिलासी ॥ 
अनुरागी रस मसौ, र॑यीली राघा-पी को | 
विधि-निषेध मन त्यागि,णन किये घूंट अमी को ॥ 
राधावक्षग सेडइ, नियम की कानि न राखी । 
ब्रज विहार पद गाय, कही अति सॉँची साखी ॥ 
रसिकानन्य अनन्य व्यास, जय आनैदन-रासी । 
श्री ब्जचंद - चकोर, राधिका - चरन-उपासी ॥| 
--वियोगीहरि थी 
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अथस अध्याय 


युगन्परिचय 
र 
९, व्यासकालीन राजनैतिक परिस्थिति-- 


मलखान सिंह की मत्यु के पश्चात्‌ उनके ज्ये पुत्र रुद्रप्रताप संवतत्‌ 
१५४८ में वृदेलखंड के राज सिंहासन पर वेठे । उस समय वंदेलखंड की 
राजधानी मॉसी से तीस सील उत्तर की ओर स्थित गढ़ कु'डार नामक 
नगरी थी । भारत साम्राज्य उस समय लोदी वंश से शासित हो रहा था | 
संवत्‌ १५४६ से १४७४ तक सिकदर लोढटी के राजत्व काल के पश्चात्‌ 
इब्राहीम लोदी का शासन प्रारंभ हुआ। संवत्‌ १५८३ में इत्राहीम लोदी को 
पराजित कर वाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव भारतवर्ष मे ढाली । 


विदेशियों के आक्रमण तो सेकड़ों वर्षा से प्रारंभ हो ही चुके थे। 
इससे देश में अशाति का वातावरण उपस्थित रहता था । वावर के भारत 
पर आक्रमण एव इतिहास प्रसिद्ध पानीपत के प्रथम युद्ध (संवत््‌ १४८३ वि ) 
से जो गडचड़ो फेली, उससे व॑ंदेलखड नरेश रुद्रप्रताप ने अपने राज्य की 
सीमाओं का विस्तार करने का मोका पाया। बेसे तो उन्हे पहिले ही 
सिकदर ओर इउच्नाहीस लोदी से भी लड़ाइयों लड़नी पडी थीं, किंतु उस 
समय जो देशव्यापी हलचल हुई, उससे अपनी सीमाओं को सुरक्षित 
रखने के लिए उन्हें बहुत सतक रहना पड़ता था। शासन-म्रबध में उन्हें 
अपने ज्येए पुत्र भारतीचद का पूर्ण सहयोग था ही । संवत्‌ १५८७ वि० में 
वावर की मत्यु हो गई और दिल्ली के राजसिंहासन पर हुमायू' आसीन 
हुआ । महाराज रुद्रप्रताप उसी वप ओरछा होकर निकले । पुण्यसलिला 
वेत्रवती के तट पर स्थित इस नगरी ने अपने रुप-लावण्य से उन्हें मोहित 
किया । वहाँ की प्राकृतिक शोभा तथा तत्कालीन राजनेतिक हलचलों 
को ध्यान से रखकर घने वन में स्थित उस नगरी को उन्होंने वुदेलखड 


२ ] मक्त-कवि व्यास जी 





के विशाल राज्य की राजधानी बनाने का सकल्प किया । वैशाख सुदी 
१३ संवत्‌ १४८८ वि० को शुभ मुहूत में ओरछा को बु देलखड की 
राजधानी निश्चित करके एक राजभवन के निर्माण का श्री गणेश हुआ । 

महाराज रुद्रप्रताप जैसे ही बीर थे, वैसे ही धर्मात्मा भी थे। 
उनके साथ उनके दूसरे पुत्र मघुकरशाह विशेष रूप से रहा करते थे । 
इस कारण महाराज रुद्रश्ताप के साथ अ्मण करने में उन्हें भी उस 
समय के अनेक साधु-सततों के दर्शत करने तथा उपदेश सुनने का 
विशेष अवसर मिला । सवत्‌ १५८८ वि० में एक सिंह के पंजा से गो को 
बचाने में रुट्रमताप का स्वर्गवास हो गया। यद्याति उन्होंने सिंह को 
मार कर गौ की रक्ता कर ली, तथापि सिंह द्वारा उन पर किये गये भयकर 
आधातो से उनके प्राण न वच सके | 

गदह्ाराज् रुद्रप्रताप के नो पुत्र थे । उनमे से ज्येष्ठ पुत्र 

श्री भारतीचद बु देलखड के राज सिंहासन पर सवत्‌ १४८८ में आसीन 
हुए। उसी समय शेरशाह सूरी का अभ्युदय हुआ | सवत्‌ १४५६६ 
में मुगल सेना को उसने परास्त किया और हुमायू" को हार कर 
भागना पडा। 

जिस राजभवन की नीव सवत्‌ १४८८ बि० में महाराज रुद्रप्रताप 
द्वारा ओरछा मे डाली गई थी, वह १५६६ विं० से पूर्ण रूप से तैयार 
हो गया । उधर शेरशाह की दष्टि भी वु देलखड पर थी, अत गढ़ 
कु डार से राज्य के वे सब विभाग ओरबछा में भेज दिये गये, जो भवनों 
की असुविधा से अब तक वहाँ न जा सके थे । 

राजा भारतीचद्‌ को भी बु'देलखड की रक्षा के लिए शेरशाह 
के पुत्र इस्तामशाह से लडाई लडती पड़ी| | शेरशाह की मृत्यु के उपरांत 
दिल्ली के राजतिहासन पर संवत्‌ १६०२ से १६०६ तक इस्लामशाह ने 
राज्य किया और उसके पश्चात्‌ मुहम्पर आदिलशाह तथा सिर्कदरशाह 
हुए, जिनको परास्त कर संवत्त्‌ १६१२ से हुमायू' ने पुन दिल्‍ली का 





+ देखिये ओरछा गजेंटियरः, पृष्ठ १७ 
॥ मरतलड मडन भए,, तिनके भारतिचद । 
देस रसातल जात जिन, फेस्थों ज्यों हरिचद ॥१६॥ 
सेरसाह असलेम के, उर साली समसेर । 
एक चतु्ज द्वी नयो, ताकी सिर तिढ़ि बेर ||२०॥| 
--कवीन्द्र केशवदास कृत 'कविप्रिया?, पष्ठ ६ 


पुय-परिचिय 


सिंहासन प्राप्र कर लिया | लगभग ६ माह पश्चात्‌ ही उसी सवत्त्‌ सं 
हुमायू' का देहांत दो जाने के कारण १४ वर्ष की अल्पावस्था में ही 
अकबर भारत के राज्यसिहासन पर आसीन हुआ | 
उधर सवत्‌ १६११ वि० में महाराज भारतीचद की भी खझुत्यु हो 
गई । उनके कोई संतान न थी, अत* उनकी झत्यु के डपरात उनके छोटे 
भाई सधुकरराह ओरछे के राजसिंहासन पर आसीन हुए | 
मधुकरशाह को मुगल सम्राट की शाही सेना का भी कई वार 
सामना करना पडा। उन लड़ाइयों से मधुकरशाह के पुत्र होरिलराव 
तथा रतनसेन भी सारे गये । विरक्ति साव अधिक वह जाने के कारण 
महाराज मधथुकरशाह ने अपने जीवन काल में ही बशाख शुक्का ३ 
संचत्‌ १६५० को अपने ज्यए्ट पुत्र रामशाह का राज्यासिपेक कर ढठिया। 
यह्‌ उनके अन्य पुत्र वीरसिंहदेव को रुचिकर न हुआ उन्हें बड़ौनी 
( इतिया जिला ) जागीर में दी गई । उस्तो चम सवत्‌ १६५० को आख़िन 
सुरी ११ को मधुकरशाह का म्थर्गंवास हो गया। रामशाह ने शांति 
पूवेक ही शासन करना चाहा, ऊितु पारिवारिक एकता के अभाव में 
चह संभव न था| उनके भाइयो ने ही राज्य के कितने स्थानों को अपने 
व्यक्तिगत अधिकार मे ले लिया | सवसे अविक विरोध था वीरसिंहदेव 
का । सम्राट अकवर भी वीरसिंहदेव के व्यवहार ओर कार्यों से रुट्ट थे। 
सम्राट अकबर की हिंदुओं के साथ तुष्टीफरण की धार्मिक नीति 
थी, जिसे विदेशी मुसलसान पसंद न करते थे | उन्होंने शाहजादा सलोम 
को उल्टी-सीघी वातों से वह़काकर उसके द्वारा एक विद्रोह खडा कर 
दिया, जिससे सम्राट ओर शाहजादे मे मनोमालिन्य उत्पन्न हो गया। 
सलीम को संदेह था कि प्रवात मत्री अबुलझमजल उसके विरुद्ध वादशाह के 
कान सर कर उसको उत्तराधिकार से वंचित करना चाहता है। इस 
कारण उसने अवुलफजल को सरवा डालने का विचार किया। 
बीरसिह ने इसका वीड़ा उठाया। शाहजादा सलीम ने सी उन्हें 
वचन टिया कि अनुकूल अवसर पर बे इसका प्रत्युपकार करेगे। सं० १६५६ 
( १० अगस्त सन्‌ १६०२ ६० ) मे वीरसिंह ने अचुलफतञ्ल को सार 
डाला | इस समाचार से अकबर को वड़ा दु ख हुआ । उसने वीरसिंह को 
पकडने के लिए एक सेना सेजी तथा राजा रामशाह्‌ को सो उस कार्य से 
सद्ययत करने के लिए आजा दी । बुदेलखंड के घने जगलो में वीरसिंह 
छुप गये और इधर-उधर अज्ञात रूप से रहने लगे। सं० १६६२ सें 
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अकबर की मृत्यु हो जाने पर सलीम भारत-सम्राट हुआ । उसने जहॉगीर 
की उपाधि धारण की ओर वीरसिंह की इच्छालुसार शीघ्र ही स० १६६३ 
मे उन्हे ओरछे के राजसिंहासन पर वेठाया । रामशाह ने उसका निष्फल 
विरोध किया। सम्राट न रामशाह को चढेरी ओर वानपुर का राज्य, जो 
उस समय मुगल साम्राज्य का ही भाग था, दे दिया । 


जैसा कि पहले कहा जा चुका हैँ, अकवर ओर सलीम (जहॉगीर) 
मे प्रेम-भाव नष्ट हो चुका था। जहाँगीर का ज्येष्ठ पुत्र खुसरो भी अकवर 
के जीवनकाल मे ही इस बात के लिए प्रयत्न कर चुका था कि वह उसका 
उत्तराधिकारी वने । इस कारण अब उसे भय हुआ कि कहीं जहॉगीर 
उससे बदला न ले। अतएव जहॉगीर के सिंहासन पर बेठते ही वह मार्ग 
में लूट मार करता हुआ मथुरा से होकर पजाब की ओर भागा । उसने 
नगरों को उजाडा ओर लोगों को तरह तरह के कष्ट पहुँचाये, किंतु उस 
विद्रोह का शीघ्र ही दमन कर दिया गया । स० १६८४ तक जहॉगीर 
ने शासन किया । 


जहॉगीर की झुत्यु के ३-४ माह पूव ही वीरसिंह का भी देहात हो 
चुका था । उन्होंने मथुरा के विश्रामघाट पर ८१ मन सोने की तुला का 
दान किया था। यह प्रसिद्व हे कि उन्होने माध सुदी » स० १६७५ को 
एक ही मुहूर्त मे €«९ भवन आउठिको की नींव डलवाई थी। । उनमे 
केशवदेवजी का मविर* मथुरा,जहाँगीर महल ओरछा, पुराना महल दतिया 
आदि मुख्य है। महमूद गजनवी ने स० १९७४ मे २० दिन तक मथुरा 
ओर पास के ग्रा्मों को नष्ट-श्रष्ट किया । उसो प्रकार सुल्तान सिकदर 
लोदी ने सं० १४४७ में मथुरा को पूरी तरह बर्बाद किया था। स० १७२६ 
मे औरंगजेब द्वारा मथुरा,ब दावन तथा अन्य धार्मिक स्थानों के देवालयों 
का भर्यंक्रर विध्वस हुआ। धार्मिक विद्वेष के इस कुफल से वचाने के 
लिए उस समय के धमग्रिय हिन्दू नरेश यहाँ की सिद्ध ओर प्रसिद्ध देव- 
मूर्तियाँ अपने राज्यों में ले गये ओर वहाँ उनके मद्रि वनवाये। 





+ देखिये ओरछा स्टेट गजेंटियर', पृष्ठ २३ 
# तेतीस लाख रुपया व्यय करके वह मह्रि बना था, जो स० १७२६ में 
और गजेब की धार्मिक कद्दरता का शिकार हुआ | 


+-+7फ्6 छा ०08 एण07 ०0 8 छैएश0857 
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२, धार्मिक वातावरण--- 


शाक्त संप्रदाय की सृष्टि तो वेंदिक काल ही में हो चुकी थी, किततु 
इसकी तंत्रोक्त उग़सना में चैठिक उपासना से भिन्नता आ गई। भिन्न- 
भिन्न आचारों के कारण शाक्त सात श्रेणियों मे विभक्त हैं। भगवती को 
सतुष्ट करने के जिए पशुवलि इस समप्रदाय में अधिक प्रचलित है। इनमे 
वामाचारियों के समुदाय ने सबसे अधिक उम्रता धारण की और उसके 
द्वारा कुछ इस प्रकार के आचारों का प्रचार हुआ, जो पवित्र नहीं कहे 
जा सकते थे। जैन और चौद्ध धर्मा में नियमों की कठोरता, योग-साधना 
ओर काया-कष्ट का आधिक्य था । विष्णुस्वासी ने इन दोनों से मिन्न 
एक ऐसे घर्म की आवश्यकता अनुभव की, जिसमें न काया-कष्ट हो, न 
भ्रष्टाचार । उन्होंने विणु के नास-स्मरुण को सोक्ष का साधन बतलाया। 
उनका उपदेश ब्राह्मणा तक ही सीमित था, अत उनके संग्रदाय का 
अचार अधिक न हो पाया । 

सवत्‌ ८४५ वि० की वैशाख शुक्ला ५ को स्वामी श्री शंकराचाय जी 
का जन्म हुआ। उस ससय वोद्द घ्म का अधिक प्रचार था । उन्होंने शास्वा् 
में बोद्नों को परास्त कर अह्ोत सिद्धांत का प्रतिपादन किया । साधारण 
जन समाज में अह्ोत मार्ग को पूर्ण रूप से समझने की अक्षमत्ता 
जान कर स्वामी शंकराचार्य ने ज्ञान को श्रेष्ठ मानते हुए भी कर्य और भक्ति 
द्वारा ईश्वरोपासना का उपठेश व्या और वेढिक धर्म रक्षा की । 
उन्होंने ब्रह्मसूत्र, भगवत्त गीता और दशोपनिपद्‌ आदि पर बन्रह्मविद्या 
प्रतिपादक भाष्यो की रचना की । उतके उपदेश से वश व्यवस्था का दृढ़ 
संगठन हुआ और वौद्द धर्म लुप्तप्राय हो गया। उनके पश्चात्‌ उनके 
शिष्यों ने उपदेश देने का काम चालू रक्ष्खा, परंतु इसमे पीछे से कितने 
ही पंथ हो गये, जो अब तक चले आते है । 


शकराचाय के समय में विष्णुस्वामी की गद्दी पर विल्वमगल थे, 
जिन्हें सबत्‌ ८६६ में शंकराचाय के किसी शिष्य ने शाख्तार्थ मे पराजित 
कर दिया था। तब से वेष्णव संप्रदाय क्षीण होने लगा तथा शंकराचार्य 
ओर उनके शिष्यों के उद्योग से शाकर सप्रदाय की उन्नति होने लगी । 


स्वामी रामानुजाचाय ने विशिष्टाहरेत किया श्री संप्रदाय की 
स्थापना कर बेष्णव संप्रदाय का जोर्णोद्धार किया । उन्होंन जीवात्मा ओर 
परमात्मा में भेद बतलाया।त्ह्म को अद्वोत मानते हुए भी वे उसे 
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केबल नही, कितु विशिष्ट मानते थे | अद्वोत सत से ब्रह्म को ज्ञान रूपी 
ओर जगत्‌ को मायामय किंवा अज्ञान रूपी गिना है। ज्ञान ममता मे 
अज्ञान का होना असंभव वताकर रामानुज ने अद्वोत को विशिष्ट रुप से 
स्वीकार किया है। अचतारों को उन्होंने ब्रह्महप कह कर राम-क्ृष्ण की 
आराधना का उपदेश करते हुए कृष्ण को भी पृज्य माना है । यह सप्रदाय 
भक्तिप्रधान है । उनकी सहज पूजञा-विधि से अनेको स्त्री-पुरू आकर्षित 
हुए और उन्होंने उनके सप्रट्ाय को स्पीकार किया | दक्षिण भारत से 
इस सप्रदयय का विशेय प्रचार हुआ । श्री शकराचाय ने सनातन धर्म को 
प्रतिष्ठित किया था, शाज्ओरों के प्रति श्रद्धा जाग्रृत कर दी थी, किंतु शाल््षीय 
आचार की ठीक प्रतिष्ठा होकर हिंदू धम का पुनरुद्धार श्री रामाजुज 
आचारये द्वारा ही पूर्ण हुआ। 


श्री रामानुज्ाचाय की शिष्य परपरा में श्री राघवानद थे, जिन्होंने 
रामानद को दीक्षा ढो थी। रामानद्‌ का जन्म सवत्‌ १३२४ में प्रयाग में 
हुआ था। उन्होंने रामानुजाचाये की भॉति दीक्षा केचल ब्राह्मणों तक ही 
सीमिति न रख कर उसका अधिकारी प्रत्येक स्री-पुरुप को माना | उनके 
दाशेनिक सिद्धातों का आधार विशिष्टाह्नेत की मूल वातों में ही 
निहित है, परतु मान्यताओं के विचार से रामानुजीय “ सप्रदाय! 
ओर रामानदीय 'रामावत समप्रदायः में ऐसे भेढ हैं, जिनके कारण 
रामावत सप्रदाय विरक्त लोगों का एक अलग ही स्वतत्र सप्रदाय माना 
जाने जगा ।श्रीरामानुजाचाय के श्री सप्रदाय में अष्टाक्षरीय नारायण 
मत्र का उपदेश किया जाता है, जब कि रामानंदी संग्रदाय में पडचक्षरीय 
राममंत्र की दीक्षा होती है। श्री संप्रदाय के उपास्य देव ज्ञीरसागर के 
शेपशायी चतुभु ज भगवान विष्णु मे साधारण जनता श्रद्धा के भाव 
तो प्रकट कर सकती थी, किंतु वह उन्हे अपनी पहुँच से दूर ही सममती 
थी । रामानदी वैरागी समप्रदाय के पूज्य देव श्रीराम हुए, जो अपने 
लौकिक स्वरूप, वेश, चरित्र, ओर अपूर्व मानवीय गुणों के कारण भक्तों 
को अधिक निकट प्रतीत हुए ओर वें उनमें जटिल सेवा विधियों को 
छोड़ कर भक्ति भावना से सरल प्रेम का प्रतीक अनुभव कर 
सके । इस कारण इस सप्रदाय का उत्तर भारत में वहुत जल्दी 
प्रचार हो गया | उसमें सभी वर्णा के सख्री-पुरुप दीक्षित हुए । 
पद्मावती ( स्री ); सुरसुरानंद, पीपा जी क्षत्रिय, कवीर जुलाहा, सेना नाई, 
धन्ना ज्ञाट तथा रेदास चमार आदि इनके कृपापात्र शिष्यों में विशेष 
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प्रसिद्ध हैं । आज असंख्य बैरागी इस संप्रदाय के अनुयायी हैं । 
निस्‍्संदेह उस संकटपूर्ण समय में देश, धर्म और आर्य जाति की रक्षा 
करने के लिए स्वामी रामनंद्र जेसे शक्तिशाज्ञी उदार विचार के दिव्य 

महापुरुष की आवश्यकता थी। उत्तर भारत में उनके सप्रदाय का अधिक 
प्रचार हुआ । उस समय मुसलमानों के आक्रमण भारत पर कभी के 
प्रारभ हो चुके थे ओर थे वलात्‌ अपने धर्म का प्रसार करना चाहते थे। 
इस कारण हिंदू-मुसज्ञमानों में वड़ा विद्वेप था। इस भेड-भाव को दूर 
करने और दोनों में ऐक्य स्थापित करने मे कितने ही मत-प्रव्तक उस 
समय से प्रयत्नशील होते रहे | इनमे कवीरदास जी सब प्रथम हैं। उन्होंने 
सूफियों की प्रेम-साधना और नाथ पथी योगियो के शब्द मार्ग, कु डलिनी, 
जागरण आदि का समन्वय किया। वे मूर्ति-पूजा को नहीं मानते थे। 
रामानंद जी के कुछ अन्य शिष्यों द्वारा प्रचारित सत-मतांतर भी विभिन्न, 
जातियों में प्रचलित हुए । 


हैदराबाद राज्यातगंत वेदर नामक ग्रास से स० ११७१ विक्रमी मे 
निम्बाक संप्रदाय के सस्थापक श्री निम्बाकाचाय ली का जन्म हुआ था । 
उन दिनों भारत में जैन धमं झा अधिक प्रचार चढ़ रहा था। उन्होन 
उसका खंडन कर देवालयों से राधा-कृष्ण की सूर्तियाँ स्थापित कर उनकी 
पूरा का उपदेश दिया। उन्होंने जीव को इंश्वर के आधीन तथा जगत्‌ को 
भी सत्य माना । तात्विक रूपसे उनका सिद्धांत द्वोताह्वेत कहलाया | 
उन्होने श्रीमद्भागवत को ही परमग्रमाण स्वीकार किया । उनके शिष्य केशव 
भट्ट के अनुयायी विरक्त होते हें और हरिव्यास देव के अनुयायो ग्रहस्थ 
होते हैं, जो हरिव्यासी सप्रद्यय के भी कहे जाते हैं । 


महाराष्ट्र में नामदेव ढर्जी ने सगुण उपासना दावारा चमत्कार 
दिखालाया । उनका जन्म स० ११२७ ओर मृत्यु स० १४०७ माना जाता 
है। पंढरपुर के विठोवा विष्णु भगवान्‌ के मदिर में भगवद्धजत करते 
हुए वे अपने दिन बिताते थे। उनकी अनेकों अलौकिक कथाओं का 
उल्लेख भक्तमाल में आता है । पहिले उन्होंने किसो से दीक्षा ग्रहण नहीं 
की ओर अपने आप भगवान की भक्ति मे लोन रहने लगे, किंतु वाद में 
एक , नाथपंथी कनफटे के वे शिष्य हो गये थे। उनके समय भे मुसलमान 
महाराष्ट्र में आ चुके थे । अत. गुरु से दीक्षा प्राप्त करने के उपरात ज्ञान- 
चर्चा द्वारा वे हिंदू और मुसलमानों में से भेद-भाव हटाने वाले विचारों 
का संकेत करने लगे थे । 


5] 
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विक्रम स॑ १२६४ की साथ शुक्का सप्तमी का मद्रास के मगलर जिले 
के उदड्भपी क्षेत्र से कुछ दर वेलज्ञिमराम में श्रीमध्ाचाय का जन्म हुआ । 
उन्होंने स्थान-स्थान पर शाम्रात्ष करके भक्ति मार्ग की स्थापना की। थे 
जीव की मुक्ति ज्ञान से न मान कर केवल भगवत प्रसाद से मानते थे। 
इनका द्वेत-सिद्धात शाकर मत से ठीक बिपरीत सा हो गया । आचाये 
मध्व ने जीव की नित्य प्रथक सत्ता का प्रतिपाइन किया, जिससे उपासना, 
शास्त्र, परलोक, कम आदि सब का पोपण हुआ । मागवत सत के लगभग 
सभी अन्य सिद्धात कुछ विलक्षणता से मब्चमत में मान जाते हैं। 
वैगाल के चेतन्य देव भी इसी सिद्धात के मानने वाले थे। उनका 
आविभाब काल विक्रम सवत १४४२ और गोलोक वास सं० १४६० 
माना जाता है। वे श्रीमद्धागवत को ही ब्रह्मसत्र का भाष्य मानते थे । 
वे गोरांग महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुए | कीतन करते-करते थे 
प्रेमोन्मतत्त हो उठते थे। श्रीचेतन्य के शिप्य श्री रूप गोस्वामी, श्री सनातन 
गोस्वामी और श्री जीव गोस्वामी ने उनके उपदेशोा के अनुरूप ग्रथों का 
निर्माण किया। श्री महाप्रभ्ुु ने भक्ति तथा श्री कृप्ण-कीतेन की जो धारा 
प्रवाहित की, वह आज भी अनेक जीवों को पावन कर रही है । 
बेशाख कृष्ण ११ स० १५३४ विक्रमी को श्री वल्लभाचाय जी का 
जन्म हुआ। ग्यारह वप की अवस्था में ही काशी मे माधवेन्द्र पुरी से 
उन्होंने शास्राध्ययन पूर्ण कर लिया था। वहाँ से वे गोवद्ध न चले 
गये ओर फिर कुछ समय वाद दक्षिण भारत से भ्रमणाथ गये। उन 
दिनों विजयनगर के राजा क्ृष्णदेव की सभा में अद्वेतवादी विद्वानो, 
शेवों, शाक्तों ओर वेष्णव मत के आचार्या में शास्ाथ हो रहा था। 
उन्होंने वेष्णव पक्त से अपने विपक्षिया को शास््राथ द्वारा पराजित करने 
में वडा योग दिया और विष्णुस्वामी के उच्छिन्न मठ की पुन प्रतिष्ठा 
की। उन्होंने परंपरागत धर्म सिद्धांतों मे अपने विचारों को सम्मिलित 
कर पुष्टिमार्ग की स्थापना की और अपनी गद्दी गोकुल में रकक्‍्खी । वे 
शुद्धाह्वेत सिद्धांत के प्रतिष्ठापक हुए। इसके अनुसार काय-कारण रूप 
जगत्‌ त्रह्म ही है। वह न मायिक है ओर न भगवान से भिन्न। वल्लम- 
संप्रदाय में क्री कृष्ण के वाल स्वरूप की प्रधान उपासना है। 
आधषाढ़ शुक्का ३ संवत्‌ १४८७ को श्री वलल्‍लभाचाये जी का 
गोलोक वास हो गया । तदनंतर उनके ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी उनके 
उत्तराधिकारी हुए । किंतु वे कुछ ही दिनों जीवित रहे और उन्तके निधन 
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के कुछ समय पश्चात्‌ श्री वल्लभाचाय जी के द्वितीय पुत्र विद्वलनाथ जी 
ने पुष्टिमाग को गद्दी श्रहएा की । उन्होंने श्री वल्लमाचाय के सिद्धांतों पर 
भाष्य लिखा तथा उनके और अपने शिष्य वर्ग मे से आठ उत्तम कवियों 
को चुन कर अप्टछाप की स्थापना की । अष्टछ्ाप के इन कवियों में सुरदास, 
परमानददास और नंददास मुख्य हैं। 
इधर मुसलमान सूफी फकीरों की भ्रेमसार्गी शाखा विरह को 
प्रधानता देती आ रही थी। वियोगी होना और अपने प्रियतम की खोज 
में भटकने का गौरव सूफियों ने प्रकट किया । उन्होंने ईश्वर के विरह को 
ही भक्त की प्रधान सपत्ति माना और बिरह को दुलंभ वस्तु बहा-- 
“कोटि साहि बिरत्ना जग कोई । जाद्दि सरीर विरह दुख होई ॥! 
सूफी संतों ने कह्दाती ओर काव्यों द्वारा अपने सिद्धांतों का प्रचार 
किया। ऐसे ही समय में हरित्रयी ( अर्थात-श्री हरिवंश जी गोस्वामी, 
श्री हरिदास जी स्वामी और श्री हरिराम जी ज्यास ) ने राधाकृष्ण के 
संयोग को प्रधानता देकर मिलन-सुख-सवबस्व के सिद्धांत पर उपासना को 
केन्द्रित कर रसमय साहित्य का सूजन क्िया। उन्होंने सखी-भाव से 
राधिका जी की उपासना की, जिनकी कृपा से कृष्ण का प्रसाद मिल सकता 
है। विपय विमोहित जीव काम को प्रेम मान कर पाप-पक मे फेंस जाते 
हैं। प्रेम दिव्य स्वर्गीय सुधा दे, जिसके रसास्वादन का अनुभव उन्होंने 
किया। यथाथे में यही दिव्य प्रेम काम का नाश कर सकता है। यह 
डपासना गोपियों के प्रेमाद्श पर प्रचलित हुई, इस कारण इसमें रास- 
लीला का भी समावेश हुआ । बृदावन धाम की महिमा का उन्हें अनुभव 
हुआ । भारतेन्दु वावू हरिश्चंद्र अपनी उत्तराध भक्तमाल में लिखते हैं-- 
निंबारक मत बिदित, प्रेम को सारहिं जानयो। 
जुगल केलि-रस रीति, भत्ते इनकर पहिचान्यौ ॥ 
सखी-भाव ञ्रति चाच, महल के नित्त अधिकारी । 
पिय हू सा बढ़ि हेत, करत जिन पे निज प्यारी ॥ 
जग दान चलायौ मसक्ति कौ, च्रज सरवर जज जलज खिलि । 
जान्यो बृदावन रूप 'हरिदास, व्यास, हरिवस! मिलि॥ 
परम ज्ञानी उद्धव ने भी गोपियों से प्रेम की दीक्षा लेकर गोपी- 
भाव प्रहण किया था। गोवियों के मन, प्राण सव कुछ श्री कृष्ण के हैं। 
चे श्रीकृष् के सिच्ा अन्य किसी को नहीं जानती | उतका जीवन श्रीकृष्ण- 
सुख के लिए है। माधुये-भाव की इस अनन्य उपासना से केवल श्रीकृष्ण 
(ब्रह्म) को पुरुप और समस्त र्ृष्टि को स्री माना गया है | 
ल्या०्ग्‌ 
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इस सबंध में उसी काल का एक आस्यान बहुत ही प्रसिद्ध है । 
वृदावन के जीव गोस्वामी किसी ख्री का मुख नही ठेखते थे। भक्ताम्न- 
गण्या मीरावाड़े जव वृ दावन गइ ओर वे गोस्वामीजी से भेंट करने पहुँचीं, 
तो उक्त कारण से जीव गोस्वासी ने उनसे मिलना स्वीकार नहीं किया । 
मीरावाई ने उनके पास यह प्रश्त भेजा कि क्या श्रीकृष्ण के अतिरिक्त कोई 
ओर पुरुष भी है? यदि नहीं, तो एक स्त्री को दूसरी स्त्री से मिलने में 
क्या सकोच दे ? इस प्रश्न का जीव गोस्वामी से उत्तर न वन पडा ओर 
वे शीघ्र दी मीराबाई से मिलने के लिए बाहर आ गये। मीरावाई कांता 
भाव से श्रीकृष्ण की पूजा करती थीं । 

स्वामी हरिदास जी ल्भगभ में २४ वर्ष की अवस्था में वृदावन 
आये । युगल-स्वरूप के उपासक ओर निकुज-लीला के प्रेमी श्री स्वामी 
जी के ठाकुर श्री कुजविहारी जी हैं | वे ब्रज के अन्य स्थानों से सवधित 
कृष्ण की अपेक्षा वर दावन त्रिहारी की आराधना करते थे, क्यो कि श्रीकृष्ण 
की ज्ञीलाओं मे त्रज के अन्य स्थानों मे माता-पिता आदि के संयोग से प्रिया 
ओर प्रियतम मे छुछ समय के लिए वियोग रहता है। इस प्रकार की 
भावना से माधुय रस मे बे पगे थे । प्रसिद्ध गायक तानसेन के गुरु वही 
थे और वादशाह अकवर वेश बदल कर उनका संगीत सुनने आया था । 

श्री हितहरिवशजी सं० १४६०+ में वृ'दावन आये। श्री राधावल्लभ 
जी की मूर्ति वहा पधरा कर उन्होंने श्री हितराधावल्लभीय सप्रदाय को खड़ा 
किया । स्वकीया-परकोया, विरह-मिलन एवं स्व-पर-भेद रहित नित्य विहार 
रस ही हितहारिवंश जी का इष्ट तत्व है | 

ययपि श्रीहरिरास व्यासजी द्वारा भी हरिव्यासी समप्रंदाय का स्थापित 
होना कहा जाता है, तथापि लेखक की सम्मति के अनुसार उन्होंने कोई 
निज का सप्रदाय नहीं चलाया । इस विषय का विवेचन इसी पुस्तक से 
“अ्रातियो का निराकरण” नामक प्रसग में किया गया है |! 

उस समय के कृष्ण पूजा के सप्रदाय-प्रवतेकों ने केवल साधन 
अथवा भक्ति और पूजा-विधि पर ही अधिक वल ढिया, दाशनिक सिद्धात 
पत्त में उन्होंने संकेत मात्र ही किया था। अखिल भारतीय श्री दहितराधा- 
वल्लभीय वेष्णव महासभा श्वृ ठावन द्वारा प्रकाशित व्यास-वाणी की 
प्रस्तावना में तथा श्रोहित सुधासागर (गुजराती) की विज्ञप्ति मे श्रेह्विताचाये 
का सिद्धात “सिद्धाहंत” लिखा गया है। संप्रदाय प्रवतंक अथवा उनके 


न कोई कोई उनका बू दावन आगमन काल स० १५४६५ वि० मानते है । 
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समकालीन भक्तों और अलुयायियों द्वारा सांप्रदायिक दाशेनिक सिद्धातों 
पर विवेचनात्मक ग्रंथ न होने के कारण इस बाद का स्पष्टीकरण नहीं होता[ 
और यही कारण है कि ऐसे सम्रंदायों को कभी-कभी उन्तके पूर्ववर्ती अनुहप 
दाशनिक सिद्धांतों के अंतगत ही मान लिया जाता है । 

विक्रम की १६ वीं और १७ वीं शवाब्दी में भारत पर मुसलमानों 
का शासन था, तथा इतने अधिक धर्म और मत-मतांतरों का यहाँ 
प्रचलन था कि उन्तका सूक्ष्म परिचय देना भी असंभव सा है। किंतु उस 
समय को वैष्णव घर्म ओर हिंदी साहित्य के सुजन की दृष्टि से देखने 
पर स्वर्ण युग कह्य जा सकता है। बृढावन में अनेकों भक्तों ने अपनी 
उपासना के द्वारा सालव हृदय पर अधिकार किया। उनकी साधना का 
एक अग पढ-रचना भी हो गया | इससे उनकी वाणी के द्वारा हिंदी 
साहित्य की भी अपार श्री-वृद्धि हुई 

यद्यपि जन साधारण को संस्कृत का ज्ञान न था, तव भ॒पहिले के 
धर्स-प्रचारक अपने सिद्धांतों के प्रतिपादन में ग्रंथों की रचना संस्कृत में 
ही करते चले आते थे। हिंदी भाषा में प्रंथ लिखना उस समय के विद्वान 
अपने स्वासिसान के विरुद्ध सममते थेन॑। इससे जन साथारण में 


(. रीवा नरेश महाराजा विश्वनाथसिंद (राज्यमाल स० श्८६० से स० १६११ 
तक ) द्वारा किये गये वेढात सूत्र पर गधावल्लमीय भाष्य लेखक ने रीवा नरेश के 
सरस्वती भडार (चत्ता नं० १४,पुस्तक सख्या ५१) मे देखा है। पुष्पिका में 'राजाबहयढुर! 
शब्द के प्रयोग से टसका स्वना काल स० १८६० के पूर्व का सिद्ध होता है। २३३ 
पत्र संख्या (लगमग ५८८०० श्लोक) के कलेबर के इस ग्रथ पर इस वियय के विद्वानों 
का ध्यान आकर्षित होना चाहिये। इस ग्रथ की स० १६०४ में लिपिब्रद्ध एक प्रति 
की पुष्पिका इस प्रकार हैं--इति श्रीमदूभगवतावतार वेदार्थ निर्णायक श्रीमद्‌ वेद- 
वेदवाचार्य श्रीमद्वेदब्याम कृत वेगात सूत्ाणा सिद्धि श्री महारामघिरान श्री महाराजा 
श्री राजा श्री राजावह्मादुर श्री सीतागमचद्र क्ृपापात्राधिकारी श्री विश्वनाथसिंद जू 
देव कृत श्री राघावज्लमीयमत प्रकाशक माप्ये चतुर्थाघ्यायस्य चतुर्थ पाद, ४ चतुर्था- 
घ्यायश्च सिद्ध ( ज्येष्ठ शुक्न &स १६०४ ) ।? 

| हिंदी साहित्य के आचार्य महाकवि केशवद्स जी ने कब्रिप्रिया' सचनाकाल 
स० १६७८ वि०) मे अपने लिए मापा कवि होने में हीनता च्यक्त की है-- 

मापा बोलि न जानहीं, जिनके कुल के दास | 
भाषा-फवि मो मं्मति, तेटि कुत्न केसबदास ॥ 
--दूसरा प्रभ्ात्र ठोहा ॥९७॥ 
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उनके सिद्धांतों का पूर्ण रूप से भ्रचार नहीं हो पाता था | किंतु उस युग 
के वैष्णव सतों ने मधुर गेय पदों द्वारा आनदकद श्रीकृष्ण ओर उनकी 
आत्ह्वादिनी शक्ति श्री राधिका जी की रुप-साधुरी का गान कर जनता 
की अपनी ओर आकृष्ट किया । उन्होंने अपने सिद्धात ओर उपदेशों 
को भी पदों और ढोहों आदि स्मरणीय छढों में तत्वालीन लोक भाषा 
में ही प्रकट किया । 


गीत-गोविंद के रचयिता महाकवि जयदेव द्वारा प्रेम सगोत की 
जिस सरिता का उद्गम १०वीं शताब्दी मे प्रकट हुआ था, उससे रस-मग्न 
कर देने के लिए १६ वीं और १७ वीं शताब्दी के भक्त कवियों ने सत्र 
कुछ छोड़कर प्रेम नदी के प्रवाह को बढ़ाने मे अपने मधुर गीतों द्वारा पूर्ण 
योग दिया । उन भक्तो ने श्रेस तत्व का बडे विस्तार के साथ निरुपण 
किया ओर वे स्वय उसमें इतने सग्न हो गये कि उनको ससार की 
किसी अन्य स्थिति का ध्यान ही न रहा । इसका प्रधान कारण था 
मक्ति के आलवन के लिए श्री कृष्ण की प्रेममयी मूर्ति का चुनाव । 

मयादा पुरुपोचम भगवान्‌ राम के उपासक भक्त उनके मर्यादित 
चरित्रों के चित्रण में आदर्श और अलुकरण्ण,य व्यवहार की लीलाओं 
का गान कर चरित्र-निमोण की ओर जनता का ध्यान आकपित 
करते थे । महाकाव तुलसीदास उनमे शिरोमणि हैं । 


किंतु जहाँ कृष्ण-भक्ति शाखा के भक्त कवियों पर आचाय 
रामचद्र जी शुक्ल आदि द्वारा साधारणतया यह दोषारोपण किया 
गया है कि वे अपने रंग में मस्त रहने वाले जीव थे, तुलसीदास के 
समान लोक सम्रह का भाव उनसे न थापे, वहाँ श्री दरिरास जी व्यास 
के लिए उन्होंने लिखा है कि 'इनकी रचना परिमाण मे भी वहुत विस्तृत 
है ओर विपय भेद के विचार से भी अधिकाश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा 
व्यापक है। ये श्री कृष्ण की वाल लीला ओर >| गार लीला में लीन रहने 
पर भी वीच वीच से ससार पर भी दृष्टि छाला करते थे । इन्होंनि 
तुलसीदास जी के समान खलों, पाखडियों आदि का भी स्मरण किया है 
ओर रस गान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये अनृत्त हुए हैं| । 
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३, सांस्कृतिक ओर सामाजिक स्थिति-- 

तेरदवीं शताब्दी से भारत पर मुसलमानों का शासन प्रारंभ 
हो गया था । उन्होंने राज सत्ता के वल्ल पर अपने धरम का प्रचार किया । 
दिंदुओं के मदिरा और मूर्तियों को तोड़ तथा उन्हे बलातू अथवा भौतिक 
सुविधाओं एच प्रल्ञोभनों से अपने घस परिवर्तत के लिए वाध्य कर उन्होंने 
अपने घमानुयायियों की सख्या में तो वृद्धि की, किंतु वे नये मुसलमान 
अपनी हिंदू रीति-रिवाजों पर पूवचत्‌ चलते रहे। हिंदुओ पर इस अकार 
के अत्याचारों ने शासक ओर शासित में प्रेम भाव ही उत्पन्न न होने दिया । 
विवशता के पाश मे फेँसे हुए उन निस्सहाय प्राणियों को केचल भगवान्‌ 
का भरोसा था। वे मंदिरों मे उनके उत्सव के गीत गाकर आनंद तो 
मना लेते थे, पर हृदय में उत्साह और गोरच को स्थान न था | 

मुगलों का साम्राज्य स्थापित होने पर कुछ समय के लिए यह 
धर्माधता कम हो गईं ) काव्य, सगीत, ललित कलाओ की उलन्नति 
होने लगी। विज्ञास की ओर भी जन-रुचि बढ़ी | उसे रोकने के 
लिए तत्कालीन नेता और आचार्यों को सतक होना पडा । 

मुसलमानों से जाति-पॉति का वधन न था। किंतु हिंदुओं में 
व्यवसाय और स्थान के आधार पर जो जातियोँ रूढिगत वन गई थीं, 
उन्होंने अपना-अ्पना एक ऐसा संगठित रूप धारण कर लिया था कि 
उससे किसी व्यक्ति का वहिष्कृत कर दिया जाना ही कठिनवम दंड था । 
अपनी ही जाति एबं उपजाति के अंतर्गत विवाह सबंध की पारिधि थी 
ओर वाल विवाह की श्रणालो अ्रचल्लित थी। सती-पया पर समाज को 
गौरव था । उत्तरी भारत के ग्रहस्थ लोग नंगे सिर बाहर जाना असम्यता 
मानते थे । कन्या की अपेक्षा पुत्र-जन्ध पर विशेष आनदोत्सव 
किया जाता था। 

प्रतिष्ठित मुसलमानों के घर पढां की प्रथा के अनुकरण तथा 
सत्ताधारियो द्वारा बलात्‌ सतीत्व नष्ट कर देने की आशंका से बचने के 
लिए हिंदुओं में भी पर्दा प्रथा आ घुसी । 

ऋ्राह्मणों का प्रभाव कम नहीं हुआ था । त्यागी ब्राह्मण सिले हुए 
वल्न व्यवहार में नहीं लाते थे | उनके ग्रति जनता की श्रद्धा थी। पद्भहवीं 


| “सत्र तें कठिन जाति अपमाना [? 
--गोस्वामी तुलसीदास 
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ओर सोलहवीं शताब्दी मे भारत मे मुगल साम्राज्य के स्थापित हो जाने 
पर हिंदुओं को कुछ शांति मिली | उनकी सामाजिक व्यवस्था में कोई 
अंतर नहीं आया | अकबर के समय में जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया, 
उन्होंने भय से नहीं, वरन्‌ अधिकाशत भौतिक उन्नति की आशा और 
प्रलोभन से । विलासता के प्रति आकपण भी एक इसका एक कारण वना | 
४, साहित्यिक वायु-मंडल-- 

भक्ति-काल को हिंदी साहित्य का स्व॒ण युग माना गया है। सत्तों 
की निमु श त्रह्मोपासना तथा भक्तों की साकार प्रजा ने जिस साहित्य 
का निर्माण किया, उससे धम, दशन, काव्य एवं लोक-जीवन सभी 
पुष्ठ हुए । भक्ति के साथ-साथ काव्य-कला की महत्वपूर्ण निधि उसी काल 
में एकत्रित हुई। अनपढ़ व्यक्ति ओर महान्‌ दाशनिक तत्वचेत्ता सभी 
भक्ति और तत्सवंधी काव्य में केवल रसलीन ही नहीं हुए, बरन्‌ उन्होने 
स्वय उसकी वृद्धि मे यथा शक्ति योग दिया । 


नामदेव, कवीर और रैदस आदि की सत-बाणी, कुतवन ओर 
मलिक मुहम्मद जायसी आदि सूफी कवियों की प्रेम-गाथाओं को बड़े 
चाब से सुना गया था। १६ वीं ओर १७ वीं शताब्दी में गोस्वामी 
तुलसीदास जी जेसे रामभक्ति-काव्य के आदश प्रणेता, सूरदास आदि 
कृष्ण-प्रेम सगीत के साहित्य-सागर साकार उपासना के भावों से भक्तों 
को आनंदित करने लगे | हिंदी के प्रेमियों को अभी तक उस युग के पूरे 
साहित्य का आवश्यक परिचय ही नहीं हो पाया है | साप्रदायिक 
व्यवस्थाओं के अतग्गत सामुदायिक रूप से उस युग की “अप्टल्काप!” नाम 
से एक व्यवस्थित मडली की सूचना तो मिलती है, कितु यह भी अलुमान 
किया जा सकता है कि एक दूसरे के अधिक निकट संपक में रहने वाले 
भक्त कवियों की भी स्वाभाविक रूप से संगठित कुछ ऐसी मडलियों रही 
होंगी, जिनकी गोप्ठियों से समय को साहित्य-स्जन के लिए प्रेरणा मिली । 
भक्ति, संगीत और काव्य के अधिकारी तीन प्रमुख मद्दात्माओं की संडली 
का, जिसे हम 'हरित्रयी” कह सकते हैं, उसी समय आविभाव हुआ था। 


५० हरित्रयी-- 

'गीत गोविंद के प्रणेता भक्त कवि जयदेव ने जिस सगीत लहरी को 
विक्रम की १२ वीं शत्ताब्दी में उठाया था, उसकी गूंज ब्रजभाषा कवियों 
द्वारा ७४ सौ वब के अन॑तर ग्रतिध्वनित हुई | १६ वो शताउ्दी में 
श्री बल्लभाचाय ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की, और अपने संप्रदाय में 
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श्री कृष्ण के वाल स्वरूप की उपासना को प्रधान रूप से प्रतिष्ठित किया | 
उन्तके शिप्यों में कुभनदास, सूरशस, परमानठदास ओर क्रृष्णदास 
अच्छे कवि और संगीतज्ञ थे। श्री वल्लभाचाय जी के परमधाम गमन 
के उपरांत सबत्‌ १६०२ से उनके पुत्र गोस्वामी श्री विद्धलनाथ जी ने 
श्रीनाथ नी की आठ मॉँकियों से नियमित कीतन के लिए उक्त चार 
कवियों मे अपन चार शिष्य कवि ओर सम्मिलित कर अप्रछाप॑ की 
स्थापना की+। अष्टछाप के उन कवियों न र्दिंदी साहित्य को रस पूर्ण 
वनाने मे महत्वपूर्ण योग दिया, किंतु अष्टछाप के वे सदस्य सनोनीत थे । 

पुष्टिमार्ग के अतिरिक्त कृष्णोपासता के अन्य संप्रदाय वाले ऐसे 
कितने ही भक्त कवि थे, जिनकी काव्य-रचना के लिए हिंदी साहित्य चिर 
ऋगशणी रहेगा। जिस प्रकार अप्टछ्ाप की एक व्यवस्थित मडली निधारित 
कर दी गई थी, बैसी योजना अन्य समप्रदायों से प्रकट रूप से नहीं पाई 
जाती, तथापि श्री ठाकुर नी की सेवा ओर उत्सवो में गायन के लिए 
सभी सप्रदायों के भक्त कवि अपने मधुर स्वरों में पद-गान करते थे । 
कृष्ण भक्ति साहित्य के उन प्रणेताओं मे हरिवंश गोस्वामी, हरिराम व्यास, 
हरिटस स्वासी, ध्र बदास, गठ्धर भट्ट, श्री भट्ट, सूरदास मदनमोहन 
एवं मीरावाई आदि के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं । श्री हित हरिवशजी 
गोस्वामी कृष्ण की वशी के अवतार माने नाते हैं | उनकी सरस एवं 
प्रोढ़ पद रचना है भी वड़ी मघुर ओर हृठय को आनदित कर देने वाली | 
उनके काव्य से पता चलता दे सगीत पर भी उनका अच्छा अधिकार था। 
उन्होंन श्री कृष्णोपासना की एकमात्र माधुय भक्ति को बताने वाला 
श्री हित राधावल्‍लभीय साग को प्रकाशित किया तथा अपने समय के 
कवियो को राधा की प्रंधानता देने वाले साहित्य के रुजन में प्रोत्साहित 
किया । उनके अनेक शिष्य हुए, जिन्होंने उनके सिद्धातों के अनुसार 
विचारधारा को व्यक्त कर मधुर साहित्य के विस्तार को बढ़ाया । 

डस समय क्ृष्ण-पूजा के सभी समप्रदायों से श्रीमद भागवत के 
अनुसार माघुय भाव की उपासना का समावेश हो चुका था, तथापि यह 
मानना होगा कि राधा को उपासना ज्षेत्र में श्रीकृष्ण से अधिक महत्व देने 
वाले विचारों का प्रचार उन्हाने ही सम्यक रीति से किया एव साहित्यकारों 
ओर भक्ता को इस प्रकार के साहित्य-सजन के लिए प्ोत्साहित किया। 
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बललभाचाय जी द्वारा भी मधुर भक्ति को पुष्टिमाग में मान्य तो कहा 
गया था, किंतु उनकी प्रधान उपासना वालकृष्ण की ही थी। अतण्व 
अप्टछ्षाप के ववियों पर तत्कालीन माधुय साहित्य के लिए हरित्रयी का भी 
कुछ प्रभाव स्वीकार करना पडेगा । 

वल्‍लभ सम्रदायो वाताओं में पुष्टिमार्गीय भक्तों के चरित्र 
गौरव पूर्ण रीति से कहे गये हैं। चौरासी बेप्णवन की वार्ता से भी 
हितहरिवश जी एवं हरिदास जी आदि द्वारा अप्टछाप के वयोबूद्व कवि 
कु भनदास को राधा सवधी पंद्-गान के लिए ग्रोत्सादित किये जाने की 
सूचना ग्राप्त द्वोती है। । 

महात्मा हरिहास स्वामी स्वय एक उच्च श्रेणीके कवि थे, किंतु 
इससे भी अधिक थे वे सगीतज्ञ । अकबरी दरवार का सर्वश्रेष्ठ गायक 





| “और एक समय दू दाबन के सत महत कु मनदास जी सो मिलिवे को 
श्री गिरिराज पे आ्राये | सो यासों आये जो जाने, जो इनसो श्री ठाकुर वी साज्षात्‌ 
बोलत हैं | श्रौर कु मनदास जी श्री स्वामिनी जी की बधाई गाये हैं, तासों इनसो 
मिलि के पूछे जो श्री स्वामिनी जी को वर्नन हमहू किये है | देखें जो कु भनदास जी 
कैसौ वर्नन करत हें ? सो यह विचारि के हरिवस, हरिदास प्रभात महत-स्वामी 
आय कु भनदस नी सों मिलि के पूछे जो कु मनदस जी तुमने जुगल स्वरूप के 
कीर्तन किये हैं, सो हमने तिह्वारे कीर्तन बहौत सुने, परि कोई श्री स्वामिनी जी कौ 
कीर्तन नाहीं सुन्यी, तासों आपु कृपा करिके कोई पढ श्री स्वामिनी जी कौ सुनावो । 
तब कु भनदास जी ने श्री स्वामिनी जी को एक पढ करिके उनकों सुनायौ पढ-- 
राग रामकली--'क वरि राधिके | तुव सकल सौभाग्य सीवा, या बदन पर कोटि सत 
पद वारि डारों !? यह पद कु भनदास जी ने गायी सो सुनिके श्रीद्न दावन के सत महत 
बहौत प्रसन्न भये | और कहे जो हमने श्री स्वामिनी जो के पद बहौत किये हैं । 
तामें चद्रमा आदि की उपमा वहौँत दी हैं | परि कु मनदास जी ! ठुमने तो सत- 
कोटि घद्रमा वारि डारें हैं | तासों कु मनदास जी को श्री स्वामिनी जी आगें जगत 
में कोऊ उपमा देने योग्य नाही [ दीसत ] सो या प्रकार अदसुत स्वरूप को वर्नन 
किये हैं | ता पाछेँ कु मनदास जी सों विदा होय के सिगरे छू दान में आये। सो 
ये कु मनदास जी किसोर मावना, लीला रस में मग्न रहते | सो ऐसे कऋृपापात्र 
मगवदीय हें ।” 


--चौरासी चैष्णवन की घार्ता ( अग्रवाल प्रेस, मथुरा ) के श्रतगरत 
अश्ससान की वार्ता पृष्ठ ७४-७६ 


युग-परिचय [ १७ 


तानसेन के यह संगीत गुरु थे । उनके सगीत की कीर्ति सुनकर अकबर 
बादशाह का भेष वदल कर तानसेन के साथ उनके दशनाथ आना वडी 
प्रसिद्ध घटना है। वे अत्यंत निस्प्ृह और सिद्ध भक्त प्रसिद्ध हैं। माधुय- 
भाव की उपासना को लेकर उन्होंने भी साधना का एक माग प्रदर्शित 
किया, जो वाद में हरिदासी संप्रदाय कहलाया । 

स्वामी हरिदास जी ने बड़े उत्कृष्ट भावों से पूर्ण पदों को लिखा। 
उनके पढ राग-रागिनियों की संगीत लहरी के द्वारा ककृत हुए थे । 

हरिराम व्यास ने किसी सम्रदाय की स्थापना तो नहीं की, कितु 
अपने आदर्श आचरण द्वारा रसिकानन्य धम की रीति को पुष्ट वनाया | 
उन्होने अयने सगीतमय काव्य से न केवल उपासना और सद्व्यवहार 
की शिक्षा दी, वरन्‌ हिंदी साहित्य की वृद्धि करने में एक महत्वपूर्ण योग 
दिया । लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत उत्तका काज्य मयादा और 
माधुरय का साथ-साथ नियाह करता है। एक ओर तो वे राधाकृष्ण की विहार 
लीला का आहंढ लेते हैं ओर दूसरी ओर ससार के दोपों को भी दूर करने 
में संलग्न हैं| भापा,भभाव और कला की दृष्टि से भी उनका काव्य ग्रोढ़ है । 
'उन्तकी शिष्य परपरा में भी अनेकों कवि हुए, जिन्होंन हिंदी साहित्य 
की,श्री वृद्धि की । 

व्यास जी को रास ल्ञीला से विशेप प्रेम था ओर बू दबन में 
रासोत्सव की योजनाओं में उनका मुख्य स्थान था | इस प्रकार नाट्य, 
सगीत, न्ञत्य, काव्य आदि ललित कलाओं के वे ज्ञाता थे । उनके देव 
नामक एक शिष्य ने देव माया प्रपंच नाटक” की रचना की, जो ६ अकों में 
समाप्त हुआ।' । हिंदी के नाटकों में कदाचित्‌ यह स्व प्रथम नाटक है | 

व्यास-वाणी में एक पद है, जिसमें श्रीकृष्ण द्वारा ललिता सखी 
से मानिनी राधा को मनाने के लिए निवेदन किया गया है। इस कथन में 
राधा और कृष्ण के मिलन से उन्तके तीन भक्तो को आनंद प्राप्ति का 

"दर सकेत ह-- 
के ललिता । राघाहिं नेकु मनाद दे | 
तेरे तीन जाचकनि, पॉच पदारथ वेंगि गनाइ हे || 


ये 'तीन जाचकः हैं कौन ? निस्संदेह हरिवंश गोस्वामी, हरिदास 
स्वामी ओर स्वय हरिराम व्यास, जिनकी वाणी के कितने ही पढ़ों में 
+ खोज रिपोर्ट १६०४ ई०, सूचना सख्या ३५, 
ज्या० ३ 


श्द् ] भक्त कवि व्यास जी 


कललभाचाय जी द्वारा भी मधुर भक्ति को पुष्टिमाग से मान्य तो कहा 
गया था, किंतु उनकी प्रधान उपासना चालकृष्ण की ही थी। अतण्व 
अप्टछाप के वबियों पर तत्कालीन माधुय साहित्य के लिए हरित्रियी का भी 
कुछ प्रभाव स्वीकार करना पडेगा । 

वलल्‍लभ सप्रदायो वाताओ में पुष्टिमार्गीय भक्तों के चरित्र 
गौरव पूर्ण रीति से कहे गये है। चौरासी वेप्णबन की वाता से भी 
हितहरिबश जी एवं हरिहास जी आदि द्वारा अप्रछ्ाप के वयोबूद्ध कवि 
कुभनदास को राधा सबधी पद-गान के लिए प्रोत्सादित किये जाने की 
सूचना आप्त द्वोती हे। । 

महात्मा हरिशास स्वामी स्वय एक उच्च श्रेणीके कवि थे, किंतु 
इससे भी अधिक थे वे सगीतज्ञ ! अ्रकवरी दरबार का सर्वश्रेष्ठ गायक 





| “ओर एक समय छू दाचन के सत महत्त कु मनदास जी सो मिलिवे को 
श्री गिरिराज पे श्राये | सो यासो आये जो जाने, जो इनसो श्री ठाकुर जी साक्षात्‌ 
त्लत हैँ । और कु भनदास जी श्री स्वामिनी जी की बधाई गाये है, तासो इनसो 
भिलि के पूछें जो श्री स्वामिनी जी को वर्नन हमहू किये हैं । देखें जो कु मनदास जी 
कैसो वर्नन करत हैं ? सो यह विचारि कें हरिवस, हरिदास प्रभ्भात महत-स्वामी 
आय कु भनगस जी सो मिलि के पूछे जो कु मनटास जी तुमने जुगल स्वरूप के 
कीर्तन किये हैं, सो हमने तिह्ारे कीर्तन बहौत सुने, परि कोई श्री स्वामिनी जी कौ 
कीर्तन नाहीं सुन्यो, तासो आपु कृपा करिके कोई पद श्री स्वामिनी जी को सुनावो । 
तब कु मनदास जी ने श्री स्वामिनी जी की एक पद करिके उनकों सुनायौ पढठ-- 
राग रामकली--'कु वरि राधिके | तुब सकल सौभाग्य सीवा, या बदन पर कोटि सत 
पद वारि डार्सी ।? यह पद कु मनदास जी ने गाय सो सुनिके श्रीज्व दावन के सत महत 
बहीँत प्रसन्न भये | और कहे जो हमने श्री स्वामिनी जो के पढ बहाँत किये हैं । 
तामें चंद्रमा आदि की उपमा बहाँत दी हें । परि कु भनदास जी तुमने तो सत- 
कोटि चद्रमा वारि डारें हैं | तासों कु मनदास जी को श्री स्वामिनी जी आगे जगत 
में कोऊ उपमा देने योग्य नाही [ दीसत ] सो या प्रकार अदभुत स्वरूप को वर्नन 
किये हैं | ता पाछें कु भनदास जी सो विदा होय के सिगरे दू दाबन में आये। सो 
ये कुभनदास जी किसोर भावना, लीला रस में मग्न रहते | सो ऐसे ऋपापात्र 
मगवदीय हैं ।? 


---चौरासी वैष्णवन की वारता ( अग्रवाल भेस, मथुरा ) के अतर्गत 
अष्टसखान की वार्ता पृष्ठ ७६-७६ 


थुग-परिचय [ १७ 


तानसेन के यह संगीत गुरु थे । उनके संगीत की कीर्ति सुनकर अकवर 
वादशाह का भेप वदल कर तानसेन के साथ उनके दशनाथ आना वड़ी 
प्रसिद्ध घटना है। वे अत्यंत निस्प्ृह्ठ और सिद्ध भक्त प्रसिद्ध हैं। माधुय- 
भाव की उपासना को लेकर उन्होंने भी साधना का एक मार्ग प्रदर्शित 
किया, जो वाद में हरिदासी संप्रदाय कहलाया । 
स्वामी हरिदास जी ने बडे उत्कृष्ट भावां से पूरे पदों को लिखा। 
उनके पद राग-रागिनियों की सगीत लहरी के द्वारा भकृत्त हुए थे । 
हरिराम व्यास ने किसी संप्रदय की स्थापना तो नहीं की, किंतु 
अपने आदर्श आचरण द्वारा रसिकानन्य धर्म की रीति को पुष्ट बनाया । 
उन्होंने अपने सगीतप्रय काव्य से न केवल उपासना और सद्व्यवहार 
की शिक्षा दी, चरन्‌ हिंदी साहित्य की बृद्धि करने मे एक महत्वपूर्ण योग 
दिया । लोक कल्याण की भावना से ओतप्रोत उनका काज्य मयाद्र और 
माधुर्य का साथ-साथ निर्वाह करता है । एक ओर तो वे राधाकृष्ण की विहार 
लीला का आहंद लेते हैं और दूसरी ओर ससार के दोषों को भी दूर करने 
में सलग्न हैं। भाषा,भभाव और कला की दृष्टि से भी उनका काव्य प्रोढ़ है। 
उनकी शिष्य परंपरा मे भी अनेकों कवि हुए, जिन्होंन हिंदों साहित्य 
की श्री वृद्धि की 
व्यास जी को रास लीला से विशेष प्रेम था और बृदावन में 
रासोत्सव की योजनाओं में उनका सुख्य स्थान था | इस प्रकार नास्य, 
संगीत, नृत्य, काव्य आदि ललित कलाओं के वे ज्ञाता थे । उनके देव 
नामक एक शिष्य ने 'ेव माया प्रपंच नाटक” की रचना की, जो ६ अंकों में 
समाप्त हुआ। । हिंदी के नाटकों में कदाचित्‌ यह सबवे प्रथम नाटक है। 
व्यास-बाणी में एक पद है, जिसमें श्रीकृष्ण द्वारा लज्षिता सखी 
से मानिनी राधा को मनाने के लिए निवेदन किया गया है। इस कथन में 
राधा और कृष्ण के मिलन से उनके तीन भक्तों को आन प्राप्ति का 
सुदर सकेव है-- हि 
ललिता ! राधाहिं नेकु मनाइ हे | 
तेरे तीन जाचकनि, पॉच पदारथ वेगि गनाइ है ॥ 


ये 'तीन जाचक' हैं कोन ? निस्संदेह हरिक्श गोस्वामी, हरिद्ास 
स्वामी ओर स्थय हरियम व्यास, निनकी वाणी के कितने ही पढ़ों में 
+ खोज रिपोर्ट १६०४ ई०, सूचना सख्या ३७, 
ज्या० ३ 


श्प भक्त-कवि व्यास जी 


पूर्वोक्त दोनो भक्ताचार्यों के कवित्व, सगीत ओर भरक्तिभाव का स्मरण 
किया गया है । इससे प्रकट है कि रसिको की यह 'हरित्रयी” सामूहिक 
रूप से भक्ति, काव्य और संगीत को मधुर प्रेरणा दे रही थी | गुरुशिप्य- 
वशावली से भक्ति को प्रकट करने के लिए इन तीनों महात्माओं के जन्म 
धारण करने की बात लिखी है-- 
आयसु सीस जु घार के, श्रस छप धर लीन । 
इरिवंसी, हरिदास जी, प्रगदे व्यास प्रवीन | 
'लोकेन्द्र त्रजोत्सब! से भी तीन ;रसिक से इन्हीं तीन भक्तों का 
अभिप्नाय स्पष्ट किया गया हे-- 
इक दिन गए रास मंडल में, रसिक तीन ही सगहि | 
श्री स्वामी हरिदास, दूसरे हित दरिबस उमगईि ॥ 
तीजे व्यास गए, तिन पाछे दास किसोर सिधारे । 
देखो रहस, भयोौ सुख अदभुत, करुणा्सिछु निहारे ॥ 
भारतेन्दु बाबू हरिश्चद्र ने इन्ही तीन भक्तो की उपासना-सास्य 
को प्रकट करते हुए कहा है कि-- 
जग दान चक़्ायी भक्ति को, त्रज सरबर जज जलज खिलि । 
जानयो ब्ृदावन रा हरिदास, व्यास, हरिवस मिलि॥ 
--5त्तराद' भक्तम्राल 


००५ पर 


भगवत रसिक ने अपनी “भक्त-तामावली” में इन्हे एक ही क्रम 
में स्मरण किया है। नाभादास जी की “भक्त माल में भी उक्त तीनों भक्तों 
के परिचयात्मक स्वतंत्र छप्पय एक ही क्रम में लिखे गये हैं। इस प्रकार के 
अन्य ग्रथों मे भी हम यही संकेत पाते हैं कि माधुय-भाव की प्रचारिका इस 
हरित्रयी” में एक स्वाभाविक मेल था तथा इसके द्वारा भक्ति काव्य में 
महत्वपूर्ण साहित्य की ब्रृद्धि हुई | हरित्रयी के सदस्य अपने समय के 
सर्वोत्कृष्त कवि और सगीतज्ञों में से थे। उपयुक्त “अप्टछाप' और 
हरित्रयी” के वर्गों के अतिरिक्त अन्य भक्त कवि भी व्यक्तिगत रूप से 
साहित्य कोष को सरस रचनाओं से भर रहे थे । 


द्वितीय अध्याय 


अध्ययन के सूत्र 
है 


यो तो अस्तुत पुस्तक के लिखने में कितने ही प्रथों से सहायता ली 
गई है, परंतु इस अध्याय में केवल उनग्रथों के परिचय डिग्रे गये हैं, 
जो या तो बहुत प्राचीन और अप्रकाशित हैं या व्यास जी संबंधी चर्चा 
उनमें किसी न किसी महत्वपूर्ण विषय पर आाप्त होती दे । कहना न होगा 
कि ऐसे ग्रंथों के रचना-काल की सम्यक जानकारी उनमें दिये गये साक्ष्य 
के मूल्य को अंकित करने मे अपना प्रमुख स्थान रखती है । इसी ध्येय 
से इन प्ंथों के रचना-काल पर भी विचार प्रकट किये गये हैं। 


साथ ही ग्रंथ की मान्यता के संवध मे मी प्रसंग वश जो सामग्री 
दृष्टि मे आ पडी है, उसकी भी थोडी-बहुत चर्चा यथा स्थान 
कर दी गई है। 
१, भक्तमाल ( श्री नाभादास कृत )-- 

श्री नाभादास ली रासानदी सम्रदाय के वेष्णव थे । उनका 
वास्तविक नास नारायणदास था ओर वे जाति के डोम थे । उन्होंने 
भक्तमाल में १६७ छप्पय भक्तों के चरित्र वर्णन में लिखे हैं" । यद्यपि 
भक्तमाल में ,उसके र्वनाकाल का म्पष्ट उल्लेख नहीं है; तथापि खोज 
रिपोट सन्‌ १६१७-१६ की सूचना संख्या ११७ से इस ग्रंथ का रचता-काल 
संवत््‌ १६४२० लिखा गया है | आचाय रामचंद्र जी शुक्त भी इसका 
रचना-काल संवत्‌ १६४२ के पश्चात्‌ मानते हें* और लिखते हैं कि 
श्री नाभागस जी सवत्‌ १६४७ के लगभग वतंमान थे, तथा गोस्वामी 
तुलसीदास जी की मत्यु* के चहुत पीछे तक जीवित रहे। अत 
श्री नाभादास जी श्री व्यास जी के समकालीन थे ओर अपने जीवन के 
उत्तर-काल में व द्ावन में रहते थे | 


+ ये छुपय सख्या एक निजी प्राचीन हस्तलिखित प्रति के अनुसार है | 
हिंदी साहित्य के इतिहास में छुप्पय संख्या ३१६ प्रकट की गई है । 

* देखिये 'हिंदी साहित्य का इतिहास?, पृष्ठ १४७ 

3 सबत्‌ १६८० 


श्प |] भक्त-कवि व्यास जी 





पूर्वोक्त दोनो भक्ताचारयों के कवित्व, सगीत और भक्ति-भाव का स्मरण 
किया गया है। इससे प्रकट है कि रसिक्रों की यह हसरित्रियी” सामूहिक 
रूप से भक्ति, काव्य और संगीत को मधुर प्रेरणा दे रही थी । गुरुशिप्य- 
वशावली में भक्ति को प्रकट करने के लिए इन तीनों महात्माओं के जन्म 
धारण करने की वात लिखी हे-- 
आयसु सीस जु घार के, श्रस हप घर लीन । 
इरिवंसी, हरिदास जी, प्रगटे व्यास प्रवीन | 
'लेकेन्द्र अजोत्सब” मे भी तीन ,रसिक से इन्हीं तीन भक्ता का 
अभिप्राय स्पष्ट किया गया है-- 
हक दिन गए रास मडल में, रसिक तीन हो सराहि । 
श्री स्वामी हरिदास, दूसरे हित हरिबस उमगहि॥ 
तीजे व्यास गए, तिन पाछे दास किसोर सिधारे । 
देखी रत, भयौ सुख अदभुत, करुणासि निहारे |) 
भारतेन्दु वायू हरिश्चंद्र ने इन्हीं तीन भक्तो की उपासना-साम्य 
को प्रकट करते हुए कहा है कि-- 
जग दान चल्तायी भक्ति को, प्रज सरबर जल्न जलज सिलि । 
जानयी द्रृदावन खय हरिदास, व्यास, हरिबस मिलि ॥ 
--उत्तराद' भक्तम्राल 


भगवत रसिक ने अपनी “भक्त-तामावल्ी” में इन्हें एक ही क्रम 
में स्मरण किया है। नाभादास जी की “भक्त मा? में भी उक्त तीनों भक्तों 
के परिचयात्मक स्वतत्र छप्पय एक ही क्रम में लिखे गये हैं। इस प्रकार के 
अन्य प्रंथों में मी हम यही सकेत पाते हैं कि माधुय-भाव की अचारिका इस 
“हरित्रयी? में एक स्वाभाविक मेल था तथा इसके द्वारा भक्ति काव्य में 
महत्वपूर्ण साहित्य की वृद्धि हुई। ह॒रित्रयी के सदस्य अपने समय के 
सर्वोत्कृष्ठ कवि और सगीतज्ञों मे से थे। उपयुक्त अप्टछाप' और 
ऋरित्रयी के वर्गों के अतिरिक्त अन्य भक्त कवि भी व्यक्तिगत रूप से 
साहित्य कोष को सरस रचनाओं से भर रहे थे । 


ठ्वितीय अध्याय 


अध्ययन के सूत्र 
है ६ 


यो तो प्रस्तुत पुस्तक के लिखने में कितने ही अंथों से सहायता ली 
गई है, परंतु इस अध्याय मे केवल उन ग्रथां के परिचय दिये गये हैं, 
जो या तो बहुत प्राचीन और अप्रकाशित हैं या व्यास जी संबंधी चर्चा 
उनमें किसी न किसी महत्वपूर्ण वियय पर श्रौप्त होती दे । कहना न होगा 
कि ऐसे ग्रंथों के रचना-क्राल की सम्यक जानकारी उनमे दिये गये साक्ष्य 
के मूल्य को अंकित करने में अपना प्रमुख स्थान रखती है । इसी ध्येय 
से इन प्रंथों के रचना-काल पर भी विचार प्रकट किये गये हें । 

साथ ही ग्रंथ की मान्यता के संवध में भी प्रसंग वश जो सामग्री 
दृष्टि मे आ पडी है, उसकी भी थोड़ी-बहुत चर्चा यथा स्थान 
कर दी गई है| 

१, भक्तमाल ( श्री नाभादास कृत )-- 

श्री नाभादास जी रामानंदी संग्रदाय के वष्णव थे । उनका 
वास्तविक नाम नारायणढास था और वे जाति के ढोम थे । उन्होंने 
भक्तमाल में १६७ छप्पय भक्तों के चरित्र वर्णन मे लिखें हैं*। यद्यपि 
भक्तमाल में ,उसके रचनाकाल का म्पष्ट उल्लेख नहीं है, तथापि खोज 
रिपोट सन्‌ १६१७-१६ की सूचना संख्या १९७ में इस प्रथ का रचना-काल 
संवत्‌ १६४२० लिखा गया है| आचाये रामचंद्र जी शुक्व भी इसका 
रचना-काल संवत्‌ १६४२ के पश्चात मानते हैं* और लिखते हैं कि 
श्री नाभादास ली संवत्‌ १६४७ के लगभग वतंमान थे, तथा गोस्वामी 
तुलसीदास जी की मृत्यु” के बहुत पीछे तक जीवित रहे। अत. 
श्री नाभादास जी श्री व्यास जी के समकालीन थे और अपने जीवन के 
उत्तर-काल में वृ'दावन मे रहते थे। 





१ ये छुप्पय सख्या एक निवी प्राचीन इम्तलिखित प्रति के अनुसार हैं | 
हिंटी साहित्य के इतिहास से छुप्पव संख्या २१६ प्रकट की गई है । 

* देखिये “हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रष्ट १४७ 

3 सबत्‌ शृ६८० 


२० |] मक्त-कब्रि व्यास जी 


भक्तमाल के प्रसिद्ध टीकाकार प्रियादास जी(सवत १७६६) न लिगा 
है कि गोस्थामी तुलसीदास जी नाभादास जी से द्वदवन में आकर 
मिले। । मूल गोसाइ चरित के अनुसार भी यह मिलन संबत १६४६ में 


वृदावन में हुआ था| | 
२, भक्त-नामावली-- 

भक्त नामावली में श्री व्यास जी से सवधित तीन दोहे कहे गये 
है, किंतु उसके रचयिता श्री ध्र वदास जी९ ने उसमे प्रथ का रचना-ताल 
नहो दिया है। इससे उन दोहों का श्री व्यास जी के जीवन चरित्र ज्ञात 
करने से उपयोग करने के लिए हमे उक्त प्रथ का रचना-काल निर्णय 
करना आवश्यक हो जाता है । 


श्री ध्रवदास जी के ऐतिहासिक बृत्त का कोई पता नहीं 
चलता । उनकी ग्रथावली का एक सन्रह कानपुर निवासी राघावल्लभीय 
सेवक लाला लक्ष्मणढास जी के ज्येछ् पुत्र श्री महनगोपाल जी द्वारा सन्‌ 
१६३१ ई० में द्वितीयवार प्रकाशित किया गया था । इस प्रकाशन की भूमिका 
में प० रामरत्न र्नेश? सनाढ्य ने श्री ध्रु वास जी को श्री दितहरिवंश 


4 “कासी जाय छू दावन आय मिले नाभा जू सो? कवित्त सख्या ४०८ 
| सोधि सकल तीरथ थपे, किए त्रय मास निवास । 
मिले पिहानी के सुकूल, सुकूल, सवत्‌ लग उनचास ॥७१॥ 
भर >< >< >< 
व दावन में तईँतें जु गये | सुठि राम सुघाट पे बास लगे॥ 
बढ़ धूम मच्यौ सुचि सत घुरे | मुनि ढरसन को नरनारि जुरे॥ 
स्वामी नामा दविग गये ते, किय बहुत सनमान। 
उच्चासन पघराय सुनि, पूजे सहित विधान ॥७२॥ 
विप्र सत नामा सहित, हरि दरसन के हेत । 
गये शुसाई मुठित मन, मोहन मदन निकेत ॥७३॥ 
--मुल गुसाई' चरित, पृष्ठ २८, २३ 
थू श्री श्यामसु दरटास जी अपने प्रसिद्ध ग्रथ 'हिंदी भाषा और साहित्य! 
में लिखते हैं कि इनके ( श्री द्दितहरिवश जी के ) शिष्यों में ध्र्‌ बदास और 


व्यास जो प्रधान हुए, जिनकी र्वनाओ से हिठी की पर्यात श्री-बृद्धि हुईं |? 
+देखिये पृष्ठ ३२८ 


अध्यनन के सूत्र [ २१ 


जी के ठत्तीय पुत्र श्री गोपीनाथ जी का शिष्य लिखा है, तथा श्री हित 
श्र बदास जी को संवत्‌ १६०० में अपने गुरुदेव श्री गोपीनाथ जी की आज्ञा 

श्री देववननगर ( देवच॑घ ) से श्री वदावन धाम आकर निवास करना 
प्रकट किया है ।कितु उस लेख में सं० १६०० का।निर्देश किस आधार पर 
है यह नहीं वतलाया गया । ध्र वदासजी के असली नाम का भी पता नहीं 
है । यह कहा जाता है कि उनमें पांच वप की अवस्था में ही मगवद्धक्ति के 
प्रति लगन उत्पन्न हो गई थी और तभी उन्‍होंने घर छोड़ व्या था। अल्पायु 
से ही इस वेराग्य के कारण उनका भ्र वदास नाम पड़ा | यदि इस किवदंती 
के साथ उक्त सं० १६०० का मिल्लान किया जावे तो उनका जन्म सं० १४६४ 
के लगभग बंठता है । 


श्री बियोगी हरि जी उनका जन्म स० १६४० के लगभग अनुभान 
करते हैं।, किंतु यह असंभव है, क्यों कि श्री श्र वदास जी ने अपने रसानंट 
नामक ग्रंथ में उसका रचना काल यही संघत्‌ १६४० स्पष्ट रूप से 
प्रकट किया है[-- 
“सखानदू याको नाम कहावें | कहत सुनत शभानंद रस पावचे ॥ 
सबत्‌ सी पोद्स पचाप्ता। बवरनत जस धभ्र व जुगल विजासा* ॥7१! 


श्री क्र बदासजी ने ४९ ग्रंथों के अतिरिक्त फुटकर पद्य भी लिखे जो 
उनकी पयावली के नाम से श्री वयासीस लीला के परिशिष्ट रुप में संकलित 
किये गये हैँ । उनके केबल पॉच ही म्रंथों मे रचना काल का सवत्त्‌ उपलब्ध 
है, अत शेप शे८म्रंथों में से कुछ तो अवश्य ही रसानन्द के पूव 
लिखे गयोंहोंगे । 

रसानद की १८१ वीं चोंपाई में श्री श्र वदास जी न लिखा हे कि 
“यह रस ती मन ही में राखो। भक्ति हीन सो कबहूँ न भाषो ॥? इस 
प्रकार का उल्लेख एक वयस्क ओर अनुभव पुरुष से ही अपेत्तित है। 
इससे यह परिणास निकलता है कि रसानद लीला की स० १६४० में 
रचना के पूर्व श्री श्र वदास जी ने काफी समय तक रचनाभ्यास किया 
था। इसके साथ ही उनके दूसरे +थ “रहस्य-संजरी”? के रचना-काल 





| अजमाधुरी सार, प्रष्ठ १३६-१६० 

$ खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०६-११ में भी श्री श्र वदास डी कृत रमान्द का 
रचना काल संवत्‌ १६५४० चूचित्त किया गया हे । 

*# चयालीस लीला में सकलित सानट लीला” प्ृ० २६६ से उद्ध त।| 


२२ ] भक्त-कवि व्यास जी 


स० १६६८ पर दृष्टि रखत हुए उनका जन्म सवत १५६४ के ओर अधिक 
पूर्व अनुमान करने में संकोच होता है, क्‍यों कि इस अनुमान से भी 
“इहस्य-मंजरी” उनकी १०३ वप की आयु से लिखी गई रचना ठहरती 
है, जो साधारणतया कठिन है । फिर भी रचना-काल के इन प्राप्त उल्लेख 
ओर वर्णन की प्रोढ़ता के कारण उनका जन्म स० १६१० वि० के प्रव तो 
मानना ही होगा । 
जिन पॉच ग्रंथों में रचना-काल का उल्लेग्ब मिलता है, उनसे 
संबंधित उद्धरण+ नीचे ढिये जाते हेँ-- 
२--रसानंद ([संवत्‌ १६५० ) 

रसानद याऊ्रौ नाम कहावे । कह्त सुनत श्ानद रस पावे ॥ 

सबत्‌ सौ पोडस पचासा । बरनत जस श्र्‌ व जुगल विलासा ॥ 
२--प्रेमवाली ( संवत्‌ १६७१ ) 

द्वित भ्रूव मई पंसावली, सुनत जुगल दरसाहिं । 

सोलद से इकद्दतरा, श्री वृदावन मांहिंआ 

इस दोहा से ध्र वदास जी का ब्रृढ्ावन में निवास भी सिद्ध 
होता हे । 

३--सभा मढल ( संवत्‌ १६८१ ) 

मढल सभा सिंगार, सोलह से इक्यासिया । 

सकल रसनि को सार, हित ध्रुव बरने जथा मति ॥ 
४--श्री बृ'दावन सत* ( संवत्त्‌ १६८६ ) 

सोलह से ध्रूव छुयासिया, पून्योी अगहन मास । 

यह प्रबंध पूरन भयौ, सुनत होत श्रघ नास ॥ 
४--रहस्य मंजरी] ( संवत््‌ १६६८ ) 

सहन्न से हो ऊन पअरु अगहन पछि उज्यार | 

दो चौपाई 'कहे भ्रूव, इकसत ऊपर चार ॥ 





| ये सभी उद्धरण बयालीस लीला से लिये गये हैं । 

* खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०६-११ में “श्री इ दावन सत! का रचना-काल सवत्‌ 
१६८२ प्रकट किया गया है | लेखक के सम्रहालय मैं प्राचीन हस्तलिखित 
दो प्रतियाँ इस अथ की हैं | उनमें से एक प्रति के अनुसार रचना-काल 
स० १६५७ तथा दूसरी के अनुसार स० १६४८ वि० है। 

| रहस्य मजरी? का रचना-काल खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०६-११ में भी यही 
प्रकट किया गया है | 


अध्ययन के सूत्र [ २१३ 


इन उद्धरणो से स्पष्ट है कि श्री ध्र वदासजी का कविता-काल संबत्‌ 
१६४० से लेकर संवत्त १६६८ के समय तक से कम्त नहीं है । साधारणतया 
१६३० चिक्रमी से १७०० तक उनका कविता-काल माना ही जाना चाहिए 
ओर इस प्रकार उनका निधन-काल सबत्‌ १७०० के लगभग अआता है, 
जो 'रहस्य मंजरी” के रचता-काल संबत्‌ १६६८ के दो बष उपरात 
अनुमानित किया गया हे । श्री रामचंद्र शुक्त ध्रुचदास जी के विषय से 
लिखते हैं-. 

थे हित हरिवंश जी के शिष्य स्वप्न में हुए थे। इसके अतिरिक्त 
इनका कुछ जीवन-वृत्त नहीं प्राप्त हुआ है। ये अधिकतर दृदावन 
में ही रहा करते थे | इनकी रचना बहुत ही विस्तृत है। नाभा जी के भक्त- 
माल के अनुकरण पर इन्होंने भक्त नामावल्ी लिखी है, जिसमे अपने 
समय तक के भक्तों का उल्लेख किया है | इनकी कई पुस्तकों मे संवत्‌ दिये 
हैं, जेसे समामंडली १६८९, बृ दावनसत १६८६ ओर रसम॑जरी १६६८; 
अतः इनका रचना काल १६६० से १७०० तक माना जा सकता है' |? 


ज्ञात होता हे कि रसानंद लीला के रचना-काल की सूचना न होने 
के कारण ही आचार्य शुक्त जी ने इनका रचना-काल संवत्‌ १६६० से 
१७०० तक अनुमान किया है, जो उपयुक्त नहीं है। 


श्री वियोगी हरि के मत से श्री श्र वदास जी ने अपनी भक्त- 
नामावली में सं० १७३४५ तक के भक्तों का वशुन किया हे ओर इस आधार 
पर वे उत्तका गोलोफ चास सवत्‌ १७४० के लगभग मानते हैं। किंतु ऊपर 
लिखे गये तक के आधार पर उनका जन्म संवत्‌ १५६४ थि० के लगभग 
मान लेने पर उनका निधन-काल भी स॒० १७०० वि० के लगभग ही 
मानना ठीक होगा। इन अनुमानों पर भी उनकी आयु १०५ बर्ष हो 
जाती है। जिन भक्तों की प्रसिद्धि श्री वियोगी हरि जी के अनुसार १७३४ 
में हुई, उनकी भक्ति का ज्ञान श्री श्र बदास जी को प्रारंभिक अवस्था मे 
ही हो गया होगा, और तभी भक्त-नामावली में उनके नामों का समावेश 
कर दिया गया होगा। इससे इतना अवश्य प्रकट होता है कि भक्त- 
नामावली श्री भ्र वदास जी द्वारा लिखे गये ग्रथों मे अंतिम काल की 
रचनाओं में से एक है।जिन ग्रथों मे सवत्‌ विये गये हैं, उनमें सबसे अंतिम 
रचना-काल संवत्‌ १६६८ है । अत. उक्त विवेचन के अनुसार इसी संवत्‌ 
के लगभग भक्त नामावली के रचना-काल का अनुसान करना चाहिए | 


* हिंदी साहित्य का इतिहास (शुक्ल) पृष्ठ १६४ 


२४ ] मक्त-कब्रि व्यास जी 


श्री पद्मावती शवनम द्वारा रचित “मीरा, एक अध्ययन” नामक 
पुस्तक में भी भक्त-तामावली का रचना-क्ाल सचतत १६६८ वि० माना 
गया है$, किंतु ऐसा प्रकट करने का उसमें कोई आधार नहीं वतलाया 
गया | श्री यू दावन-आगमन के समय से हीं श्र वदास जी श्री हिंत जी 
महाराज के ही स्थान पर रहे ओर वहीं उन्हों न शरीर त्याग किया।। प्राचीन 
प्रंथों मे ऐसा लेख मिलता है कि श्री हिंत जी जब बृ'दाचन आये तो उनको 
महठिर ओर निवास आदि के लिए भूमि देने के लिए तश्रजवासियों ने एक 
तीर कमान ठेकर यह कहा कि जहाँ तक आपका तीर जाय, उतनी भूमि 
आप ले लें । वह तीर चीर घाट तक गया. । इससे श्री ध्र वदास जी का 
चोर घाट के आसपास ही रहना प्रकट होता है, ओर श्री व्यास जी भी 
चीरघाट पर रहते थे, जिसका उल्लेख स्वय उन्होंने अपनी वाणी में 
किया है| 

इससे यह निष्कप निकलता है कि ध्र बदास जी व्यास जी के न 
केवल समकालीन कवि ओर महात्मा थे, चरन्‌ वे व्यास जी के वहुत ही 
निकट संपक में रहते थे, जिसके कारण उनकी श्री व्यास ली के विपय में 
प्रकट की गई सम्मति उत्तम कोटि का प्रमाण स्वीकार करने योग्य है। 


३, रसिक अनन्य साल (भगवत्‌ मुदित जी कृत)-- 


हस्त लिखित हिंदी पुस्तकों की खोज रिपोट सन्‌ १६०६-११ में 
नोटिस सख्या २३ (सी) पर भगवत मुदित जी कृत रसिक अनन्य माल की 





$ देखिये 'मीरा, एक अध्ययन? ( लोक सेवक प्रकाशन, क्नारस) पृष्ठ ७३ 
तथा छ४० २१४ 

' “श्र बदास जी महाराज इस ग्र थ के परिपूर्ण होने पर श्री रासमडल में, 
जहाँ श्री द्ितहरिवश चंद्र महाप्रश्म जी महाराज की नाम-सेवा मूर्ति 
विराजमान है. वाई ओर के जृक्ष में यह महात्मा मी संदेह लीन 
हुए हैं ।?? --भ्रूमिका श्री व्याल्ीस क्षीला 


4, इतही पुराने भवन तें, चीर घाट लॉं जानि । 
जहेँ लो सर पहुँची तहीं, मडल कु ज प्रधान ॥ 
--'रसिक श्रनन्य मात्र” उत्तमदास कृत । 
* नद बृष्मान के हम भार | /< 
बढ़ी वस हरिवस “व्यास? कौ ब्रास चीर के घाट ॥ 


अध्ययन के सूत्र [ रु 





सूचना दी गई है | खोज से प्राप्त इस ग्रंथ का लिपिकाल सवत्‌ १८७४ है, 
ओर उससे ग्रंथ के रचना-काल का कोई संकेत नहीं हे । किंतु उक्त 
ग्वोज़ रिपोट से रसिक अनन्य माल के जो उद्धरण दिये गये हैं, थे 
श्री भगवत मु्ति जी कृत 'रसिक अनन्य माल? के न होकर उत्तसदास जी 
द्वारा रचित दूसरी “रसिक अन्य माल के हैं। । इतना अवश्य हे 
कि भगवत मुद्वित जी ने सी एक 'रसिकर अनन्य माल” नामक प्रंथ की 
रचना की थी तथा उसमें श्री हित हरिवंश जी और उतके शिषप्यो के 
चरित्रों का वर्णन है । नाम ओर विपय की एकता के कारण खोज 
रिपोट में इस सर्ंध में दी गई सुचना में यह भ्रम हुआ ज्ञात होता है । 
अस्तु । खोज रिपोर्ट सन्‌ १६०६-११ के नोटिस संख्या २३ ( वी ) पर 
'सेवक चरित्र” नासक प्रंथ की सूचना है, जिसके प्रारंभिक अंश के 
उद्धरण में “अथ श्री सेवक जू की चरित्र लिख्यते। श्री भगवत मुदित जू 
कृत ।” लिखा है। इसी ग्रंथ की पुष्पिका हे---इति श्री रसिक अनन्य माल 
मध्ये श्री भमगवत मुद्ति जू सेवक चरित्र वर्णन ।? 

इसके अतिरिक्त रीवा नरेश के पुस्तकालय सरस्वती भडारः में 
एक हस्तलिखित सचित्र 'सेवक वाणी की रसमोहनी टीका” की प्रति 
( पुस्तक सख्या ३-४६ ) देखने का सौभाग्य लेखक को प्राप्त हुआ । 
इस प्रति के प्रारंभ में ही श्री भगवव मुदित जी कृत सेवक चरित्र का 
वर्णन समाप्त होता है ।उस स्थान पर समाप्ति इस प्रकार अंकित है-- 
#“इति श्री रसिक अनन्य मात्ताया श्री भगवत मुठित जी कृत सेवक 
चरित्र संपूर्ण ।” 

उक्त दोनों सेवक चरित्र एक से ही हैं. तथा प्रतियाँ प्राचीन है । 
इससे भगवत मुद्ित जी कृत 'रसिक अनन्य माल? नामक ग्रंथ को रचना 
भी सिद्ध है। प्रस्तुत निबंध में श्री भगवत मुठिति जी कृत 'रसिक अनन्य- 
साल” पर ही विचार करना अमिप्रेत है 

+ उत्तमदास जी द्वारा रचित 'रसिक अनन्य माल! की एक सडित प्राचीन 
इस्त लिखित प्रति लेखक के निजी सग्रह में है | इस ग्रथ का रचना-काल 
सवत्‌ १७८६ के लगमग कद्मा जाता है। इसग्रथ से खोज रिपोर्ट मे लिये गये 
प्रार मिक उद्धरण का मिलान होता है | 

* इस ग्रथ की सवत्‌ १७८६ के लिपिकाल की एक ग्रति बाग 
श्री बेजनाथ जी दूृदावन के पास सुरलित चततज्ञाई जाती है । लेखक को एक नव्रीन 


हत्त लिखित पतित्रात्रा श्री विषाखाशरण जी व ठावन के समीप देखने का 
सोमाग्य मिला है । 


च्या> ४ 


रद ] मक्त-कवि व्यास जी 


श्री नाभादास जी ने अपनी भक्तमाल[ में भगवतत मुद्ति ली पर भी 
एक छप्पय लिखा है, जो इस प्रकार है-- 


कुजविहारी केलि सदा अभ्यंतर भासे । 
दंपति सहज सनेह ग्रीति पर चित परकासे ॥ 
अननि भजन रसतरीति पुष्ट मारय करि देखी । 
बिधि निषेध वल त्यायि पायि रति हृदय क्सिसी ॥ 
माधव सुत संगत रत्तिक, तिलक दाम धरि सेव लिय । 
भयवत मुदित उदार जस, रस रसना आखाद क्िय ॥ 


भगवत मुद्ित जी सूजा के दीवान थे । उनकी एक रचना, 
प्रवोधानंद सरस्वती के “श्री ब्ृदावन महिमामस्त” के एक शतक का संस्कृत 
से ब्रजभाषा में पद्यानुवाद, प्रकाशित भी हो चुकी है | । इसकी पुष्पिका 
में भगवत सुदित जी ने अपनी टीका का सवत्‌ १७०७ विक्रमी का इस 
प्रकार उल्लेख किया [-- 


“संबत् दस पे सात से, अरु सात वरस हे जान | 
चेत मास में चतुरवर, भाषा कियो. बखान ॥7 


इससे भगवत मुद्रित का रचना-काल संवत्‌ १७०७ के आस-पास 
प्रत्यक्ष ही है। नाभा जी की भक्तमाल में उनका उल्लेख और संवत््‌ १७०७ 
के प्राप्त इस रचना-काल से यह कहा जा सकता है कि भगवत सुदित जी 
व्यास जी के समकालीन थे | प्रियादास जी की भक्तमाल टीका से इनका 
वृ'दावन में निवास करना भी प्रकट हे । 

“एरसिक अनन्यमाल' के मंगलाचरण में श्री कृष्ण चैतन्य को प्रणाम 
किया गया है-- 

“अ्रणवों श्री चेतन्‍्य वर, नित्यानंद स्वरूप | 
श्री हरिवंत प्रताप बल, वरनों कथा अनूप ॥” 





| रचना-काल संवत्‌ १६५२ वि० के लगभग | 

+' बंशीदास कामा वाले द्वारा प्रकाशित | 

| खोज रिपोर्ट सन्‌ १६१२-१४ नोटिस सख्या २१ में भी श्री भगवत 
मुदित कृत वृदावव शतक की सूचना ओर संवत्‌ १७०७ रचना-काल प्रकट किया 
गया है। खोज रिपोर्ट में वर्णित इस ग्रंथ का लिपिकाल सवत्‌ १८१८ वि० है |; 


अध्यपन के सूत्र [ रछ 


जे आए हसखिंस पथ, सिद्ध मए जु अनन्य | 
भगवत तिनकी परिचई, वरनों होंहे सुधन्य ॥ 
श्री व्यास जी का चरित्र वर्णन भी श्री कृष्ण चैतन्य की बंदना से 
पारंभ होता हँ-- 
“ग्रणुर्ऊ श्री चेतन्य, सकल सुखन की रात । 
व्यास चरित गायो चहों, होत हिए उल्लास ॥7 
इससे प्रकट हद कि थे गौडीय संप्रदाय फे उपासक थे तथा उनकी 
श्रद्धा श्री द्विव हरिवंश जी में सी अधिक थी | ऊपर लिखे गये बृत्तांत से 
उनका व्यास जी के समकालीन होने का प्रमाण मिलता है । 


७. चौरासी वैष्णवन की वार्ता-- 


“चीरासी वैष्णवन की वाता? नामक ग्रंथ त्र॒जभापा गद्य में लिखा - 
गया है। इसके रचयिता श्री कल्लभाचार्य के पौनत्र और गोस्वामी 
विट्वलनाथ जी के चौथे पुत्र श्री गोकुलनाथ नी ( संबत्‌ १६०८ से 
संबत्‌ १६६७ ) कद्दे जाते हैं। श्री श्रेभुद्याल जी मीतल के मतानुसार यह 
बाता वतमान रूप में गोकुजनाथ जी फे पौत्र हरिराय ली (संचत्‌ १६४७-- 
१७७२ ) के द्वारा लिंखी गई है ओर उसका मूलरुप वे प्रवचन हैं, लो 
गोकुलनाथ जी द्वास कथित हुए थे $। इसी से ये वाताएँ गोकुलनाथ जी 
द्वारा रचित कही जाती हैं। इससे प्रकट है कि बाताकार व्यास जी के 
समकालीन भी थे । 


वार्ता में वल्लभाचायज्री के शिष्यों ऋ वृत्तांत दिया हुआ है । उनके 
शिष्पों में से चार कवि सूरठस, परमानंद्रदास, क्ृण्णदास ओर 
कु'मनढटास ब्नजभापा के प्रसिद्त अप्टछाप में सम्मिलित हैं। उन चार 
कविया में से प्रथम तीन के गोलोक-बास पर व्यास जी ने अपने पढों में 
विरह की भावना प्रकट की है। 
५, भक्तमाल की रस-बोधिनी टीका--- 

श्री नाभाइस जी की भक्तमाल पर सचत्‌ १७६६ विक्रमी में 
श्रियादास जी ने कवित्तों मे एक टीका लिखी, जिसमे नाभागस ली हारा 
वर्शित सतों के चरित्रो का अधिक स्पष्टीकरण करने के प्रयत्न के साथ-साथ 
उन्हीं संतों के अन्य चरित्रों के वर्णन का भी समावेश किया गया है । 





१ देखिये अष्टछाय परिचय, पृष्ठ ८८-८६, 


न्घध्] मक्त-कवरि ध्यातत वी 





एस रस बोधिनी दीया में उ्यास जी का चरित्र छे कवितों से कहा 
गया है । व्यास जी के जीएन चरित्र का 'अध्ययन करने के लिए उनकी वाणी 
तथा समकालीन कवियों की रचनाओं के पचाव, सूचनाओं की ग्राचीनता 
की हाष्टि से, उस टीका का स्थान काफी ऊँचा है । 
भक्ति रस-तोधिनी टीका के रचयिता प्रियादास जी, महाग्रभु क्ष्ण 
औतन्य के संप्रदाय के अनुयायी थे |। श्रपत्ती टीका का रचना-काल 7 
उन्होने निम्न लिखित कवित्त मे प्रकट किया दै-- 
“नागा ज्ञ॒ की अभिलाप प्ूरन ले क्ियो मे, 
ताझी साखी प्रथम सुनाई नीकी गाह के | 
भक्ति क्लास जाके ताही कों ग्रकात कीज, 
भीजे रंग हियो, लाजे तनहि लडाड के ॥ 
संकत्‌ ग्रतिद्ध दस सात सत उनहत्तर, 
फालगुन मास वदी सप्तमी विताह के | 
नारायनदास छुखरासि अक्तमाल लेके, 
व्ियादास उर क्तो. रही छाड के $॥”7 


६, श्री व्यास जन्मोत्सव की बधाई--- 


श्री द्वित राधावललभीय महासभा द्वारा प्रकाशित व्यास-वाणी के 
वक्तव्य में श्री व्यासजी के जन्म सवत्‌ के प्रमाण मे एक सोरठा और एक 
दोहा दिया गया हे', जिन्हें उस वक्तव्य में किसी जुगलकिशोर नामक 
कवि की रचना कही गई है। यद कौन से जुगलकिशोर थे, इसका परिचय 
वहाँ नहीं दिया गया। जिस ग्रथ से इन उद्धरणों को वक्तव्य से लिया 





$ अपनी टीका के मगलाचरण मे उन्होंने लिखा है--“महाप्रभु कृष्ण 
चैतन्य मन हरन जू के चरन को ध्यान मेरे नाम मुख गाइये ।?? 
+ संवत्‌ १७६६ 
. # प्रस्तुत अथ में रस ब्रोधिनी टीका के उद्धरण एक हस्तलिखित प्रति के 
अनुसार है । 
* “सुप्त सत परगट जान, सरसठ ता ऊपर अधिक | 
ता सवत में आन, प्रगट भण श्री व्यास जी ॥” 
“मार्गशीर्ष बदि पंचमी, बार लग्न ग्रह योग | 
स्वामाविक अनुकूल है, कीनों त्रिधि सजोग ॥? 


अध्ययन के सूत (5 
गया है, उसका लिपिकाल वि० संवत््‌ १८६० है। अत. इस सोरठा-दोहा का 
रचनाकाल अनिवाय रूप से सवत्‌ १८६० के पूर्व का ही सिद्ध होता दै। 
ये सोरठा और दोहा श्री व्यास जन्मोत्सव की जन्म वधाई में इन पक्तियों 
के लेखक को भी प्राप्त-हुए हैं। राजकीय पुस्तकालय दतिया, तथा निजी 
संप्रहालय में श्री व्यास जन्मोत्सव की वधाइयों की जो हस्तलिखित ग्रतियाँ 
मुझे देखने को मिली हैं, उनमे लिपिकाल अभी तक केवल एक ही ग्रति से 
उपलब्ध है। इस प्रंथ में प्रारंभ से पत्र ४६ तक तो श्री व्यास जन्मोत्सव 
की बधाई है, और तदनंतर प्र ३११ तक वर्षोत्सव के पद लिखे गये हैं । 
पृष्ठ ३११ पर दी गई पुष्पिका इस प्रकार है-- 

“सिती साहु कृष्ण ७ मौसम संवत्‌ १६७४२ शक १८०७ मुकाम 
दिलीप नगर, लिख्यतं प० श्री तिगुनाइक नन्‍ने जू जो बांचे सुने ताको 
नित्य सीताराम । पोथी १० श्री गुसाइ वानपुर वारे[ कन्हैयालाल जू की 
श्री जानकी वल्लभाय नमः राम |”? 

प्रंथ के मगलाचरणशण में श्री व्यास वाणी का हीं एक पढ “जे जे 
श्री सुकलवस उदित भयी” दिया गया है। इसके अतिरिक्त इसमे २६ गीत 
ओर हैं, जो निम्नाकित कवियों की रचनाएँ हैं-- 

१. प्रेमदास श्श्गीव ४, ४, ६, ७, 5; १०, १४, 
१६, १६, २०, २१, २७, 


२. कन्दैयालाल ३ गीत १५, १७, १८, 
३ हित हरिल्ञाल २ गीत २४, २४६, 
४. किशोरदास ०२ गीत ६, ३३, 
४, रामकिशोर १ गीत १२, 

६ दुलारेलाल १ गीत १३, 

७. हित गुपाल १ गीत २३, 

८ ब्रजजीवन १ गीत २४, 

६. वलल्‍लभटस ९१ गीत २, 


| लेफऊ के पूर्वतज प० मदनमोहन गोस्वामी दलीपनगर, वर्तमान दतिया, 
में सवत्‌ १६१५ विक्रमी से झानपुर में आये थे। अ्रतः वे और उनके वशज दतिया 
में भानपुर वाले गुसाई के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्हीं पं० मठनमोहन गोस्वामी के 
पुत्र का नाम कन्हेयालाल गोस्वामी था, नो पद-रचना में अपना उपनाम किम्टर! 
प्रयोग करते थे । 


३० ] भक्त-कवि व्यास जी 


१० घधीरजअलि १ गीत ३, 
११, गरीबदास १ गीत १९, 
विचाराधीन जिस सोरठा और दोहा का उद्धरण श्री हित 
राधावललभीय भद्दासभा दू'दावन द्वारा प्रकाशित व्यास वाणी के वक्तव्य 
में दिया गया है, उसका उल्लेख श्री व्यास जन्मोत्सव की वधाई में भी 
आया है। उस बधाई मे ४४ छंद हैं, जिसमें से सर्वंधित अंश उद्ध त 
किये जाते है-- 


सुकल कुल ढाडी हों द्विजराज । 

अनुभव वल तुश्न पुत्र जन्म की कथा कहाँ महराज ॥ ? ॥ 
वंदों श्री गुरुनराधिकरा-कृष्ण चरन सिर नाइ | 

व्यास जन्म वरनन करत, सुन कलि-कलुप नसाइ॥ रे ॥2 


सभ सत पंद्रह जान, सरसट ता ऊपर अधिक | 

ता संबत में आन, प्रगट भ्रए श्री व्यास जी ॥ रे८॥ 
मारग वि की पच्मी, बार लग्न भ्रह योग । 
स्वाभाविक अनुकूल है, कीनी विधि संजोग ॥ ३६ ॥ 2 


जनम वधाई गाह कें, पूणी मन की आस । 
जुगल” प्रेम! रस सिंधु में, मीन होइ तव दास! ॥ 9३ ॥ 


संभवत उक्त ४३ वें छद॒ में प्रयुक्त जुगल शब्द से ही कथित 
वक्तव्य में उक्त गीत को जुगलकिशोर की रचना वताई गई है। कितु 
मेरे विचार से इस गीत के रचयिता का नाम प्रेमदास है। प्रेम और दास 
दोनों शब्द भी इस ४३ वें छंद मे प्रयुक्त 

अपने इस मत की पुष्टि के लिए हमें उक्त बधाईयों में उपलब्ध ऐसे 
ही अन्य गीतों में कवि के उपनाम देने की शेली को सूक्ष्मता प्रवंक 
देखना पडेगा | अत व्यास जन्मोत्सव की बधाई में संकलित गीतों से 
ये उद्वरण उपस्थित किये जाते हैं -- 


श्री प्रेस! प्रस्ु पद में परायन कियो बरनन दास! | 
- बरनन कीनो जथा मति जुयल” प्रेम! प्रभु दास? ॥ (पृष्ठ १६) 
« जुगल”ः चरन में प्रिय कसत नित ॥। (पृष्ठ २६) 
“ग्रेमदास” तब ले बलाइ कर घरि अगुरी चटकाह ॥ (ए४ ३२) 
ब्रेम” सहित देविका ज्ञ सुनि भरी पुत्र के मोद | (पष्ठ ३३) 
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१७) 
बच 


अध्ययन के सूत्र [ 


न) 


व्यासवंस अवतंस प्रेम! अमुदासः यही जिय जोचे॥ 

जुगल”ः चरन रति रहे निरंतर, संतन में मन रॉचे॥ (४४ ६) 
७, जुगल? '्रेम! रस सिंधु में मीन होह तब दास! | (ध४ १४) 
८. यह जु बधाई मनभाई में पस प्रेम! सुख पावों ॥ (४४ १४) 
६. व्यास कस अवतंस प्रेम? प्रभु दिस! उमय जस गाते । (४४ २१) 
2०. जुगल! मम” को वारिधि उम्गों ॥ (पृष्ठ २०) 
7९. श्री बजपति जस नाम सुमिर नित थे! बधाई पाई जूँ ॥ (४४ ३३) 
?९. दात्त प्रेम सुत व्यास सुजस युत रीक वधाई प्रावें | (ए४ ४६) 


इन पदों के छाप वाले उद्धरणों से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
कवि ने 'प्रेम” शब्द का सभी पढों में प्रयोग किया दे तथा दास” शब्द को 
भी अधिकतर स्थान दिया ही है। छठ की गति को ध्यान में रख कर 
प्रेम” और 'दास! एक साथ न आ सबने के कारण 'प्रेम अ्रमुगास! आदि 
प्रकार से नाम अयुक्त हुआ है। 'जुगल? का प्रयोग आराध्यदेव के 
लिए हुआ है, जिसका स्पष्टीकरण तीसरे और छटवे उद्धर्णों से 
हो ही जाता है । 

चौथे उद्धरण में तो '्रेमदास” नाम बिल्कुल स्पष्ट है । इसी 
प्रकार चारहवों उद्धरण भी '्रेमदास” ही नाम प्रकट करता है। इससे हित 
राधावल्लभीय महासभा द्वारा प्रकाशित व्यास वाणी के वक्तत्य में 
न्यास जी की जन्म तिथि प्रकट करने वाले सोरठा और दोहा कथित 
युगलकिशोर के रचित न होकर प्रेमदास की रचना निश्चित होते हैं। 
प्रेमदास जी के विपय में कुछ विशेष पता तो नहीं चलता, किंतु उनके ही 
पदों के अंतःसाक्ष्य $ से यह सिद्ध दे कि वे ज्यासवंशी गोस्वामी थे । 

नागरी प्रचारिणी सभा की सन्‌ १६०६-०८ की खोज रिपोट में 
“हरिवंश चीरासी की टीका ओर अरिल्ले! नामक प्रंथों के रचयिता एक 
प्रेमशास का सवत्‌ १७६१ के लगभग वर्तमान रहना प्रकट किया गया है | 
संभव है कि श्री व्यास जन्मोत्सव की वधाई में सकलित बारह गीतो के, 
जिनमें विचाराध।न सोरठा और दोहा भी सम्मिलित हैं, रचयिता यही 
प्रेमदास हों, जो श्री हितहरिवंश जी के मतानुयायी थे । 





+ “ज्यास वस अवतंत प्रेत प्रभु दात यहों लिप औाँचे ।!? वथा-- 
“व्यास बस अवंस प्रेम प्रभु ठास उमंग जूस गाते |? 


हर |] भक्त-कवि व्यास जो 





प्रेमदास जी द्वारा रची गई वधाइयां के अतिरिक्त जिन अन्य 
बधाइयोा से व्यास जी के जीवन-चरित्र सपधी ऐतिहासिक सूचनाओं की 
पुष्टि होती दे, उनमे गरीबगस, वल्लमदास, धीरजलाल, रामकिशोर, 
दुलारेलाल और हित हरिलाल जी के नाम उल्लेखनीय हैं । 

गरीबदास--वे व्यास जी की चौथी पीढ़ी में बड़े भक्त कवि थे | 
उनके सत्रंध मे एक यह अलोकिक घटना कही है कि जब वे राधाप्रमी को 
बरसाने मे गये ओर वहाँ प्रेम से जन्म बधाई गाई तो उन्हे श्री स्थामिनी जी 
ने ही ग्वालिनी का बेष धारण कर पेंजीरी का प्रसाद दिया था। एक 
पद में उन्होंने लिखा भी दे कि “गरीबदास को ढई पेंजीरी ॥? 

वल्लमदास--वे व्यासवंशीय गोस्वामी सिंहमन जी के पुत्र थे। 
व्यास जी से ४ वीं पीढ़ी में होने के कारण उनका आविभोव-काल 
सवत्त्‌ १७२४ के आस-पास माना जा सकता हे । 

घीरजलाल--ज्यासवशीय गोस्वामी श्री हीराज्ञाल जी के बे पुत्र 
थे।वचे श्री बृदाबन में ही रहते थे। सबत्‌ १८७६ के परचात्‌ और 
सवत्‌ १८६६ के पूर्व उनका स्वगंवास हुआ । वे व्यास जी से ८वीं 
पीढ़ी में थे | 
रामकिशोर--वे उक्त धीरजलाल जी के भाई सदासुख जी के 
पुत्र थे और सवत्‌ १८७३ में बतमान थे । 

दुलारेलाल--सखी संप्रदाय के वेष्णव भक्त थे । 

हित हरिलाल--खोज रिपोट सन्‌ १६०६-०८ के नोटिस सख्या 
१४६ पर उनका उल्लेख है। उसमें उनका संवत्‌ १६८७ के लगभग 
बरतंमान होना बताया गया है। खोज रिपोट में उन्हें श्री हितदरिवंश जी 
के पुत्र और ७ वदास जी के गुरु होना भी लिखा है, जो ठीक नहीं है । 


७. निजमत सिद्धांत ( श्री महंत किशोरीदास कृत ) -- 
स्वामी हरिदास जी की शिष्य पर॑परा में विराजमान श्री पीताम्बर 
देव जू के कृपापात्र महँत किशोरीदास जी ने इसकी रचना की थी। 
पीताम्बर देव जी के बड़े गुरु-आ्रता ललितकिशोरी जी के शिष्य ललित- 
मोहनी दास जी का जन्म सवत्‌ १७८० में हुआ था [। अत' इसी के 
| ललित मोहनी प्रमा सोहनी, आस्विन सुदि दसमी को | 
कियौ प्रकास सरद जनु चद्रम, बरसायौ सु अमी कौ ||>< 
सवत्‌ मत्रह से सु असी कौ, अ्रति प्रमोद को दानी || 
--आचार्योॉत्सव सूचना, सहचरिशरण कृत 


अध्ययन के सूत्र [ 
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४-5 बे परचात्‌ श्री महंत किशोरदास जी का जन्म-समय ओर संवत्‌ 
१८८२० के लगभग “निज मत सिद्धांत! का रचना-काल अनुमानित 
करता चाहिये । 

उक्त प्रंथ के सध्य खंड में यमुन्ना तट पर श्री युगल स्वरूप की 
होली के अवसर पर श्री स्वामी हरिदास जी के स्थान पर अनेक 
महात्माओं के, जिनमें व्यासजी भी थे, आगमन ओर उत्सव से 
सम्मिलन का प्रसंग हे । 


८, राम-रसिकावली ( भक्तमाला )-- 

रीवा नरेश महाराज रघुराजर्सिह ने भक्तमाला--रामरसिकावली 
नामक प्रंथ की रचना विं० संचत्‌ १६२१ में की । इस ग्रंथ का प्रकाशन 
भी वि० सबत्‌ १६७१ में खेमराज श्रीकृष्शस वम्बई द्वारा हो चुका है । 
इसमें दोहा चौपाइयों में भक्तों के चरित्रों का बणन किया गया है। 

यद्यपि इसमें व्यास जी के संबंध के लगभग वे ही चरित्र वाणत 

जो श्री प्रियाटास कृत भक्ति रस बोधिनी टीका में प्रकट किये गये हैं 

तथापि बणन की शेली ओर विस्तार के कारण उल्लिखित घटनाएँ अधिक 
स्पष्ट रुप से व्यक्त हुई हैं। ज्ञात होता है कि नाभादास की भक्तमाल ओर 
उस पर की गई ग्रियादास की टीका से कुछ आधार लेकर लोक में 
प्रचलित तथा परंपरागत कथाओं को अधिक वोधगम्य करने की दृष्टि से 
उन्होंने अपने समय की साफ सुथरी भाषा से उन्हें कवितावद्ध कर दिया है। 
£. गुरु-शिष्य-वंशावली--- 

राजकीय पुस्तकालय दतिया में एक हस्तलिखित पुस्तक संख्या 
११७० है, जिसके प्रारंभ से लिखा है--श्री गोपाल जू। अय श्री व्यास 
चस की वा मसुकल वँस की वा स्वामी व॑स की ओर दिज्षा गुसांई कहाइन 
लगे तिनकी वसावल्ी लिस्बते!। पुस्तक की पृष्पिका में लिखा है-- 
5ति श्री गुरु सिप्य की वंसावली सप्रन मिती असुन सुददी » संबत्‌ ?८३६ 
लिग्बत प्र अजुठया प्रसाद की । 

उक्त पुस्तक से रचनाकाल नहीं दिया गया है, किंतु उसमें दतिया 

नरेश महारात भवानीसिंद के १९ व की अवस्था में हुए यन्नोपवीत 
ओर मंडप के उत्सव का वर्णन किया गया हूँ तथा उनके पुत्र होने की 
कामना की गईं है। श्री महाराज भवानीसिंह का जन्‍म संचन्‌ १६०० मे 
ओर उनके पुत्र श्री गोबिंद सिंह का जन्म संचन्‌ २१६४३ में हुआ था। 
ब्या5 ४ 


३४ ] भक्त-कवि ध्यास जी 


अत. पुस्तक का रचना-काल संवत्‌ १६९४ से संवत्त १६४३ के बीच का 
लगभग १६२६ सिद्ध दै। सवत्‌ १६४७ विक्रमी की लिखी हुई एक 'भगवत 
रासिक की वाणी? की प्रति में भी लिपिकार का नाम (प्र अयोध्या प्रसाद 
कुडरा? मिला दै। अतएव 'गुरुशिष्य-वशावली” के रचयिता का नाम 
अयोध्या प्रसाद नहीं हो सकता । इस कारण उसके कर्ता का नाम अन्नात 
रह जाता है। 

इस 'गुरु शिष्य वशावली” मे लगभग ४०० नाम आये हैं । दोहा 
ओर सोरठा छाटों का ही इसमें प्रयोग किया गया है। विंगल की दृष्टि से 
छुंदों मे अशुद्धियाँ बहुत अधिक हैं। वंशावली लिखन का अ्रभिम्राय उस 
समय के दतिया राज्य के पधान मंत्री गोस्वामी श्री गरीवदास की क्ृपा- 
भिलापा॥+ ही प्रकट होती दे, क्यो कि उनको व्यास जी की वंशावली मे 
प्रकट करने के पश्चात रचयिता ने उनके पुत्र होने की कामना प्रकट की है 
वथा उनका वंश वर्णन करने के लिए पुस्तक में रिक्त स्थान भी छोडा गया 
है | इसी प्रकार श्री राघालाल, श्री कमलेश और श्री कमलापति के नामोब्लेख 
करने के पश्चात्‌ उनकी सतति कामना करते हुए पुस्तक में वर्णन करने के 
लिए रिक्त स्थान छोडा गया हे । 

इस ग्रथ में व्यास वशबृक्ष की कई शाखाओं में व्यासजी से 
१६ वीं और २० वीं पीढी तक के नाम दिये गये हैं, जब कि श्री 
हरिराम व्यास के प्रसिद्ध शिष्य श्री महाराज मघुकर शादह्द के वंशज श्री 
महाराज भवानीसिंह का वर्णन उतकी १९ बब की आयु का है, ओर 
जब कि उनके पुत्र श्री गोविदर्सिह्‌ का जन्म नहीं हुआ था। श्री भवानी 
सिंह, महाराज मधुकर शाह के वंश की १२ वीं पीढ़ी में थे। अतः गुरु 
ओर शिष्य की पीढ़ियों की संख्या में इननी अधिक विषमता होना भी 
सदेहजनक हे । 

संवत्‌ १६४७ विक्रमी की वसत पंचसी को कायस्थ कुलोद्भव 
कबि प्रतीतराय लक्ष्मणसिंह ने “श्री लोकेन्द्र त्रजोत्सव” नामक एक बृह॒द्‌ 
प्रंथ की रचना प्रारंभ की । इस ग्रथ के प्रारंभ में श्री गरीबदास गोस्वामी 
जी की जो वश परपरा वर्णित की गई है, वह 'गुरु शिष्य वशावली?” में 


 अथ के प्रारम मे “श्री गोपाल जू? लिखा है। गोस्वामी गरीबदास जी 
के निजी श्री ठाकुर जी का नाम भी “गोपाल ची? है। अतएव यह अनुमान करना तर्द 
विहीन न होगा कि उक्त ग्रथ की रचना गोस्वामी गरीत्रदास के श्राश्रय मे हुईं थी । 


अध्ययन के सूत्र [ रेश 


वर्णित वंश-परंपरा से भिन्न है। 'गुरुशिष्य-वशावली” की रचना के 
लगभग १८ वर्ष पश्चात्‌ लिखे गये एक ही आश्रय और स्थान के दो 
कवियों में इस महान भिन्नता का यही अर्थ लगाया जा सकता है कि गुरू 
शिष्य-बंशावली” का वंश-विवरण तथा अन्य चरित्र वरणुत परवर्ती लेखक 
को पूर्णत, ग्राह्म न थे । यद्यपि 'गुरु-शिष्य-चशावली? का उद्देश्य तो यह 
नहीं प्रतीत होता, तव भी इसमें व्यास ली के जीवन चरित्र संबंधी प्रचलित 
कथाएँ थोड़े हरफेर से दी गई हैं। वशावली में वर्णित लगभग ४०० 
नामों के अखंड तारतम्य और किसी सूत्र का उल्लेख न होने से यही 
मानना पड़ेगा कि रचयिता ने किंवरद॑तियों के आधार पर निजी जानकारी 
के साथ कुछ कल्पना को मिलाकर इस ग्रंथ का र्ुजन किया हे । 


१०, श्री लोकेन्द्र त्रजोत्सव--- 


इस ग्रंथ की रचना वसंत पंचमी सवत्‌ १६४७ को कायस्थ 
कुलोद्भव कवि प्रतीत राय द्वारा प्रारंभ होकर भाडों सुद्ति ३ संवत्‌ १६४८ 
को समाप्त हुईं म्रंथ का मूल विषय तत्कालीन दतिया नरेश श्री भवानीर्सिद 
जू देव की संवत्‌ १६४७ विक्रमी में की गई त्र॒न यात्रा और चित्रकूट 
यात्रा का वर्शन है। प्रंथ ४६४२ श्लोकों के कलेबर का दे। कवि की वर्णन 
शैली और विपयो के समावेश से उसकी सवतोन्मुखी प्रतिभा का परिचय 
मिलता है । 
तत्काकील दतिया राज्य के प्रधान मंत्री गोस्वामी गराबदास के 
आदेश से इसकी रचना हुई थी, लिसकी स्वीकृति महाराजा भवानीसिंह 
हारा भी दी गई थी ओर पुरस्कार स्वरूप २०० बीघा भूमि तथा १००० 
रूपया कवि को सेंट किये गये थे* | 
इस ग्रंथ में व्यास जी की वंशावली का भी वर्णन किया गया है, 
बिसके अंतर्गत उक्त गोस्वामी गरीबदस जी के पूर्बज द्वारकादास जी 
के दतिया आने का भी गौरबपूर्ण उल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 
तबय सिंहमन के वजभूषण दूजे बललमदासा | 
जिनके दास गिरोगणि दूजे भये द्वारकादासा? ॥ 
रचे पंच पद नित्य नवीने हरि अपित सुख पाई । 
काह समय सु निकसे घर से दतिया के ढिंय आई ॥१८रे॥ 





* देखिये, पृष्ठ २१३, लोकेन्द्र अवोत्सव । 
| देखिये, पृष्ठ १६, लोकेन्द्र ब्रदोत्सव | 


न्प्पे 
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ग्राम वाजनी ताल निकट झुख वाल कुक दिन कीनो । 
करत टहल श्री जी की नि्चिदिंन यावत राय प्रवीनों ॥ 
कड़े तहाँ ही गरुनी आह कोउ दिल्‍्लीपति के खासे । 
छुन कर गान जाड़ू निज प्रभु सों वचन सबे परकासे ॥?८४॥ 
६ उतकठित साह? सुमन में तब सुखपाल पठाईं | 
दलपति राय नृषति सों भापो? दीजे उन्हें बुलाई ॥ 
पहुँची आई पालकी तब तह दयो ज्ञाब सुन लीजे | 
चाकर हम अपने मालिक के यवन कौन विधि कीये ॥2८५॥ 
इतने बीच सुश्ह को आये दलपति राव नृपाला । 
गये द्वारकादास निकट कह दतिया चलिय कपाला ॥ 
देख ग्रतीति ग्रीति भूपति की दतिया नगर सु आये । 
मुरलीघर अरु दास जु हस्जिन पुत्र युगल तिन जाये ॥/८६॥ 
सारांश यह कि उनकी गान कज्ञा को प्रशसा से प्रभावित होकर 
दिल्लीपति बादशाह ने दतिया नरेश राजा दलपतिराय से द्वारकादास जी 
को अपने पास बुज्ञाने के लिए कहा | वादशाह्‌ के उस निमंत्रण को 
द्वारककादास जी ने अस्वीकार कर दिया । किंतु जब दतिया नरेश 
दलपतिराय स्वय ही उनके पास गये और उन्होंने उनसे दतिया चलने के 
लिए प्रेमपूबक आग्रह किया, तो वे उनके साथ दतिया चले आये। 
उक्त असंग में दिल्‍्लीपति वादशाह् से किसका श्रभिग्राय है, यह 
देखने की आवश्यकता पड़ती हे । दतिया में दत्तपतिराय का राज्य सबत्‌ 
१७४० ( सन्‌ १६८३ ई० ) से संवत्‌ १७६४ ( १७०७ ई० ) तक रहा|। 
इस पूरे काल में दिल्ली के सिंहासन पर औरंगजेब रहा है, जो संगीत 
ओर दिंदू भक्तों का कट्टर विरोधी था । उसने किसी भक्त और गायक को 
उसकी गान विद्या के कारण इतना सम्मान दिया होगा, इसे इतिहास 
स्वीकार नहीं कर सकता | अतएव उक्त वन कोरी कवि कल्पना 
ज्ञात होता है । 
इस वंशावली में बल्‍्लभदास जी के दो पुत्र कह्दे गये हैं, एक 
शिरोमशिदास ओर दूसरे द्वारकादास । किंतु व्यासबंशीय इन्हीं 
बलल्‍लभदास जी के वंशज चरखारी राज्य के राजगशुरु रहे हैं और उनकी 
बंशावली में बल्लभदास के पुत्र दवीरानद का नाम पाया जाता दे। 'लोकेन्द्र 





| देखिये, दतिया स्टेट गजेटियर', एड ६७ 


अध्ययन के सूत्र [ ३७ 


ब्रजोत्सव? के वर्णन में इन हीरानंद का नामोल्लेख ही नहीं किया गया है । 
किंतु इस विषय की विशेष आलोचना करना अमभिप्रेत न होने से उस 
पर अधिक प्रकाश नहीं डाला जा रहा दे। ! 


'जोकेन्द्र अजोत्सव? में श्री व्यास जी के चरित्र का भी वर्णन किया 
गया है [ अ्ंथकार मे अपनी ५२ वर्ष की अबम्था में इस ग्रंथ को लिखा 
था तथा उसके पूबज दतिया,पन्ना,ओरछा और टीकमगढ़ मे रहते रहे हैं । 
इन स्थानों में श्री व्यास जी के चरित्रों की चचो घर-घर मे वंश परंपरा 
से रक्षित होने के कारण उनका ज्ञान प्रंथकार को होना स्वाभाविक है | 





+ चरखारी नरेश भ्री गगासिह जी ने संवत्‌ १६७१ में 'तुरंग मंगल शालिंहीत! 
नामक एक दृद्वत्‌ अ्रथ की रचना फी,जो सवत्‌ १६७२ में छुप भी चुका है । इस प्रथ 
के प्रारम में रचयिता ने अपने गुदे वश का वर्खन किया है, जिसमें से संबंधित 
उद्धस्ण नीचे दिये जाते हैं-- 

तिन सुत भगवत दांत मे, मये सिहमन तास । 
तिनके बल्लमभठ्मस सुत, नवनितराय स॒ जासु ॥१६)॥ 
हीरानंद तिनकें मये, तिन सुत नंटकिशोर । 
कृष्णलाल तिनके सुबन, श्यामलदास बहोर ॥१७॥ 
सुत श्री श्यामलदास के, श्री हरिमदन सनाम । 
भूषति गगासिंट के, श्री शुरू आनंद घाम॥श्प्या 


वृतीय अध्याय 
जीवन-चारित 
१० 


१, जन्म ओर माता-पिता--- 


( १ ) जन्म-तिथि--शरी दरिराम जी व्यास को जयती बृ दावन, 
दतिया, फॉसी आदि कितने ही स्थानों में प्रति वष मार्गशीपे क्रष्णा » को 
भनाई जाती है । जय॑ती का यह उत्सव श्री व्यास पंचमी के नाम से 
विख्यात हे । 


श्री व्यास जू की जन्म वधाई! में जो वधाइयाँ दी गइ हैं, उनमें 
यही जन्मतिथि स्पष्ट रूप से पाई जाती है, जिसे निम्न लिखित उद्धरण 
व्यक्त करेंगे-- 
मारगण में रस रंय रहो, प्रयटे श्री हरिरास । 
मानों मार्य श्रेम कौ, प्रगट कियो विश्राम ॥ 
कृष्ण पक्ष की पंचमी, मंगल जुत बुधवार । 
कृष्ण पक्ष की सहच्री, ग्रकटी सुकुल कुमार ॥ 
“्रेमदास कृत (प्रष्ट १६) 


मारय मात बिराजे, कृष्ण पक्ष छबि छाजे। 

पंचमी तिथि राजे, सकल दुःख भाज ॥वही॥ 

बुधवार ग्रह जोग सकल अनुकूल हैं॥ 
-“गरीबदास कृत (पृष्ठ २३) 


नवयो मास जब आयो, जुगल सुख पायी । 
सखिन मन सायो, आनंद बघायों ॥जहो॥ 
मारग बदि बुधवार, तिथी पॉँचें रुचिर , 
विहिं छिन दाई बुलाई, मुदित मन आई। 
अधिक छंबि छाई, फुलेल. लगाई ॥अहो॥ 
अरुनोदय सुभ परी, जाल ग्रगटित मये ॥ 


-उलारेलाल कृत (पृष्ठ २७) 


जीवन-चरित्र [ ३६ 


पुभ सत पंद्रह जान, सरसठ ता उपर अधिक | 
ता संक्‍त में आन, ग्रगंट भये श्री व्यास जी ॥३८।॥ 
मारय वदि की पंचमी, वार लग्न यह योग । 
स्वाभाविक अनुकूल हैं, कीनों विधि सजोय ॥र६॥ 
--प्रेमदास कृत ( ए४ १३ ) 
राजकीय पुस्तकालय, दतिया में सुरक्षित व्यास जू की जन्म- 
बधाई! ( पुस्तक संख्या ११४८) एवं री व्यासोत्सव की बचाई! 
( पुस्तक संख्या ७०४ ) नामक हस्तालिखित पोथियों से अतिम उद्धरण 
वाली वधाई मे प्राप्त 'सरसठ' शब्द को स्पष्ट रूप से काट कर 'सत्तर! में 
परिणत ऊिया गया है, जिससे इन दोनों पोथियों में व्यास जी के जन्म 
संवत्‌ १५६७ के स्थान पर १४७० के परिवर्तित उल्लेख प्राप्त होते हैं । 
साथ ही अन्य वधाइयों से उक्त तिथि को मंगलवार या बुधवार होने की 
सूचना भी मिलती है । डा० माताग्रसाद जी गुप्त की गणना के अनुसार 
संवत्‌ १५७० की मागशीप कृष्णा ४ को बृहस्पतिबार था। अतएव 
ज्योतिप गणना के अनुसार जन्म संवत्त्‌ १५७० सबथा अ्ग्राह्म सिद्ध 
होता है। प्रेमदास जी ने व्यासजी का जन्म मगलवार को होना लिखा है- 
मारग असित पचमी, सुभ दिन मंगल लग्न मुहरत राज | 
--प्रेमदास कृत ( पृष्ठ २१ ) 
डा० माताप्रसाद जी गुप्त ने ज्ेखक की प्राथना पर संचत्‌ १४६७ की 
मागशीप कृष्णा ५ का गणित विस्तार पूवचक करके यह बतलाया दै कि 
संचत्‌ १४६७ में उक्त तिथि मंगलवार को तीन घडी दिन चढ़े तक रही, 
अतएव इस तिथि-बार की साम्थता की[पुष्टि गणित द्वारा|भी हो जाती है । 
इुलारेज्ञाल करत बधाई के उद्ध त अंश में “अरुनोदय सुभ घरी 
लाल प्रगठित भये? तथा प्रेमदास कृत एक अन्य बधाई से भी यह सकेत 
मिलता है कि व्यास जी का जन्म अरुणोदय काल में हुआ था । 
4 ठिजरानी देवि दे बिका, तिनकी कूख पिरानी । 
जनु जय जानी सहज अपूरव, प्रव दिस मन मानी ॥ 
--प्रेमदास कृत (पृष्ठ २१) 
यह अरुनोदय अथात्‌ उपा-काल ( किंवा त्राह्म मुहूर्त ) चुधवार के 
सुर्योद्य होने से ठीक पूच का समय होने के कारण मगलबार के अंतिम 
प्रहर का भाग है, किंतु व्यवहार में चह्‌ चुधवार का उपाक्राल अथया 
अरुणोदय समय कहा जाता है। इसी प्रकार ज्यावहारिक रूप से मंगल- 
चार का अरुणोदय काल से सोमवार की समाप्ति का ब्रा्म मुहूर्त लिया 


४० |] भक्त-कवि व्यासजी 


जा सकता था। इस श्रांति को दूर करने के लिये प्रेमदाम जी ने व्यास जी 
के जन्म समय को “मंगल जुत बुधवार! कहकर भी प्रकट किया प्रतीत 
होता है । ऐसा अनुमान दे कि परवर्ती वधाई-कार इस पदाश का अर्थ 
आनढद पूर्ण घुघवार! समझ कर अपनी वधाइयाँ में व्यास जी का जन्म 
दिवस 'घुधवार” ही लिग्बने लगे । 

अखिल भारतवर्पीय श्री द्वित राधावल्‍लभीय वेष्णव महासभा, 
व दावन द्वारा सबत्‌ १६६९ में प्रकाशित श्री व्यास-वाणी के “वक्तव्य? से 
श्री व्यास जी का जन्म समथ्र लवत्‌ १५६७ वि० की मा्गशीर्ष बी 
पचमी को प्रकट करने वाले उक्त दोनों छुद एक हस्तलिखित प्रति से 
जिसको वेष्णव श्री नवलदास जी, कुशस्थल्ञी ने वि० सबत्‌ १८६० से 
लिख कर पूरी की थी, उद्धू त किये हैं। उस उद्धरण में भी पाठ 

सरसठ' ही है, अतः राजकीय पुस्तकालय इतिया की दोनो प्रंतियों में 
सरसठ? के स्थान पर किये गये 'सत्तर”' का सशोधन प्रक्षिप्त और 
अनधिकृत हे । 

व्यासवंशीय आचाय श्री राधाकिशोर जी गोस्वामी, बू दावन 
द्वारा प्रकाशित श्री व्यास-वाणी में आचाय॑ श्री लाडिलीकिशोर गोस्वामी 
के 'प्राक्कथन” में भी यही जन्म तिथि और संबत्‌ प्रकट किया गया हे । 

शक्ति सगम तत्र' की भूमिका में श्री विनयतोप भट्टाचाय जी ने व्यास जी 
का जन्म सन्‌ १५१० ई० ( अथात्‌ सवत्‌ १४६७ वि० ) में लिखा दे । 

संबत्‌ १६१२ में ४५ वष की अवस्था में व्यास जी के बृदावन 
जाने का उल्लेख करने वाले जो लेख उपलब्ध हुए हू, उन्हें देखने से भी 
जन्म संवत्‌ १४६७ की पुष्टि द्ोती हे । मुख्य लेख ये है-- 

(१ ) लेखक को एक वंशवृत्ष अपने ही घर के पुराने वस्तों में 
मिला है, जिसमें व्यास जी से नीचे १०-११ पीढ़ियाँ दी गई हैं। इस 
आधार पर उस वशवृतक्ष को संवत्‌ १८७४ बि० के पूव का मानता जाना 
चाहिये । लेखन शैली और कागज भी इस अनुमान का समथन करते हैं। 
इस वशवृत्ष के शीषक में लिखा है--“व्यास जू के बश वर्णन की | 
सबत्‌ १६१२ में व्यास जू बदावन गए, अवस्था ४५, सुकल समोखन के 
इष्ट श्री नुसिह जू ।? 

| निद्चात रिघ्या] 950ए0:]9 , 8 0णठेढा ० निश्यार 88४ 56८६ 
रण पर '/छ8॥75ए8 59०7४००) #7थेग्य/्व७0 ६० उ3णप्पटें:क्ृ्5०0 उघव॑ 


288 90707 ॥7 घै।& एलठा |50 3, [2 
-?7668०४ 60 धिष्रद्घ- 0 5808%877 69079, (06[वए5ढ6 07#566/680 867565 ए0॥ 7) 


जीवन-चरित [ ४१ 





(२) श्री लोकेन्द्र त्रजोत्सव ( प्रष्ठ १५ ) से लिखा दै-- 
पंतालीस वरपें गई, वृथा जयत सनमान । 
तबहीं यह दोहा पढ़ो, भरी मक्ति विज्ञान ॥ 
व्याप्त बढ़ाई जगत की, कूंकर की पहिचान | 
गति करे तन चाट है, चर करे तव हान ॥ 
सोरा सौ वारा संबत में, आ्राए ब्रज सुख लीनों | 
रप्तिकसभा में पायो आदर, हरियुन गाए ग्रचीनों ॥ 

(३) जाजें ए० ग्रियसन ने व्यास जी का सन्‌ १४४५ ई० में 

४५ बप की अवस्था में वृ'दावन जाना लिखा है | । 


(४ ) डाक्टर रामकुसार वसा भी हिंदी साहित्य के आलोच- 
नात्मक इतिहास' प्रप्टठ ७१७ में लिखते हैं कि ४५ वंप की अवस्था 
( संवत्‌ १६१२ ) में व्यास जी ओरला छोड़ कर घृ'दावन गये । 

अतर्व श्री व्यास जी का जन्म मार्गशीप कृष्णा ५ बुधवार 
संवत्‌ १५६७ वि० के दिल अरुणोदय के समय भारतवप के विभिन्न 
स्थानों और सूत्रों से संकलित सूचनाओं के आधार पर निविवाद सिद्ध 
होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार उक्त तिथि को बुधवार भी था | 

( २ ) पिता--ब्यास जी के पिता का नाम समोखन शुक्ल था। 
इसका प्रमाण नाभादास जी की भसक्तमाल है| जिसमें व्यास जी के परिचय 
वाले छप्पय में उन्हे 'सुकल समोखन सुअन” लिखा गया है। अपने पढों 
में पिता को अभिप्रेत करने के लिए व्यास जी ने 'सुकुल' शब्द का ही 
प्रयोग किया है 4। सामाजिक दृष्टिकोण से पिता को लाम से संचोधित 
करना सस्कृति फे अनुकूल न था। कल्याण! के संत अंक में उन्हें 
“मुखोमणिः लिखा गया है । 'समोखन” शब्द को संस्कृत रूप देने की 
हाष्टि से ऐसा किया गया प्रतीत होता है । उपलब्ध वेशावली में भी 
ज्यास जी के पिता का सलाम समोखन ही दृष्टिगोचर हुआ है। 'गुरु-शिष्य- 
चंशावली' से व्यास जी के पिता का नाम 'समोखन व्यास” लिखा गया है- 

$ 8५988 5एचार्या धा98 निद्ा रिबया 5पीी री उटंयीछ तय 
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व हु [ 450570 60९:८(५, एवॉ०८प्र//4. ) 
जो हों सत्य नुकूल का जायो? ( स्यासवाणी ) 


ज्या? 5 


प्र्य्प मक्त-कत्रि व्यास जी 





प्रयटे देव समान, तास पृत्र एकहिं भये। 
पंज तपोनिध जान, नाम समोखन व्याप्त यह ॥ 
व्यास जन्मोत्सव की बधाई से भी व्यास जी के विता का नास 
समोखन शुक्क ही प्रकट किया गया है-- 
श्री समोखन सुकल पूछत, विप्र वरन मनाड़ | 
कहिये जू जाकी भाव-फ़ल, सब जन्मपत्र बनाई ॥ 
ग्रह सोधि के' सब विश्न बोले, सुनहु श्री महाराज ! 
करिहें जू जग में भक्ति पूरन!, भयी भक्तन राज ॥ 
सब “ झास्र-पुरान-वक्ता व्यास पदवी ” पाड़ | 
“भक्त भूपन प्षिप्य करि, ग्रोस्वामी वंश कहाय ॥7 
सदा युगलकिशोर चर्वित पात्र सेव दिखाइ | 
गाड हैं प्रभु चरित वहुविध, सकल भक्त रिकराह ॥ 
नाम हे हरिराम, इक मुख गुन गने नहि जाह । 
निष्णु-परिकर आइ प्रयटो, धन्य तुम घन माह ॥ 
-प्रेमदास कृत ( पृष्ठ ४ ) 
रै क्सिखा सहर, ओडछें दास हमारों | 
सकल समोखन नाम, विग्रवर यह ब्रत घारो ॥ ३१ ॥ 
उत्तम तुम प्रिय होय, सोह सत दीजिये । 
में दीनों वर महा, कहा अब कीजिये॥ ३२ ॥ 
तबहिं व्सिाखा जोर हस्त, प्रश्मु॒ आगे आईं | 
जो कछु आयसु भयो, सोई करि हों सखदाई ॥ २४ ॥ 
--प्रेमदास कृत ( पृष्ठ १२ ) 
(३ ) जन्म-स्थान--अंतिम उद्धरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
प्रेमटास जी के वर्णन के अनुसार व्यास जी के पिता सुकल समोखन 
व्यास जी के जन्म समय के पूब ही ओरछा मे ही रहते थे । जैसा कि 
पहले कहा जा चुका है, व्यास जी के जन्म के २० वर्ष पश्चात्‌ स० १४८७ 
में महाराजा रुद्रप्रताप ने ओरछा को राजधानी के लिए चुना था। किंतु 
इससे यह नहीं समम्ता जाना चाहिए कि इसके पूर्व ओरछे का कोई 
इतिहास ही न था। महाकवि चंद वरदाई ने रासो मे 'महोवा खड' के अतगगत 
ओरछा समयो $ का वर्णन किया है। इस प्रकार ओरछा की आरचीनता 


+ देखिये, खोज रिपोर्ट, १६०६-०८, नोटिस १४६ ( सो ) 
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बारहवीं शताब्दी विक्रमी के पू्व की होने का उल्लेख मिलता है। व्यास जी 
ओरछे के ही प्रसिद्ध रहे है । जाज ए० ग्रियर्सन ने भी उन्हें ओरछा का 
लिखा है $। एक प्राचीन चित्र पर भी “श्री हरिरम व्यास जू ओरले के! 
लिखा हुआ उपलब्ध हे ”। यही सूचना अखिल भारतीय श्री हित 
राधावल्लभीय महासभा वृदावन से प्रकाशित व्यास वाणी? की प्रस्तावना 
से भी प्राप्य हे, किंतु इसमे ओरछा के इतिहास ओर भूगोल सर्वंधी 
सूचनाएँ भ्रमपूर्ण हैं । 

भारत के मानचित्र पर अक्षाश २४" २१ उत्तर तथा देशांतर 
७्यः ४२ पूर्व पर ओरछा नगरी स्थित है । जी० आई० पी० रेलवे की 
भोंसी से मानिकपुर की ओर जाने वाली लाइन पर ओरछा पहिला ही 
स्टेशन है। आचाये श्री राधाफिशोर जी गोस्वामी व्ृदावन दारा प्रकाशित 
“्यास वाणी? के प्राक्कथन में भी बुदेलखंड की तत्कालीन | राजधानी 
ओरदछा को ही जन्म स्थान माना है । अवणएव व्यास जी का जन्म स्थान 
ओरहछा ही निश्चित रहता हे । 


(४ ) माता-ब्यास चाणी (श्री राधाकिशोर गोस्वामी द्वारा 
प्रकाशित ) के प्राक्कथन में व्यास जी की माता का नामोल्लेख “पद्मावती” 
किया गया है । यह नाम किस आधार पर उक्त निबंध मे लिखा गया है, 
इसका कोई सूत्र नहीं वतलाया गया। संभव है व्यास बाणी के पढ़ 
“पद्मावती पति पद सरनम? का आधार लेकर ऐसा किया गया हो । किंतु 
उक्त पद में पद्मावती से अभिप्राय “गीव-गोविंद” के प्रणेता भक्त कवि 
जयदेव की धमपत्नी से है । 

व्यास जन्मोत्सव की कई वधाईयों में व्यास जी की माता का नाम 
देविका या देविजा देवी पाया जाता हे-- 

कर्ण पक्ष की पचरमी, मंगल जुत बुधवार । 
झृप्ण पक्ष की सहचरी, ग्रयटी युकृल कृमार ॥ 
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# इसी जित्र की प्रतिकृति इस प्ंव में सलग्न हैं। मृल चित्र ग्रथ-लेखऊ 
के छाउर थी नठकिशोर जी के मटिर में पृज्ञाथ सन्मानित हैं। कल्याण? के मक्त- 
चग्तिऊ में भी यही चित्र प्रशशित हुआ है | 


| व्यास जी थे जन्म संबत्‌ १४६७ के समय श्रोस्छा नगरी बु डेलसंट की 
गाच्घानी न थी । 


४४ ] मक्त-कवि व्यास जी 


सनो देव की दिविका?, वलली सुकुत अनूप | 
अवतारी जेहि कूस में, हरीराम फल रूप ॥2< 
श्री गुरु आयुत्त पाइ के', भक्त चरन रज आस | 
वरनन कीनी यथा मति, जुगल ग्रेम अमभुदात्त ॥ 
--प्रेमठास कृत ( प्रष्ठ १४-१६ ) 
श्री द्विजरानी देवि देविक्रा, तिनक्री कूख पिरानी । 
जनु जय जानी सहज अपूरव, पूरव दिस सन सानी ॥ २६ 
जुगल विहार श्रह्मर नित्य, सुखतार रूप यह साजे । 
उदित उदार सुकल कुल दीपक, लखि कलि-कल्मप भाजे ॥ 
व्यास वत्त अवतस प्रेम, प्रभुदात उम्रग जस गाव | 
परम सुहाई, सब ग्नभाई, कुचिर वर्धाई पावे ॥ 
--प्रेमदास कृत ( पृष्ठ २१ ) 
प्रिय सहचार मनभाई, परम सुखवदाई, 
हरि आयत पाई, भसवन सु आईं | --वही 
देवि देविका कूख ग्रगट भई आइके' ॥ १॥ 
“गरीकठास कृत ( एृष्ठ २२ ) 
घन्य देविका कूख यह । 
क “--रामकिशोर कृत ( प्रृष्ठ २४) 
धन्य देविका कूल अमित आनंदनिधि | 
---ुलारेलाल कृत ( पृष्ठ २७ ) 
भाग भरी देविका जू लाल को झुलावे ॥ 
--हिंत दरिलाल कृत ( पृष्ठ इ८ ) 
“गुरु-शिष्य-वंशावली” में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि सुकल 
समोखन का विवाह घीमरी ग्राम निवासी अह्मदास ब्राह्मण की देविका 
नाम्नी कन्या से हुआ था। यद्यपि गुरूशिष्य वंशावली? में दिये गये 
विवाह संबंधी बृत्तातों की परीक्षा नहीं की गई है, तो भी उसमें व्यास जी 
की माता का नाम देविका ही प्रकट किया गया दै, जो व्यास जन्मोत्सव 
की वधाई में उल्लिखित सूचनाओं से साम्य रखती दे । 


२, नाम, आस्पद और उपाधि--- 


(? ) नाम--हस्तवलिखित हिंदी पुस्तकों की खोज रिपोट सन्‌ 
१६ १७-१६ की नोटिस संख्या २०४ में व्यास जी का नाम मोहनदास 


मीवन-चरित्र [ ४४५ 


लिखा गया है, जो स्वेथा अ्रमपूर्ण है|। श्री व्यास जी का पूर्वा नाम 
हरिराम था, जिसका प्रमाण उनके एक पद के अंत-साक्ष्य से भी प्राप्त होता 
है | वह पद इस प्रकार दै-- 
प्य के हिय तें तू न टरति री ।>< 
हँसि 'हरिरिम व्यास! की स्ामिनि लालहिं अंक भरत री ॥ 

किंतु यह महानुभाव व्यास जी? के नाम से ही इतने अधिक प्रसिद्ध 
हो गये थे, कि अधिकांश लेखकों ने केवल उनकी उपाधि या उपनास 
व्यास! से ही उनका उल्लेख किया है। श्री नाभाठास जी की भक्तमाल, 
श्री ध्र दास जी की भक्त नामावली, चौरासी वेष्णबन की वाता आदि 
अनेक प्राचीन ग्रंथों मे भी इनका वर्णन केवल “व्यास” के नाम से ही 
मिलता है । लोकेन्द्र त्रजोत्सव, गुरु शिष्य वंशावली, तुरग मंगल तथा 
अनेकों वशावलियो में इनका नाम हरिराम व्यास लिखा पाया जाता है । 
व्यास जी के एक प्राचीन एवं प्रामाणिक चित्र में भी यही नाम 
अंकित मिला है । 

गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित भक्त सौरभ तथा रीवा नरेश 

महाराज रघुराजसिंदह की रामरसिकावली आदि म्ंथों में इन्हें व्यासदास! 
के नाम से लिखा गया है । अपने पढों में व्यास जी ने छाप के रूप में 
व्यासदास नाम का भी कहीं-कहीं प्रयोग किया है। निस्संदेह इनका नास 
हरिराम था । 

( २ ) आास्पद--श्री हरिराम जी संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। 
श्री सदूभागवत ओर पुराणों के वक्ता होने के कारण ही प्रथम वे व्यास! 
उपाधि से विभूषित हुए। तदनतर इसी “व्यास” उपाध्रि को उन्होंने कविता 

$ ४४88 श(गीाला 088 १४७७ 8 त०४०१८९ 9  रिब08 39]90॥ 
52८०६ गाते ॥रठते ४६ 07८5. ऐ/मा।€ 80 उिन्नवत&छा, ॥6 िपातेटत॑ 
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खोज रिपोर्ट का उक्त डल्‍्लेस अशुद्ध हैं। खोजकर्ता एक हो बलिल्द मे 
तोजित दो एथक ग्रंथो को भूल से एक ही रचयिता के समझ बेठे। एक ग्रथ हे “व्यास 
की गनी! शोर दूसरा 'सनेहलीज्ञा) । प्रथम प्रथ में व्यास उपनाम ओर दूसरे में 
लीला गोऊल गाँव की, गोपीकृष्ण सनेट । ज्न मोहन जो गावद्ी, सो पाये नर 
देह! आदि दोहों से रचविता का नाम मोदनदास लेकर और उसके साथ व्यास जी 
द्वारा हरिव्यासी सप्रदाव को स्थापित ऋरने की प्रचलित अ्ातिपूर्ण धाग्णा मो 
मिलाकर शी पोज रिपोर्ट में उक्त अशुद्ध उल्लेसण जिया गया हैं| 


४5 | भक्त-कवि व्यास जी 





के लिए उपनाम रुप से स्वीकार कर लिया । इससे इनका यह उपनाम ही 
विशेष प्रसिद्धि को प्राप्त हो गया । सनाढ्य ब्राह्मणों से व्यास नाम की 
एक अल्ल भी है । सौन्दर्य सागर[ में श्री राघालाल गोस्वामी ने कवि वश 
वर्णन करते हुए लिखा है कि कृष्णदास व्यास के एक मात्र पुत्र रेवाशर्म 
थरोडी आयु पाकर मर गये। तब उन्होंने अपनी कन्या के पुत्र खुकुल 
समोखन को गोद लिया । इन्हीं सुकुल समोखन के पुत्र हरियाम व्यास 
ओर परशुराम हुए | इस प्रकार श्री राधालाल जी गोस्वामी हरिराम व्यास 
को सनाढयों की “व्यास? अल्ल का प्रकट करते हुए से प्रतीत होते हैं । 

व्यास जी न अपनी वाणी मे कितने ही स्थानों पर अपने पिता 
का उल्लेख किया दे ओर उन्हें शुक्त ही कहा है।' । इससे स्प्ठ हो जाता 
हे कि हरिराम के साथ लगा हुआ “व्यास! अल्ल या आस्य् न होकर 
उपनाम या उपाधि मात्र है, तथा उनका अल्ल 'शुक्त? ही है। यदि व्यास जी 
के पिता समोखन जी शुक्र के कुज् से व्यास” अल्ल धारी कुज्ष मे गोद 
गये होते तो हरिराम जी अपने को व्यास” ही लिखते, 'शुक्त” न लिखते | 
'गुरु शिष्य वंशावली” से सुकल समोखन को रेवा शर्म के पुत्र बतलाये 
गये हैं तथा उनका नाम समोखन व्यास* लिखा है । इसका कारण उस 
समय में शुक्त समोखन को पोराणिक चृत्ति का होना माना जा सकता है। 
सुकु्त समोखन तथा उनके पूवेज भी पुराणवक्ता होने के कारण व्यास 
उपाधि से विभूषित रहे हैँ । इसके उल्लेख भी कई प्राप्त होते हैं। व्यास 
वशीय अन्य गोस्वामी जनों के द्वारा रचित पर्ों में भी इनका शुक्त वश 
में जन्म लेना लिखा है। उन पढ़ों के उद्वरण व्यास जन्मोत्सव की चबाई 
से बिये जाते हैं-- 

जय जय श्री गुरु व्यास सुकल कुल अवतरे | 
+-ल्लमढास कृत ( पृष्ठ २) 





३ देखिये सवत्‌ १६८५ चसतलाल गोरखराम मु बादेवी, मु बई द्वारा प्रकाशित 
सौन्दर्य सागर, एष्ठ ६४-६४ 
4 १ जो हों सत्य सकूल को जायी । ( व्यासवाणी ) 
२ पहिले भक्तन के मन निर्मल । »< 
जिन्हें सेइ व दावन पायी व्यास सुकल जन्म फल || ( व्यासवाणी ) 
* प्रगटे देव समान, तासु पुत्न॒ एक़हिं भये । 
पु'ज॒ तपोनिष्र जान, नाम समोखन व्यास यह ॥ 


जीवन-चरित्र [ ४७ 


नमों नमो जय श्री गुरु व्यास | 
सुकल वस सलति सरद ग्रकास॥ 
--वीस्जर्ग्नलि कृत (पृष्ठ ३ ) 


व्यास जी के समकालीन नाभादास जी ने भी व्यास जी को 'सुकुल 
मसमोखन सुबवन! लिखा है । विदेशी विद्वानों ने भी इनको शुक्ल हीं 
लिखा है| । लोकेन्द्र त्रजोत्सव में शुक्त वश में उत्तन्न श्री हरिराम जी को 
व्यास! उपाधि से विभूषित होने का यही कारण भी प्रगट किया है कि 
पुगण वक्ता होने से वे व्यास जी कहलाये, ओर यही सूचना व्यास जू 
के बस वणन! पत्र में दी गई है। 


(३ ) उपाधि--इसी प्रकार “गोस्वामी” या 'गुसाई”? की उपाधि 
भी है, जो दीक्षा गुरु को संवोधित करने में अयुक्त होती रही दे । 
श्री व्यासोत्सव की जन्म चधाई में भी इस आशय के पढ़ हैं कि पुराण 
वक्ता होने के कारण श्री हरिराम जी शुक्त व्यास कहलाये तथा शिष्य 
वनाने के कारण वे गोस्वामी कहलाये। वधाई मे यह विवेचन श्री व्यासञ्ञी 
के जन्म के सम्यय उनके पिता समोखन शुक्ल का अन्य ब्राह्मणों से 


व्यास जी के ग्रह्मदिकों फे फल के विपय में बातालाप के रुप में प्रकट 
किया गया है-- 





$ (९०१४८ 4 (967507, 799 93 900:"')॥00670 ए८5780०ए 7 
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3988 95 गा, 3॥853 विठवा। रिववए 5फँ] छ एाव्यीब वा 
फिपतेट)) 950४१ ॥. 4555 ७ 2 
$ आए स्वय सिद्ध सर ते, रमचद्र जन-पालक | 

तहाँ भए. हैँ मुक्‍्ल तमोखन, हे सनाव्य सब्र लाइक ॥ 

तिनके तनव भए युग सुर, परलगम है एका । 

दूजे हरीगम को जानो देखें शात्र अनेका॥ 

हरीसम सी मधुदरसा ने, लने पुगन अठास । 

पटवी ढई व्यास! की तिनका, श्रति ही कर सनकारा ॥| 

दीक्षा मंत्र हतो इन हू छो, गोस्वामी पद दीनो । 

भए शुमाई! व्यासदास, दप नित चस्णोटक लीनों॥ 


जलोकेंन्र ब्वीत्यद, प्रष्ठ २४ 


छ८ ] भक्त-ऊवि व्यास जी 





श्री समोखन सुकल पूछत, विग्न चरन मना | 
कहिये जु जाकी भाव फ़ल, सब जन्मपत्र बनाई ॥2?॥ 
ग्रह सोचिकरें सब विग्न बोले, सुनहु श्री महाराज ! 
करिहे जु जग में भक्ति पूरन, भयो भक्तन राज ॥?ह॥ 
सव॑ साक्न-पुरान-वक्ता, व्यास पढठवी पाड़ | 
भक्त भूपन तिप्य करें, ग्रोस्व्रामि वंस कहाड ॥?४॥ 
नाम है हरिराम, डक मुख गुन गने नहिं जाइ | 
विष्णु-परिकर आइ प्रगटो धन्य तुआ घन माह ॥१५॥ 
--प्रेमगम कृत ( प्रष्ठ ४ ) 
चक्त वधाई में व्यास जी का पूरा नाम हरिराम भी अकट हुआ है । 
व्यास जी ने अपनी वाणी में मत्रोपदेश करने वाले गुरुओं को 'गुसाइ” 
पर्यायवाची शब्द से संकेत किया है" | इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि 
“गोस्वामी? कोई स्वतत्र अल्ल न होकर मंत्रोपदेश करने वाले वैष्णव 
गुरुओं की एक उपाधि विशेष है । इस प्रकार कितने ही विभिन्न गुरु वश 
गोस्वामी उपाधि अपने नाम के साथ धारण करते चले आ रहे हैं| । 
व्यास जी की वंश परपरा में उत्पन्न व्यासबंशी गोस्वासी कहलाते हैं, 
किंतु उनकी वास्तविक अल्ल 'शुक्क” दे । व्यास जी सनाह्य ज्राह्मण थे, 
जिसकी पुष्टि उनके वंशजों तथा व्यास-चाणी में वर्णित श्री राधाकृष्ण की 
विवाह लीला में सनाढ्य ब्राह्मण समुदाय में प्रचलित विवाह प्रणाली के 
अनुसार वणन से भी होती है। । 





* धर्म दुस्यो कलि दई दिखाई | #< 
व रच [9 
उपदेसन को गुरू गुसाई, आचरने अ्धमाई || ( व्यास वाणी ) 


| गोसाई उपाधि के अधिकारी वे ही साधु माने जाते हैं, जो कतिपय 
विशिष्ट सप्रदार्यों में दीक्षित होते हैं | ऐसे सप्रदाय गिनती के पाँच हैं--€ दावनी, 
गौडीय, गोकुलस्थ, राधातल्‍लमी ओर दशनामी | ( देखिये श्री माताप्रसाद जी गत 
द्वारा रखित “तुलसी सदर्भ” में 'ठुलसीगास नाम के साथ लगे हुए, गोसाई शब्द 
का रहस्य !? शीर्षक निवध ) 


+ सर जाज ०० प्रियर्सन ने इन्हे श्रमंत्रश “गौड़ ब्राह्मण” लिला हैं। 
देखिये “दी मा्ने वर्नाक्युलर लिय्रेचर आफ हिंदुस्तान |! ( पृष्ठ २८) 
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जीवन-चरित् [ ४६ 





३, खेरा ओर परिवार--- 

(2 ) खेरा--महर्पि चेदव्यास जी की वचंरा-्परंपरा में उततन्न 
देवमणि नामक एक महापुरुप ने त्र॒जमंडल से जमुना तट से एक सील की 
दूरी पर स्थित पिप्पल नासक स्थान पर तपस्या की ओर सिद्धि प्राप्त हो जाने 
पर विवाहोपरांत पूचबत्‌ पुनः कालपी में ही गृहस्थ जीवन व्यत्तीत किया। 
देवमणशि से आठवीं पीढ़ी नीचे व्यास जी के पिता सुकन्ल समोखन्त हुए । 
उन्होंने पिप्पल खेरे को पुन' आवबाद फ्िया+ । 

श्री व्यास जन्मोत्सत की एक बधाई से भी समोखन जी के 
पिपल खेरे से संचंधित होने की चर्चा की गई है-- 

बड़े हमारे प्रथम ही, आए आय विवाह । 

पिपल खेरे में तबहिं, लीनों दान प्रवाह ॥ 
--रामकिशोर छृत ( पृष्ठ २४ ) 
सोस्स जी के प्रोदित की वही से व्यास चंशबृतक्ष की ली गई एक 
प्रतिलिपि मे सी 'खेरों पीपरी, सहर सथुरा? लिया है । वधाई के उद्धरण 
से अनुमान होता है कि पिप्पल अथवा पीपरी में पहुँचने के उपरांत 
समोखन जी का विवाह भी बही हुआ | गुरु शिष्य वंशावल्ी?, मे सु 
समोखतन द्वारा विंध्यवासिनी देव। की तपस्या करने का उल्लेख किया गया 

है, ज़िस्ते उनका पिप्पल खेरे को दोडना भी अमिप्नेत है । 

कोटा राज्य की खानपुर निजामत के एक दीवानी मुकदमा सें 
5यास वंशी राजगुरु गुसाईयों? का एक कुर्सीनामा पेश हुआ था*। 
उसमें दी गई एक टिप्पणी के अनुसार समोखन जी शुक्त के यितामद 
पुरुपोत्तम व्यास ने तु गारण्य[ में वेत्रवती के तट पर तपस्या की थी। इससे 
समोखन जी के पूवर्जा का ओरदा मे वेत्रचती के तट पर तपस्या करते हुए 

हीं स्थायी रूप से निवास करना प्रकट होता है । 

किसी दृढ़ आधार के अभाव से इस विपय पर तिश्वय पूर्वक 
कुत्र नहीं कहा जा सकता | व्यास जी ने तो अपनी वाणी में खरा 
वरसाना? लिखा है, किंतु उस पद में इस प्रकार की समस्त सूचनाएं 
खनयन्ता की योतक हैं, न कि ऐतिहासिक तथ्य की-- 


| अर शिष्य वशायज्ञी? के श्राघार पर | 
* देखिये, मिसिज्ञ नंत्री ६०४६।१४२ स« ८३ मगस्श॒थ्ा २८।११६२६ 
फैसला ३०|८।१६२७ | 
| केसोदास फेरे के श्यास-पास तीस कोप, तु गारश्य नाम बन को अजीत है।' 
-++विप्रिया, प्रमाय ७, एट ७ 
ड्ज्त्ल 


४०] भक्त-कवि व्यास जी 


रपसिक अनन्य हमारी जाति | 
कुल देवी राधा, वरसानों खेरो, बजवापिन सों पोति ॥ 
अस्तु | इतनी संभावना सानकर कि व्यास जी के कीई पूर्वज नज 
के पिप्प्त नामक श्राम से ओरछा आये थे, हमे सत्तोप करना पडेगा। 

(२ ) भाई--भी नवलकिशोरजी विद्यार्थी नेभक्त श्रीव्यासदास जी? 
शीर्षक चरित्र में हरिराम व्यास को सुमोखन शुक्त का इ्कलौता पुत्र 
लिखा है।, जो ठीक नहीं । 

अन्य क्रितनी ही वंशावलियों में सुमोखन जी शुक्ल के दो पुत्र 
हरिशम और परशुराम लिखे गये है|। इन वंशावलियो में उक्त दोनों के 
उल्लेख में क्रम भेद पाये जाते हैं। “गुरु शिष्य वंशावली? में हरिराम को 
ही समोखन जी का थ्येष्ठ पुत्र लिखा है--- 
जेठे हैं हरिराम, देव 'अस तिन सों कहे । 
हैं दोड एक समान, परसराम लोरे कहे ॥४०॥ 

व्यास जी के पद के अतसोक्ष्य से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि 
व्यास जी अपने पिता के ज्येष्ठ पुत्र थे । वह पद इस प्रकार है-- 

मनहिं नचावे विषय-वासना क्यों हिरदे हरि आपे । 
लहुरो भैया करि क्टोघ औरनि पे कोहि हँसाने ॥ 

(२ ) बहिन--एक पद में व्यास जी ने वहिनी ओऔर बेटा को 
संबोधित करके लिखा है! । यद्यपि वहिनी संबोधन अन्य स्त्रियों के प्रति 
भी हो सकता है, किंतु उसके साथ 'भाई! न होकर 'बेटा' शब्द की 
सन्निधि इस वात के द्योतक हैं कि इन प्रयोगों से परिवार की ही बहिन 
अभिप्रेत है। 

(9 ) पुत्री--एक दूसरे पद से व्यास जी के एक कन्या होने का 
भी साक्ष्य मिलता द्दै* | भक्तमाल की प्रियादास जी कृत टीका के ३६१ वें 
कबवित्त में व्यास जी की सुता के विवाह की एक घटना का वर्णन भी 
किया गया है। पुत्रों को संकेत कर उन्होंने कई पद्‌ लिखे हैं$ । ५ 

' देखिये, 'भक्त-सौरभ! प्रृष्ठ १ ( गीता प्रेस, गोरखपुर ) 

देखिये, गुरु शिष्य वशावली?, 'लोकेन्द्र ब्रजोत्सवः, 'ब्यास जू का बस 

बणुन पत्र! आदि | 

] वहिनी वेट हरिकों न तजिये | 

* परें वे जिन मेरे घर गनेस पुजायी ।9< 

व्यासदास? कन्या पेटहिं क्‍यों न मरी, अनन्य घर्म में दाग लगायौ ॥| 
$ मजहु सत साचे स्याम पिताहि । 
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(५) पृत्र-वंशावलियों में भी ज्यास जी के तीन पुत्र पाये जाते 
हूँ | प्रियादास कृत भक्तिरस-योधिनी टीका ( रचनाकाल सवत्‌ १७६६ ) 
के ३६४ वें कवित्त में भी व्यास जी के तीन पुत्र होने की सूचना टी गई 
है तथा उनमे से एक का नाम भी किशोरदास होना प्रकट किया गया है। 
शे! दो पुत्रों के नाम उससे नहीं प्रकट किये गये । 


किशोरदास के अत्तिरिक्त व्यास जी के अन्य दो पुत्रों के नाम 
सोंदय सागर प्र॒ट्ठ ६४ मे गोपालदास तथा श्यामद्रास लिखे गये हैं। 
श्री दोटेलाल जी गोस्वामी, दतिया द्वारा संग्रहीत बंशबृच्ष के एक अवाचीन 
पत्र में भी यही उल्लेख दे । किंतु सोदय सागर के रचयिता श्री राधालाल जी 
गोस्वामी के द्वारा ही निश्चित रूप से मान्य एक हस्तलिखित वंशचबृतक्त सें 
लेखक ने गोपाल्ाास तथा श्यामगस के स्थान पर रासदास तथा 
विलासदास नामाकित ढेखे हैं। अन्य और भी जितने व'शबक्ष विभिन्न 
स्थानों पर उपलब्ध हुए हैं, उनमें व्यास जी के तीन पुत्रों के नाम रासदास, 
विलासदास तथा क्रिशोरदास लिखे पाये गये हैं। परीक्षित वंशबृत्षों में से 
प्राचीनतम पत्र का लिपिकाल संवत्‌ १८७४ के लगभग प्रमाणित हुआ हे । 
“गुरु शिष्य पशावली' के अनुसार रासदास, विलासदास मभले पुत्र 
ओर क्रिशोरदस छोटे पुत्र थे। 


( $) पत्नी--आचाय श्री राधाकिशोर जी गोस्वामी द्वारा प्रकाशित 
व्यासवाणी के प्राकथत में लिखा है कि योग्य अवस्था में एक सुकुल्ीन 
ब्राह्मण की पुत्री श्री सशीला जी के साथ श्री व्यास ज्ञी का पाणशिग्रदण 
हुआ 7 पता नहीं 'सुशीला” नाम की यह सूचना किस आधार पर दी गई 
है। भक्त सोरभ! में एक सुशीला कन्या से व्यास जी का विचाह कर देना 
लिखा है, जिसमें 'सुशीला” शब्द सता न होकर विशेषण के रूप में है। 
'गुरु शिप्य वंशावली? में व्यास जी का वियाह वरसाने निचासी दयाराम जी 
की सुपुत्री गोपी नाम्ती कन्या के साथ होना तथा दयाराम को 
श्री बृपभानु जी के पुरोहित का वशज बताया गया है। शुरु शिप्य 
वशावली” में दी गई विवाह संबंधी सूचनाओं की प्रामाणिकना के संत 
में इतना कहा जा सकता दे कि इस वंशावली में प्रकट व्यास जी की 
माता का नाम दिविक्रा व्यास जन्मोत्सव की विभिन्न कवियों द्वारा रचित 
कई वधाइयों से पाया गया हे। अतण्व व्यास जी की पत्नी का नाम “गोपी! 
क्दाचित्‌किसी आधार पर ही 'गुरु शिप्य वंशावली” से लिखा गया होगा। 
व्यास वाणी! के प्रसंगों से ज्ञात होता है कि जिन उपदेशों को व्यास जी ने 


भर] भक्त-कवि व्यास जी 





अपनी पत्नी के प्रति कहा है, उनमे कद्दी-कही उन्हें वेष्णवदासी करके 
मंबोधित किया है, किंतु यह उनका वास्तविक नाम नहीं है-- 


“बनती सुनियरे वेप्णवदासी [” 


(७ ) निष्कष--उक्त विवेचन से व्यास जी के परिवार मे पत्नी, 
एक छोटा भाई, बिन, पुत्री तथा तीन पुत्रों के होने की सूचना मिलती हे। 
४७» पृर्वेज-- 

“'गुरु-शिष्य वंशावली” मे लिखा है कि जमुना तट पर म्थित 
कालपी नगरी में परासर मुनि द्वारा सत्यवती के गर्भ से अजय शमों का 
लन्‍्म हुआ था। वही अजय शर्मा वेदव्यास के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
वैेदव्यास जी की वश-परपरा में उत्पन्न देवमणि नामक एक महापुरुष न 
ग्रजमंडल में तपस्या करके सिद्धि प्राप्त की। देवमणि से लेकर हरिराम 
व्यास तक वंशावली के नाम ओर उनके विवाह सर्वधी एवं जो कुछ अन्य 
सूचनाएँ उक्त प्रथ मे दी गई हैं, वे इस प्रकार हैं-- 

देवमणि--त्रजमडल के पिप्पल प्राम में तपस्या की। विवाहोपरात 
कालपी में रह । 
कोक--गदौली ग्राम निवासी देवदत्त ब्राह्मण की सुता से विवाद हुआ। 
मारकंड व्यास--बन कुज में बसे । सुद्देरी निवासी जसि शर्मा की पुत्री 
से विवाह हुआ | 
सुमन व्यास--अविवादित रहे तथा अपने अनुज के पुत्र को गोद लिया। 
उदयभान व्यास--गदौली आम्र निवासी पडित राम की कन्या उन्हें 


व्याही गई। 
देवनारायण व्यास--मधुपुरी निवासी हारिशर्मा ब्राह्मण की कन्या 
व्याद्दी गई। 


भोज व्यास'--गोव्धेन वासी द्यादास की कन्या से विवाह हुआ | 





| ब टावन कथा ( बंगला ) में पृष्ठ १४२ पर व्यास जी की पत्ञी द्वारा 
पद-रचना की भी सूचना दी गई है। 
| सौन्दर्य-सागर” तथा एक साधारण वशावली में भोज व्यास के पिता का 


चाम पुरुषोत्तम व्यास लिखा है । उन वशावजियों में व्यात पुरुषोत्तम के ऊपर की 
पीढियाँ या तो हैं नहीं, या सदिग्ध रूप से वर्णित हैं | 
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रेवा शर्म[--मधघुपुरी निवासी दुज्ञोन जी की कन्या से विवाह हुआ । 


सुझ्ल सममोखन--बीमरी निवासी त्रह्मगास जी की देबिका नामक कन्या 
से उनका विचाह हुआ। उन्होंने पिप्पल ग्राम को पुन्त, 
घआावाद किया । 
हरिरास व्यास--श्री दृपभानचु जी के पुरोहित की वंश परपरा से उत्पन्न 
बरसाना निवासी दयाराम जी की गोपी नास्ती कन्या 
से इनका विवाद हुआ । 

उक्त वंशाचली में वर्शित हरिराम व्यास जी के पृव्र॑जों के नाम 
ऊपर की तीन पीढ़ी अथात्‌ भोज व्यास तक अन्य ठो वंशावलियों से 
फ्िसी न किसी प्रकार समर्थित हैं। हरिराम व्यास की साता का नाम 
देविका होने का उल्लेख भी “व्यास जन्मोत्सव की बधाई” सें मिलता है। 
उसमें सकल समोखन के साथ पिप्पल खेरे का लगाव भी मिलता है। 
शेप सूचनाओं के समथन अ्रन्यत्र नही मित्े । जिन आधारों पर समर्थन 
प्राप्त हुए हैं, वे भी निश्चयात्मक रुप से प्रामाणिक नहीं कद्दे जा सकते। 
अतएच इतनी पुरानी ऐसी पूर्ण सूचनाओं को कद्दों तक श्रहण किया जाय, 
यह नहीं कहा जा सकता । विचाह सबध की जो सूचनाएँ ऊपर दी गई हैं, 
उनके अतिरिक्त वंशाचली मे आये हुए लगभग ४०० नामें में से वे ओरों 

के विपय्र में नहीं दी गई हैं. 

५, शित्ा--- 

व्यास जन्मोत्सच की वधाइयों से प्रऊट होता हू कि व्यास ली ने 
समस्त शास्त्रों ओर पुराणों का अध्ययन फिया थात। उनकी वाणी में 


न कही-फही यह नाम रेसर्म या रेसरमन रूप में लिखा गया है| उनके पिता 
का भोज व्यास नाम होने की पुटि श्र आबूलाल जी गोलामी दतिया के सौजन्य से 
दृष्ट एक वशावली से टुई है| साट्य सागर में रेपा शर्म के पिता का नाम ऋृष्णुदास 
च्यूस, जे। भोज च्याम के माई थे, लिया हँ। रेवा शर्म की रुत्यु अल्पायु में 
मानकर छृष्णुदास व्यास द्वारा अपनी कन्या के पुत्र रुक समोवन को गोद लेने का 
बहाँ डल्लेस किया गया है | क्ति सोस्‍म ली के प्रोदह्दित को बही, से नकल की गे 
एक़ बशादली के आधार पर रेशर्म! के समोखन, अ्रजजन और बंदीदन नामऊ तीन 
पुत्र हुए थे। अतख् “गुद शिष्य वशावली? की नामादिओों को सतनाएँ किसी सीमा 
तक ठीड प्रतीत होती है। 

| सर्व शाख-पुरान-वक्ता, व्यास? पदवी पाय | 

मक्त भूपन मिप्य कर, गोल्ामि बेस रदाय || 
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व्यक्त दाशनिक विचारों से पता चलता है, कि बे वेदांत के प्रकांड पंडित 
थे। वाणी की काव्य-छला, ओर रागमाला में वर्णित भारतीय नाई के 
शास्त्रीय विवेचन से उतका काव्य और सगीत पर अधिकारपूर ज्ञान का 
प्रमाण आज भो उपलब्ध है। परतु व्यास जी की शिक्षा कहाँ ओर ऊिसके 
द्वारा हुई इसके सबंध में सूचनाएँ अश्रोष्य हैं। साधारणतया यही प्रतीत 
होता है कि उन्होंने ओरछा में ही शिक्षा प्राप्त की। ये बड़े हो प्रसिद्ध 
शाख्रार्थी पंडित हुए और अपनी विद्या की धाक्र जमाने के लिए उन्होंने 
अनेकों प्रसिद्ध विद्वानों को परास्त किया था । 

६, दीक्षा गुरु-- 

(2? ) प्रचलित मत--व्यास जी द्वारा दितदरिवंश जी का शिष्यत्व 
प्रहण करने की एक सनोर॑जक कथा का बहुत प्रचार है। इस कथा 
का उल्लेख करने वाले प्रंथों में प्राचीनतम रचना जो उपलब्ध है; वह दे 
संवत्त्‌ १७०७ वि० में वतेमान भगवत मुद्रित जी कृत 'रसिक-अनन्यमाल! । 
इस ग्रथ में लिखा दे कि ओरछा में संत नवल्तदास जी से व्यास जी ने 
हरिवंश जी का यह पद सुना-- 

आजु त्रति राजत दंपति भोर । 

घुरत र॑ंय के रस में भीने, नायर नबलक़िसोर ॥ 

अंसनि पर भुज दिए बिलोकत, इ'दु बदन बिबि ओर । 

करत पान रस मत्त परस्पर, लोचन त्रिषित चकोर ॥ 

छूटी लटनि लाल मन करष्यो, ये याक्े चित चोर । 

परिरिभन चुबन मिल यावत, सुर संदर कल घोर ॥ 

पय उगमयत चलत बन बिहरत, रुचिर कुंज घन खोर | 

जै श्री हित हरिवंस, लाल ललना मगिलि हियो पिरावत मोर ॥ 


पद के लालित्य ओर प्रेम की अत्लोकिक छटा से व्यास जी सुस्ध 
हो गये । उनका मन संतों की शरण में जाने के लिए उतावला पहिले से 
द्वी हो रह्य था | फिर क्या था, 'भगवत दुख विसरथो सुनत, नवल बचत 
सुख सीर। संसे सूलरु भ्रम नस्यो, निर्मल भयौ सरीर ।” अब उनकी 
उत्कंठा श्रीद्दित जी को गुरु करने के लिए हो गई । वे नवलदास जी के 
साथ ब'दावन आये।' । उस समय श्री हित दरिवंश जी राधावल्लभ जी 





पे कार्तिक लगत छू दावन आए | नत्र॒ल रसिक संग लिए सुहाए ॥ 
है +-रसिक अनन्य माल 


जीवन-चरित्र [४५ 


के भोग के लिए अमनियाँ सिद्ध कर रहें थे। व्यास जी ने उसी समय 
उनसे वार्चालाप करना चाहा । आग्रह देख श्री द्वित जी ने चुल्हें पर से 
वर्तन उनार कर नीचे रख दिया ओर तब वे वात करने को उ्द्यत्त हुए । 
यह देख कर व्यास जी ने कहा कि रसोई ओर बातचीत तो साथ-साथ 
चल सकती थी | क्यों कि-- 
“करिवो-धरिवो।कर के धर्म | कहिवो-युनिवों मुख-श्रुति मम ॥77 
-+रेसिक अनन्य माल । 

इसका उत्तर हित जी ने एक पढ में दिया, वह यह है-- 

यह जु एक मन बहुत टोौर करि कहि कोनें सच्चु पायो | 

जहेँ तहँ विपति जार जुबती लीं, 5गट पियला गायों ॥ 

द्वी तुर्ग पर जोर चढत हटि, परत कौन पे धायों | 

कहिधी कौन अंक पर राखे, जो गनिका सुत जायो॥ 

जे श्री हित हरिवंस प्रपंच वंच सब. काल व्याल की सायो | 

यह जिय जानि स्याम-स्यामा-पद-कमल संग पिर नायी ॥ 


इस उपदेश को सुनते ही व्यास जी ने शिष्य बनने की अमिलापा 
प्रकट की |; । तब हित जी ने-- 


श्रद्धा लखि निज मंत्र सुनायी | भयो व्यात्त के मन को भायी ॥ 
--रसिक अ्नन्य माल ( भक्त सौरभ! से उद्धत ) 
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४६ ] मक्त-कवि व्याम जी 





भगवत ग़दित जी क़त सेवक चरित्र/ में भी ऐसा लिखा है कि 
गौड देशांतगत गढा ग्राम के निवासी चतुभु जग़ास और सेवक जी 
जब दीक्षा लेने का विचार कर रहे थे, तव उनके समीप कुछ रसिक 
उपासकों की मंडली आई ओर उसने उन्हें श्री हित हरिवश जी की प्रशंसा 
सुनाई तथा यह भी वतलाया कि नवलदास जी के साथ व्यास जी भी 
श्री हित जी के पास पहुँच गये हैं। व्यास जी जैसे प्रसिद्ध पंडित के 
विषय में इस चर्चा को सुन कर चतुभ्ु जदास और सेवक जी में श्री हित जी 
के प्रति विश्वास बढ़ गया । 

अब 'रसिक अनन्य-माल? में जो दित जी से व्यास जी द्वारा 
दीक्षा प्रहएा करना लिखा है, उसका काल इसी ग्रंथ के अन्य प्रसंग को 
दृष्टि में रखते हुए क्‍या ठहरता है, इस पर भी दृष्टि डालना आवश्यक 
हो जाता है*। कार्तिक शुक्ता १३ संवत्त्‌ १४६० वि० को श्री हित हरिवंश जी 
वृ'दावन आये थे +$। 'रसिक-अनन्य साल? में वर्शित श्री प्रनदास और 
परमानंददास के वाताज्ञाप की इस चौपाई से क्रि--“यह ज्ु एक मन को 
पद्‌ गायो। व्यास्दि कह्मी सु अये वतायो ॥” से यह लक्षित होता दे कि 
व्यास जी को राज़ा परमानंददास जी से पूवे ही दीक्षा मिल चुकी थी । 
इस वातालाप के अनिश्चित कालोपरांत संवत्‌ १४६२ की भादों सुदी ६ को 
परमानंददास जी को स्पप्त द्वारा दीक्षा प्राप्त हुई /। इस प्रकार इस वर्णन 
से व्यास जी को कार्तिक शुक्त १३ संवत्‌ १४६० से भादोँ सुदी ६ संबत्‌ 
१४६२ के बीच किसी समय दीक्षा देने का फाल ठहरता है। व्यास जी 
के चरित्र में लिखा है कि--“कार्तिक लगत ब्व|दावन आये। नवज्ञ रसिक 


| रीवा नरेश के सरस्वती भार में 'सेवक वाणी” सचित्र रस मोहिनी 
टीका के प्रारम में मगवत मुदित जी कृत सेवक चरित्र सलग्न है | अस्ता न० ३, 
पुस्तक न॑ं० ४६ | 

* गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित 'मक्त-सौरम? मे दिये गये व्यासदासजी के 
चरित्र में दीक्षा काल सबत्‌ १६०० वि० के लगमग कार्तिक मास इंगित किया 
गया है। यह घरित्र भी 'रसिक अनन्यमाल? के ग्राधार पर लिखा गया है। 

'ै इस तिथि के विषय में मदभेद है। बुत से विद्वान सव॒त्‌ १५६४ के 
पूरव॑ श्री हिताचार्य का छू दावन में आगमन प्रकट करते हैं । 

 पद्रह से बानवे भादों सुद । नवमी दीक्षा लई मई मद ॥ 

“-रसिक अनन्यमाल ( परमानददास जी का घरित्र ) 


जीवन-चरित्र [. ४७ 


संग लिए सुद्मए॥” उपरोक्त दोनों सीमाओं मे कार्तिक मास सवत्‌ १५६० 
आर १५६१ मे ही समच हो सकता है। संवत्‌ १५६० के कार्तिक को 
समाप्ति के समय तो स्थर्य हित जो ही बृ'दावन आये 4 ॥ अतः कार्तिक 
लगत? बाला पढांश सं० १५६१ के कार्तिक के लिए ही उपयुक्त बेठता है । 

इस विधेचन के अनुसार 'रसिक अनन्यमाल! के आवार पर 
व्यास ली का हित हरिवश जी से दीक्षा लेता और उसका काल कार्तिक 
संवत्‌ १५६१ प्रकट होता है । किंतु यहों पर स्पष्ट कर देना अनुचित न 
होगा कि 'रसिक अनन्यमाल? मे व्यास जी का दीक्षा-काल उनके ही प्रसंग 
में नहीं विया गया है, तथा प्रथ का उद्देश्य क्रिसी प्रामाशिक इतिहास 
लिखने का न होकर श्री हित हरिवंश जी की महिमा का कथन मात्र था। 
अतएव यह भी सभत्र है कि पूवापर प्रसंग पर ध्यान न ठेकर 
श्री दिताचाय के होने वाले शिष्य के चरित्रों मे व्यास जी जेसे उद्भरट 
बिद्दान्‌ की चर्चा कर दी गई हो । 

आचाय श्रो रामचठ्र शुक्र, ढा० रामकुमार बमा तथा श्री चियोगी 
हरि* आदि विद्यानों नेतो ओरडछा नरेश महाराज मघुकर शाह के 
राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी का स० १६२२ के लगभग श्रो दित हरिवंश जी 
का शिप्यत्व प्रहण करने का काल प्रकट किया है। फितठु इन लेखक 

महानुभावो ने यह नहीं वतलाया कि उनकी इस सूचना का आधार क्या 

है। बद्साक््य के आधार पर किसी सूचना को स्वीकार कर लेने के पूर्व 
हमें » तसा्य की समीक्षा कर लेना है। 

(२) उक्त मत के कबित अत्सान्य की समीक्षा--अखिल 
भारतवर्षीय श्री हित राघावललभीय वेप्णव महासभा बू'दावन द्वारा 
प्रकाशित श्री व्यास वाणी की प्रस्तावना मे उटाहरण रूप से कुछ प्राचीन 





ई श्री हित जी का यू दावन आगमन काल री दित चरित्र? एवं श्री द्वित्त 
सुघासागरः के 'विनान! के अनुप्ता( कार्तिक शुक्रा १६ सदत्‌ १५६७ माना जाता है । 

* थी वियोगी हरि जी ने बोरसिद्द देव द्वारा अकरर के विश्चासपाच मत्री 
अदुलफनल मे दध वी घटना के पश्चात्‌ व्यास जी का ओरछा से ब दाबन जाना 
तया महाराजा मउुकर शाह द्वारा उन्हें मनाने और उनका वृ ठावन न छोड़ने का 
उल्लेंप किया है। किंतु अबुलफतन झा वध सयत्‌ १६५६ में हुआ था, झिसये 
६ वर्ष पूर्व थी मथुकर शाद्व का देखात हो चुदा था । अतण्त़ इस वर्णन की 
शेतिशासिक संगति नर्दी है । देज़िये द्रञ्ञ माइुरी सार! पृष्ठ ६४ 

स्यान ८ 


श्प ] भक्त-कवि व्यास जी 





एवं अवाचीन ग्रथों का नामोल्लेख करते हुए उनमें व्यास जी के जीवन 
पर प्रकाश डालने वाले बृत्तात तथा निश्चित रूप से श्री द्वित हरिवंशाचाये 
महाप्रभु के प्रिय शिष्यों में व्यास जी की गणना किये जाने का उल्लेख 
है | इसमें व्यास जी द्वारा श्री हिताचाय का शिष्यत्व अ्रहण करने की वह 
प्रचलित कथा तो है ही, जिसमें 'यह ज एक मन वहुत ठौर करि कहु कौने 
सचु पायी? वाले श्री हित जी के पद का प्रसंग आता है, साथ ही व्यास जी 
वी तथाकथित रचनाओं के कुछ ऐसे उद्धरण दिये गये हें, जिनके द्वारा 
व्यास जी श्री हित जी के शिष्य सिद्ध द्वोते हैं | उन उद्धरणों की 
विवेचना नीचे दी जाती है-- 
प्यारी श्री व'दावन की घृर ) 
राघे जू रानी, मोहन राजा, राज सदा भरपूर ॥ 
कनक कलस करुआ महमूदी, खासा तेज कमलन की चूर । 
व्यासहिं गुरु हरिवंश! बताई, अपनी जीवन मर ॥ 
--व्यास वाणी ( राधावल्‍लमीय ) एष४्ठ ज. 
उक्त पद यथावत उसी व्यास वाणी ( राधावललभीय) के मूल भाग 
में भी नहीं है, जिसकी अ्रस्तावना में वह उद्धू त किया गया है। 'प्यारी 
भी वृ'दावन की धूर' के स्थायी का कोई पद प्रकाशित व्यास वाणी की 
दोनों प्रतियों में मुझे नहीं मिला । हा, यही पद भिन्न स्थायी ओर थोडे से 
पाठांतर के साथ सभी प्रतियाँ में इस प्रकार उपलब्ध होता है-- 
मेदा मिश्री मुहरें मेरे, श्री वृ दावन की घूरि | 
जहाँ राघा रानी, मोहन राजा, राज रह्यी भरपूर ॥ 
कनक कलस करुआ महमूदी, खासा ब्रज कमरनि की चूरि | 
व्यास हित हरिबश बताई, अपनी जीव न मूरि ॥ 
--व्यास वाणी ( राधावल्लमीय ) प्रष्ठ & 
उक्त पद से स्पष्ट होगा कि जहाँ व्यास वाणी के हर में' द्वित हरिवंश! 
है, वहाँ प्रस्तावना में “गुरु हरिवश? उद्धत किया गया है। व्यास वाणियों 


की विभिन्न ग्रतियों मे उक्त पढ में 'दरिवश? के साथ पूर्वंवर्ती शब्द इस 
प्रकार पाये जाते हैं-- 


( क ) हित हरिच॑श--१. व्यास वाणी ( राघावल्लभी ) प्रू० ६ 
२. व्यास वाणी ( लिखित स० १८६४ ) प्रष्ठ ४ 
३. व्यास वाणी ( लिखित स० १८८८.) प्रष्ठ २ 
४. व्यास वाणी ( लिखित सं० १६६३ ) 


हिंदी साहित्य संमेलन में सुरक्षित प्रथ संख्या 
२१३६-१३४३, पद संख्या १२ 


स० श्प््प्ण में लिपियदध व्यास-याणी की हस्त लिपित प्रति मे 
गुरु संबंधी उल्लेख--- 


मेरमतेषासादनक मरनकीपूरि/ पासहितदे 
तहरििशवेतारीसपनीजीवनिभूरि॥ ७ इन 


दीनोभीट्नलालरिनायोी॥ 
देमेदिरम भीयरटेरल गया यार 


सरैक्रतभागपतविचारि।५९॥३विसी या 
वानीमहारतसोनीपरमपेसभक्ति 


मेंगलकरनी लक्कर परमज्परेसपिद्धातकीलायीए दि हि न ग 
पूर्ससमाप्त-शुभभयात्पारतदि 
3] प्रा 
ते १८८८ सः दजीपनगरजन गला, तरआाहवेटि(४ रा 


(१) श्री दित हरिवंश ली का उल्लेस [मूल प्रति ए० २] 
(२ ) गुरु संबंधी उल्लेख [मूल प्रति ए० ५५] 
(३) लिपि-संबत्‌ का उल्लेग्व [मिल प्रति पुष्पिका) 


स० १८६४ में लिपिबद्ध व्यास-बाणी की हस्त लिखित भ्रति में 
गुरु संबंधी उल्लेख-- 


सकरवामहमृद्ष पुजकअनकायूर। यात 
हिहितिहरबंसताए अपदीती २१२११ ९६ 


एनशधाप्रनुददी ६0328 मलालरिजांये॥ 
जेहतीविषेमे।र्र टिरला गणेश 


खीपरटर्स पूर्ण ।इति व्यास३ ७-० ष 

जि ॥वेता१०*९४१ 

श् *श्वे शुत्तक 4०]बुघ्ि॥ताहैने. 
(१) श्री हिंत हरिवंश जी का उल्लेख [मूल प्रति ए० ४] 


(२ ) गुरु संबधी उल्लेख [मूल प्रति प० १] 
(३ ) लिपि-संवत्‌ का उल्लेख [मूल प्रति की पुष्पिका] 


लीवन-चरित्र [४५६ 


( ग् ) श्री हरिवश--१. व्यास वाणी ( श्री राघाकिशोर गोस्वामी) प्र. ३० 
२. व्यास बाणी (लिखित स० १८६६) हिंदी साहित्य 
संमेलन में सुरक्षित प्रथ संख्या २१३३-११४५२ 
प्रष्ठ १६ पद ४ 
यद्यपि 'हितहरिवंश” अथवा 'श्री हरिवश” पाठ ग्रहण करने पर 
“इरिवश' के साथ 'शुरु शब्द का प्रयोग नहीं रह जाता. तथापि व्याम जी 
के द्वारा यह स्वीकार किया जाना इस पद से भी सिद्ध है कि उन्हें 
श्री हित हरिवश जी ने अपने लीचन के मूल तत्व को बतलाया था। 
(२ ) इस सबंध में दूसरा उद्वरण है-- 
अब हम वृ'दावन घन पायी | 
चरन सरन राधे मन दीनी, “श्री हरिविज्ञर वतायो ॥ 
सोयी हुती विषय मंदिर में, 'हित गुरु टेर' जगायो । 
अब तो व्यास'विहार विलोकत,सुक नारद मुनि गायी ॥ 
इसके दूसरे चरण में जहाँ श्री रिवंश वतारं! है, वहाँ मूल 
प्रंथ में इसके विपरीत 'मोहनलाल रिकायों? पाठ है, जो अन्य प्रकाशित 
तथा अयुक्त हस्त लिखित प्रतियों से समर्थित है । अत' “श्री हरिवश वत्तायों 
पाठ प्रत्तिप्त प्रतीत होता है । फिर एक ही छंद से पास-पास दो वार हित जी 
के नाम का प्रयाग भी उपयुक्त नहीं है । तीसरे चरण का 'द्वित गुरु टेर 
जगायी! पाठ फेचल व्यास वाणी ( राघावल्लभीय प्रष्ट ४) से तो 
मिलता है, किंतु अन्य प्रयुक्त व्यास वाणियों में यद्द पाठ नहीं पाया जाता। 
तीनों प्रतियों अर्थात्‌ व्यास वाणी ( श्री राधाकिशोर गोस्वामी, प्र्ट ७३ ) 
लिखित १८६४ वि० पृष्ठ * तथा लिखित १८प्प प्रूष्ठ शश के अनुसार 
की गुरु टेरि जगायी! पाठ दे, अत' “गुरु! के साथ हित! शब्द की 
मन्रिधि सिद्ध नहीं होती है । 


(३ ) प्रस्तावना के तीसरे उद्दरण का दोहा-- 
राधावल्‍्लभ बृष्ट लब्यी, गुरू मिले हसिंश! | 
व्यास वास बनराज को. करे छोडपो सब संत्त ॥ 

न तो व्यास वाणी ( राधावललभीय ) फे मूल भाग में ही पाया 
जाता दे ओर न व्यास वाणी की घ्न्य प्रयुक्त प्रतियां में ही यह है। 
गतण्व जब तक यह व्यास जी की कृति सिद्ध न हो, इसे क्षेपऊ 
मानना होगा । 


६० ] भक्त-कवि व्यास जी 


इस प्रकार समस्त उद्धरणो की समीक्षा से यह प्रकट होता है कि 
वे या तो व्यास वाणी के ही सवमान्य अंग नहीं हैं, अथवा उनमे ऐसा 
परिवतन हुआ है, जिसमें श्री हिंत हरिवंश जी के नाम के साथ “गुरु! शब्द 
का प्रयोग दृष्टिगोचर हो सके | आश्वय की वात तो यह है कि यह 
उद्धरण व्यास वाणी की उसी प्रति के अनुसार भी खरे नहीं उतरते, 
जिसकी अरस्तावना में उनका प्रयोग हुआ हे । 

आ० भा० श्री हिंत राधावल्‍ज्ञभीय बेष्णव महासभा बृ'दावन द्वारा 
प्रकाशित व्यास वाणी मे निम्न लिखित पद तथा ढोहा ऐसे हैं, जो 
दिताचाये के प्रति व्यास जी का शिष्यत्व प्रकट करते हैं, किंतु इनमें कोई 
8 व्यास वाणी की प्रकाशित एवं लिखित अन्य प्रतियों में नहीं 
पाये जाते-- 


(१) 

जय जय श्री हरिवंश, हंस हंसिनि लीला रति । 

जय जय श्री हखिश, भक्ति में जाकी हृढ मति ॥ 

जय जय श्री हरिविद्, रटत श्री राधा राधा । 

जय जय श्री हर्बिग़, सुमिरि नाते भव बाबा ॥ 
व्यात आतस(हित) हसखिंस की, सुजय जय श्री हरित । 
चरन सरन मोहीं सदा, रप्तिक ग्रसंस प्रसंस ॥ 

रे 
एक पकोरी सब जय छूटयो । 

जप, तप, बत, संजम कार हारे, नेकु नहीं सन टूट्यों ॥ 
माया रचित ग्रपंच कुट'वी, मोह-जाल सब छूटबो । 
व्यात्त गुर (हित) हरिविंस झपातें, व्िवनराज ग्रेम-रस छ्ूटवी ॥ 


(३) 
व्यास भक्ति को फल लद्यों (श्री) वृ'दावन की धूरि । 
हित हृ्खिंत प्रताप तें, पाई जीवन मूरि ॥ 


(४) 
कोटि-क्ोटि एकादसी, महा प्रसाद को अस । 
व्यास॒हिं यह परतीति है, जिनके गुरु हरिविंस ॥ 
अतएबव जहाँ व्यास जी के गुरु निर्शय करने का धसर्वंध है, इन 
पर्दों का साक्ष्य रूप सें प्रयोग न करना ही साधारणतया ठीक होगा, जब 
तक कि इनऊ़ो व्यास जी की रचना होना निर्विवाद रूपेण स्वीकार न कर 
सिया जाय | 


बीवन-चरित्र [ 8१ 





(३) एक शंका--श्री हरिराम व्यास बशोद्भव आचाय श्री 
रावाकिशोर गोस्वामी द्वारा प्रकाशित व्यास बाणी में श्री लाड़िलीकिशोर 
जी गोस्वामी की ओर से प्रस्तुत प्राकृथन में व्याल जी को हित जी का 
शिष्य स्त्रीकार न करके उन्हें उनके पिता समोखन जी शुक्र द्वारा ही दीक्षा 
दिया जाना प्रकट किया गया है। इसमे वतलाया गया है कि एक ओर 
तो श्री ध्यास वाणी में ऐसे अनेक पद हैं, जिसमे श्री हरिदास जी तथा 
श्री हरिवंश जी के प्रति व्यास जी न सखा भाव प्रदर्शित किया है तथा 
दूसरी ओर व्यास वाणी के मगलाचरण तथा अन्य स्थला पर भी गुम 
रूप में व्यास जी द्वारा उनके पिता सुछुल्ल जी का उल्लेख हुआ है । यह 
शका भी उत्पन्न की गई हे कि जब ओरदछा ही में श्री नवलकिशोर जी 
व्यास जी को प्रकट हो गये थे, तब आप्रकाम व्यास जी को श्री ह्विताचाय जी 
की दीक्षा की कया आवश्यकता थी ' 

(४) प्रचार--इस संबंध में एक वात यह भी ध्यान देने योग्य है 
कि विशिष्ट महात्माओं ओर विद्वानों को अपने प्रात, संप्रदाय, जाति 
आदि को प्रकट करने ओर तत्संवंधी साहित्य सर्जन करने की परिपाटी 
सैकड़ों वर्षा से चली आ रही दे, जिसके कारण इतिहास के सही रूप का 
निणुय करना कठिन हुआ हछ। श्री महंत किशोरटास जी द्वारा रचित प्रंथ 
(निजमत सिद्धांत! ( संबत्‌ १६६८ से श्रकाशित ) के अवसान खड प्र 
१२६ पर यह वणन है कि जयगोपाल आर उठयचंद वनियाँ पहिले हित 
कुल फे बडे सेवक थे, पर॑तु बाद में वे द्ट्वीस्थान के रसिकंब जी के 
शिष्य हो गये थे । इससे तत्कालीन श्री हित सेवाधिकारी रुपलाल जी 
ऋुद्ध हुए ओर उन्होंने आगरें वाले हरिजी बनियों से एक पोधी 
'रसिकमाल! की लिखाई, जिसमें हरिदास स्वामी को हित जी का शिप्य| 
बताया आर उसकी अनऊ प्रतिलिपियों सेचका के पास मिजवाइ। इस 
अपराध से हरिजी मल कुष्ट से ग्रसित हुआ । चह रसिकदेव की शरण 
आया ओर 'अपना गुप्त अपराध कह कर प्रकट फ्िया। 

इस कथा के दुहराने का केवल इतता ही उद्देश्य है कि स॑प्रदायवाद 
की संकीशता से इस प्रकार के शिप्चत्व का प्रचार अथवा उसझी 

| उत्तमदास कृत ( स० १७८६ के लगभग ). 'रसिक श्रनन्य माल 
(हित परिचर) में भी लेसक यो स्वामी हरिदास जी के प्रसग में यटी टल्लेस मिला 
है, यपा-- हु 

तय अगटे श्री कु उबिटारी | पुष्ट सरीर डक छुग्रि न्याते ॥ 
भ्री दित जी के मत अनुसार | सेदत निरस्त नित्य पिच्ार ॥ इत्यादि | 


ध्र ] भक्त-कवि व्यास जी 





अमान्यता के सवंध की दलवदियों के कारण वास्तविकता का पर्दा तोडने 
में व्यर्थ की उल्मनें उत्पन्न हो गई हैं । अतएव व्यास वाणी के अन्तसोच्य 
को ही हमें अधिक निकट से देखकर उसका उचित उपयोग करना होगा । 

(४ ) व्यास जी के गुरु संवधी विचार--व्यास जी की विचार- 
धारा से प्रकट होता दै कि वे एक ही गुरु मे विश्वास रखने वाले 
थे । किसी सम्रदाय विशेष में आर्थिक लाभ की दृष्टि से लोगों को भ्रविष्ट 
होते देख वे उनकी हँसी उड़ाते थे-- 

दिन द्वो लोग अनन्य कहायो | 

घन लगि नट को भेष काहि कें, फिरि पॉचनि में आयो ॥ 

'तिगरे बियरे अगनित गुरु करि!, सब को यूंठो खायो । 

इत व्यौहार, न उत परमारथ, वीचहिं जनम गमायो ॥ 

खौं खोदी उतर बैवे कों, चोढ गेंस ले साड मुल्यायों । 

“गनिका को सुत पितहिं पिंड दे, काको नाम लिवायो ॥ 

अंधरहि नॉचि दिखायो ।जेसे, वबहरहिं याह सुनायों | 

चढ़ि कागद की नाव नदी कहि, काह पार न प्रायो ॥ 

ग्रीति न होहि बिना परतीतिहिं, सब संसार नचायो । 

सहज भक्ति बिनु व्यास” आस करि, घर ही मार मुसायो ॥ 

उक्त पद में 'गनिका कौ सुत पितहिं पिंड दे काकी नाम्र लिवायो? 
के द्वारा यह न्यंजना की गई है कि जिस प्रकार गणिका के पुत्र को उसके 
पिता का निश्चय न रहने के कारण पिंड दान में पिता के नाम कथन में 
भ्रम वना रहता है, वही दशा उन व्यक्तियों की रहती है, जो रृद सिद्धात 
के न होकर एक गुरु पर विश्वास नहीं कर पाते | इसी से तो अगणित 
गुरुओं से दीक्षा लेने को उन्होंने विगडने का कारण माना है | 

एक ही गुरु की सेवा और सत्संग से वे स्वपच के लिए भी मोक्ष 
सरल मानते थे | गुरु ओर गोपाल को समान मान कर वे भगवत्म्राप्ति 
के लिए गुरु की कृपा होना अनिवाय कहते थे | एक गुरु में दृढ़ श्रद्धा न 
रखने वाले को उन्होंने 'गणिका सुत” के उदाहरण से व्यक्त किया है। 
वही उदाहरण इस विषय पर लिखे गये इस पद में दुहराया गया है-- 

जैसे गुरु तैसे गोपाल । 

हरि तो तब ही मिलि हैं, जब हीं श्री गुरु होहिं पाल ॥2< 

सत संयति गुरु की सेवा करि, खुपचहिं करत निहाल 

व्यासदास! खिनिये ग्र् जुग-जुर्ग, मिटत नहीं उर्साल ॥ 


चीवन-्चरित्र [ ६३ 


(६ ) गुरु खुबुल समोखन--ध्यास वाणी के मगलाचरण से जो 
वंदना डी गई है, उसमें गुरु के लिए 'छुकल' का प्रयोग मिलता है । यथा- 
वदें श्री सुकल पद पंकजन 

इससे व्यास जी के गुरु 'सुकुल? होन का प्रमाण मिलता है। 
पहिले वतलाया जा चुका द्दे कि व्यास जी ने 'सुकल! आस्पदीय कुल में 
जन्म लिया था। ज्यासवशी गोस्थामियाँ में अद्यायधि अपने पिता स॑ 
ही दीक्षा-मंत्र प्राप्त करने की परंपरागत प्रथा चली आती है । इससे भी 
यही प्रकट होता हूँ कि व्यास जी ने अपने पिता से दीज्ञा मत्र प्राप्त किया 
था। व्यास बाणी के अन्य ऐसे स्थलों पर जहों गुरु चदना, की गई हे. 
वहां गुरु सुकुल? का ही उल्लेख मिला है । 
व्यास वाणी दो भागों से विभक्त है--प्रथम 'सिद्धात' और 
द्वितीय “गार रस! सिद्धांत भाग” का सगलाचरण ऊपर उदठ् त किया 
जा चुका है। /४'गार रस भाग में श्री गुमसगल विपथक जो पढ है, उसमें 
कफ बार 'गुरु सुकुल' का उल्लेख हुआ है। यथा-- 
जय जय “श्री गरु सुकल! बस उद्दित भेयों । 
उ्ग्यों है जस भान तिमिर जय को गयी ॥» 
जय जय श्री गुर सकुल भक्ति हित श्रवतरे | 
कर्म बान को डॉडि प्रेम पथ अनुसरे ॥>< 
जय जय श्री गरु सकल सहचरी प्रिया की | 
सदा व नव कंज चाह लखि पिया की ॥ 3८ 
जय जय श्री रगरु सकल मोहि सर्वस दयो | 
उरमि प्राननि प्रान निवारत सख हयो ॥ 3 


इसमें भी 'सुकुल” का गुरु होना स्पष्ट है । इतना ही नहीं बल्कि 
जय जय श्री गुरु सुकल महचरी प्रिया की? से स्पष्ट हो जाता हैँ कि सम्यी 
भाष की जो उपासना-पद्धति ज्यास जी ने ग्रहण की, इसे उन्होंने मूल रूप 
में अपने पिता सुकल जी से प्राप्त की थी । 
इसके अनतर मंगलाचरण वा दूसरा पद देखिये-- 
ब॑दे श्री साधा-रमनमुदार' | 
थी गुरु सझल सहचरी ध्यार, दपति-सूस-स-सार' ॥ ६ 
इसमें भी श्री गुरु सुझत् को सहचरी कह कर ससी भाव की 
उपासना से उन्हीं से दीक्षित होने या सकेत क्या गया है। यहाँ पर यह 
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सदेदद उपस्थित किया जा सकता है कि व्यास जी के पिता के अतिरिक्त भी 
तो अन्य सकल + का असिप्राय हो सकता है। परंतु हमारी इस शंका का 
समाधान भी अंतर्साक्ष्य से ही हो जाता है। व्यास जी ने कहा है कि 
हमारे घर की भक्ति में कमी आ गई। इस घर में भक्ति विरोधी पुत्र 
पौत्रों के जन्म लेने से सर्वस्व ह्वी विगड़ गया, क्यों कि अभक्त पुत्र पिता के 
लिए घातक होता है। भक्तों का विरोध होने से ही मेरे गुरु सुकन्ष की भी 
सृत्यु हुई । सतयुग स्वरूप उन्हीं श्री सुकल की में भी सतान हूँ | आठि |”? 
इस प्रकार से जिस पद्‌ में उन्होंने गुरु के साथ 'सत्य सुकत्! * शब्द का 
प्रयोग किया है, उसी मे उपलब्ध पूवापर प्रसग से उन्हीं गुरु सुकल का 
व्यास जी के पिता होना भी प्रकट हो रहा है । पूरा पद इस प्रकार दै-- 

हमारे घर की भक्ति घटी । 

उपज नाती-यूत वहिमंख, वियरी से यटी ॥ 

सुत जो भक्त न भयो, तो पिता को गरी कटी । 

भक्त विमुख भए मम युरु सत्य सुकलहेँ मीचु ठटी १. ॥ 


+ सर जाल ग्रियर्सन ने अपने प्रसिद्ध ग्रथ “दी माडने वर्नाक्युलर लिट्रेचर 
ऑफ हिंदुस्तान! में ( प्रष्ठ २६ पर ) भ्रमवश शुक्रा आस्पदीय कुल में ही 
द्वित हरिवश का जन्म होना लिखा है। कितु हित जी “मिश्र? थे, जेसा श्री सेवक- 
वाणी में स्पष्ट रूप से लिखा उपलब्ध है | 

| सुकल समोखन के छोटे पुत्र व्यास जी के विरोधी थे, जिसका उन्होंने 
स्पष्ट उल्लेख किया है--- 

“पपनहिं नचावै विषय वासना क्यों हिरदे हरि आवे |» 

लहुरौ भैया करि विरोध औरनि पे मोहिं हँसावे ॥” 

* “गुरु शिष्य वशावली? में लिखा है कि समोखन जी शुक्ल अपने आदर्श 
सत्य व्यवहार के कारण सत्य सुकल के उपनाम से प्रसिद्ध थे। यद्यपि व्यास वाणी में 
अन्य स्थलों पर भी जेसे “जो हों सत्य सुकल को जायो” 'सत्य सुकल” का प्रयोग 
हुआ है, किंठ वहाँ सत्य शब्द विशेषण का मी काम करता है। अतणए्‌व यह 
निश्चयता के साथ नहीं कहा जा सकता, कि यहाँ सत्य सज्ञा है या विशेषण | 

+ घर में गणेश पूजन के कारण मानी हुई मृत्यु का एक उल्लेख व्यास जी 
की साखी में मी है-- 

“रसिक अनन्य कह्ाय कें, पूजे शह गनन्‍्नेस । 
व्यास! क्यों न जिनके सदन, यम गन करें प्रवेस ॥?? 


जीयउन-चरित [ दए 


ता सतयुग तें हीं कलिजजुग उपज्यो, काम क्रोध कपटी । 
माला तिलक दग को मेरें हरि नाम सीस पटी ॥ 
कृष्ण नचाएँ तृप्ना के में कीनी आरभटी | 
डिहिं कारन हरि व्यासहिं? दीनहीं, वृ'दावनहिं तटी ॥(व्या० २८८) 


अतएव हम इस निर्णय पर पहुँचते हैं. कि व्यास जी ने अपने पिता 
समोसन जी शुक्ल से ही दीक्षा-मंत्र प्राप्त किया था । 


(७) श्री माघवदास में श्रद्धझा--पुलिनविहारी दत्त जी ने व्यास जी 
को 'श्री माधव” नामक एक सनन्‍्यासी से मंत्रोपदेश पाना लिखा दे $। 
अन्य बंगाली लेखक भी इसकी पुष्टि करते हैं | लालदास कृत भक्तमाल 
में भी व्यास जी को माध्य संप्रदाय में श्री माधव द्वारा दीक्षित किया 
जाना लिखा हूँ । व्यास जी के स्वरचित 'नवरत्ना नामक सस्कृत 
प्रथ मे 'माधव” के ऋरुणापात्र होने का व्यास जी द्वारा ही वर्णन किया 
जाना फह्ा जाता दूँ। किंतु लेखक को “'नवरन्न! की कोई प्रति देखने को 
उपलब्ध नहीं हुई । व्यास जी के पिता सुकल समोखन जी उक्त माधव जी?! 
के शिप्य माने जाते हैं *, और सुकल समोखन द्वारा ज्यासजी के 
दीक्षित होने पर श्री माधव जी? की शिप्य-परंपरा में व्यास जी आ ही 
जाते हैं। माधवदास जी द्वारा व्यास जी के सबेह दूर होने का उल्लेस्व 
उनके एक पद से भी भाप्त हे, जो इस प्रकार हूँ-- 





९ “बुदेलफंट श्रंतगंत श्रोरद्या वा उर्च्चा ग्रामे दरिराम व्यास नामे एक 
उन ब्राद्मण वास कम्तिन | तिनि माधवेन्द्र पुरीर शिप्य श्री माधव नामक एक जन 
सन्यासीर निकट मंतर ग्रहण करिया वैष्णव धर्म दौक्तित हईयाछिलेन |?” 

--ह दायन कथा”, एजादश परिस्छेट्र, ( बगला ) पृष्ठ १३६ 

३ “श्री मन्माधवेन्द्र पुरी गोस्थामीर | 

रिप्य श्री माधय नाम शिष्य शातधीर || 
त्तोर शिप्प धील हरिराम ये गोसार | 
खअखतएय तार वंश माी सप्रदार॥ 
भीमन्‌ व्यास कृष्ण वेष्णव सेयन | 
विने नादहि माय जाति कुटच मोडन॥॥ 
“-लालदास रून 'मक्तमाल! ( बंगला ) पृष्ठ ७२१ 

* देफिये, श्राचाय भी राघाक्शोर गोस्वामी द्वारा प्रकाशित व्यास वाणी के 

प्राययन, पृष्ठ पं 
ज्या० ६ 
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श्री माघवदास-सरन में आयी । 

हों अजान ज्यों नारद शव सौ, कृपा करी संदेह भगायो ॥ 

जिनहि चाहि गुरु सुकल तज्यों, व फिरकें दरसन पायो | 

मो पिर हाथ घरों करुना करि, प्रेममफ्तिफल पायी ॥ 

हसविसी, हरिदाती सों मिलि, कुंज-केलि-रस गाय सुनायी | 

गुरु,हरि, ताघु, नाम, वन, जयुना, महाग्रसाद रसालय भायी ॥ 

जातें सहज प्रिया-प्रीतत वत्त, कलजुग वृथा गेंवायों । 

मनसा, वाचा ओर करना, व्याप्त? हिं स्याम वतायो ॥ (१४) 

उक्त पद से प्रकट होता है कि व्यास जी की माधवद्यस जी मे 
पूण आदर-भावता थी और व्यास जी के कतिपय सदेहों का उन्होंने 
निवारण किया था। इतने कथन के साथ ही थे इसी पढ में गुरु सुकल? 
क्रह कर स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं। हरिवश जी 'और हरिदास जी से 
मिल कर कुज-केलि-रस का गान करना आठि कथन भी इस पढ़ में 
मिल जाते हैं। अतएब माधवदास जी के प्रति प्रकट की गई शरणापन्नता 
उनमें श्रद्धा भाव तो सिद्ध करती है, दीक्षा ग्रहण का भाव नहीं, क्‍यों कि 
'संदेह भगायो? पदांश से यह प्रकट हे कि उन्होंने अपनी शकाओं के 
उचित समाधान ही उनसे प्राप्त किये थे । माधवदास जी के शिष्य 
व्यास जी के पिता एवं गुरु सुकल समोखन थे, इस कारण उक्त प्रसग 
स्वाभाविक है । 


जैसा ग्रकट किया जा चुका है, श्री माधवदास सन्‍्यासी थे । 
ग्यास जी सन्‍्यासी से भक्ति की दीक्षा लेना दी पसंद न करते थे | उनके 
इस पद से यह स्पष्ट है-- 

गुरु योविंद एक समान |>< 

सन्‍्यासी पे मंत्र लुनत हैं, ते कब भक्त कहावत ॥ 

गुरु यणाड़े चेला ले बारे, दोऊ पंथ तुरंत गये । 

उत संन्यात्त नश्तहिं भक्ति फल, खल नर बीचहिं बीच गये ॥(व्या० ३) 

ऐसी दशा में व्यास जी का माधवदास जी से दीक्षा लेना प्रकट 
नहीं होता, यद्यपि वे उनकी शिष्य-पर॑परा में आते हैं। 


(८) वृद्धावस्था में गुरु का नाम-संकेत--व्यास वाणी की 
भ्री राधाफिशोर ली गोस्वामी द्वारा प्रकाशित प्रति में महाप्रसाद की स्तुति 
के पद हमारी जीवन मूरि प्रसाद” का अंतिम चरण है “श्री गुरु सुकल 
प्रताप व्यास यह रस पायी अनहाद्‌ ।? सवत्‌ १८६४ की हस्त लिखित प्रति 
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में श्री गुरु सुकल प्रताप व्यास! यह रस पायो अनहाद? पाठ है। किंतु 
व्यास वाणी (राधावल्लभीय प्रकाशन) में पाठ बिल्कुल ही भिन्न दे व्यास 
प्रीति परतीति रीति सो जूठनि ते गुत नाद 7 यही पाठ संचत्‌ १८८८ वि० 
की एक लिखित प्रति मे भी पाया जाता दे। इस पाठ मे गुरु का प्रयोग 
ही नहीं है, परंतु पूर्वोक्त प्रकार की शब्दन्योजना व्यास जी के एक अन्य 
पद में भी पाई जाती है, जिसका अतिम चरण सभी प्रयुक्त प्रतियों में 
एक सा पाया जाता है-- 
श्री वृ'दावन में मंजुल मरितरी |>< 

श्री गुरु सुकल् प्रताप व्यात? रस, प्रेमपिष्ठ॒ उर भरिवी ॥(व्या.१२२) 

उक्त पद की टेक से यह व्यास जी की दुृद्धाचस्था की रचना 
अनुमानित की जा सकती दे ओर इससे यह निप्कप निकाला जा सकता 
है कि उनकी दृद्धावस्था के प्राप्त उल्लेखों मे भी गुरु का नाम सुकल 
मिलता हूँ । 

(६ ) साधुओं में सदगुरु भाव--जहाँ व्यास जी एक ही गुरु के 
अनुगासो थे, वहाँ उनका उदार छहय सभी साधुओं में आदर भाव 
बनाए रखता था। वे जिस फिसी संत में आदर भाव प्रकट करते, उसमें 
प्रोढ चणन शैली के चल से अपार श्रद्धा स्थापित कर दिखाते थे | परचर्ती 
आलोचकोा न इस श्रद्धा से वण्य संतों मे व्यास जी के गुरू होने का 
आरोप कर दिया दे। गीत गोविंद के प्रणेता जयदेव की वंदना व्यास जी 
से सुनिये-- 

पद्रावति-पति-पद सरनस | 

कृ'जकेलि कविराज मुकुटमनि, रसिक अनन्यनि आभरनम्‌ ॥ 

श्री हरिवंश हस मुस सुसमय, चचन रचन दुस जल तरनस | 
श्री जयदेव व्याप्त” कुल बदित, बज जुकती नट चूत करनस्‌ ॥ (८) 
महाप्रभु श्री कृष्ण चेतन्य के शिप्य श्री रुप और सनातन 
गोस्वामियों की स्ट॒ति में कह्टे गये उनके एक पद से वे उनके भी अनुगामी 

मे प्रतीत होने लगते ह-- 
जय जय मेरे प्रान सनातन-रूप / 

अगतिन की गति दोऊ भया, जोग-्जन के ड्वेप ॥ (व्या. १४) 
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परंतु वास्तव में दात यद्‌ क्लि जसा व्यास जी ने अपनी सासी में 
फटा ऐ, थे सभी संतों को गुरुदेव मानने थे आदि से अंत तक रमिफों 
पी प्रणाली पा अनुसरण करना ही उनवा कतच्य था। वे पहले हूँ क्ि-- 


क्ष्यप ] भक्त कवि व्यास जी 





आदि अंत अरु मध्य में, गहि रसिकन की रीति | 
संत सबे गुलदेव हैं, व्यासहिं यह परतीति ॥ 

किंतु वे भक्ति का उपदेश न तो सन्‍्यासियों से ही और न 
कमकांडी गृहस्थों से ही लेना पसंद करते थे | उनका श्रेम रसिक भक्तों 
से था। जहाँ एक ओर वे कहते हैं' कि 'सन्यासी पे मत्र सुनत हैं, ते 
कब भक्त कहावत”, वहाँ दूसरी ओर उनके वचन हैं-- 

कर्मठ गुरु सकल जय वॉप्यो करम-घरम उरकाए । 
काका-बाबा घर गुरु की, घर ही कान फुकाए॥ 2९ 
प्रभुता रहत न तन के नाते, कोटिक अंथ सुनाए । 
बड़े कुलीन पिद्या अभिमानी, सुता-ग्ता लप्टाए ॥(ब्या० २८४) 
घर ही में दीक्षा लेने से शरोर-सत्रध के कारण मोहवश गुरु का 
उपयुक्त सम्मान न होने तथा उनकी उचित सेवा न करने से भक्ति नहीं 
आ पाती | गुरुका आदश द्वी उनके सामने यह था-- 

'सोई गुरु जो साधु सिवाय! । 

(० ) हित हणविज्ञ और हरिदाप्त जी में श्रद्धाआाव--5यास वाणी 
में श्री हित हरिवश जी तथा स्वामी श्री हरिदास जी का नाम बहुत वार 
आता है। जहाँ शब्द योजना की कोमलता के कारण श्री हिताचाये जी 
बंशी के अवतार माने गये, वहाँ अपने सगीत की अद्वितीय साधना के 
फल स्वरूप तानसेन के संगीत-गुरु स्वामी हरिदास जी आज तक संत- 
शिरोमणि ग्रसिद्ध हैं। उपासना क्षेत्र में भी वे ललिता सखी के अवतार 
माने जाते हैं। उन अनन्य रसिकों से व्यास जी विशेष प्रभावित थे। 
इस ध्वनि को प्रकट करने वाले कई पद्‌ उनकी वाणी में मिलते हैं | 


व्यास जी की रासपचाध्यायी से यह्‌ प्रकट होता है कि यद्यपि 
उनके गुरु तो श्री सुकल समोखन जी थे, जिनकी कृपा से उन्होंने भक्ति 
भागवत को सममने की क्षमता प्राप्त की, तथापि वे श्री हित हरिवश और 
श्री हरिदास जी के पद-चिह्ों पप चलने की कामना और उन दोनों 
महात्माओं को प्राप्त धाम में ही निवास करने की याचना अपनी आराध्य 
देवी राधारानी से करते रहे-- 
क्या भागवत सुक अनुराग, कैसे समुर्क बिनु बडभाग । 
श्री गुरु खुकुल कृपा करी ॥ »< 
हरिवेंग्री हरिदासी जहाँ , मोहि कहना करि राखो तहाँ। 
नित्य बिहार अपार दे ॥ (७५६) 
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इससे प्रकट होता हुँ कि श्री हित हरिवंश जी ओर स्वामी 
श्री हरिदस जी ने जिस पथ को म्रहण किया था, उसी पर व्यास जी चले 
जञा रहे थे। अपने समय के थे दोना बडे ही प्रभावशाली मद्दात्मा थे 
ओर माधुय भाव की निकु/ज॒ उपासना को प्रधानता देकर वे नवीन संप्रदायों 
के प्रचतक हुए। श्री दितहरिचंश जी की विद्वत्ता, सरस पद-रचना और 
उपासना पद्धति का इन पर प्रभाव पडा अवश्य ही प्रतीत होता दँ, 
निसके कारण वे उनको सदगुरु के रूप से सन्‍्मान देते हुए दिखाई 
पड़ते हैं। श्री द्विताचाय के तिरोधान पर कहें गये ब्रिरह्‌ के पद में व्यास 
जी ने उनकी रसिकता, श्री राधिका जी में प्रेम, रचना-चातुर्य क्रोर उनके 
बू'दावन साधुये के चणुन की स्पाति कर चिंता प्रकट करते हुए उन्हें सरस 
रीति को चलाने वाला साना है-- 
हुती रस रसिकनि को आधार । 
बिनु हरिवश्हिं सरस रीति को कार्प चलि है भार ॥ (व्या०२४) 
श्री हित जी की स्तुति में उन्होंने लिखा था-- 
नमो नमो जें श्री हरिविद्य । 
रतिक अनन्य, बेनु-तुल मंडन, लीला-मानसरोवर-हंस ॥ 
नमो जयति-ज श्री वृदावन सहज माधुरी रास चिलास प्रसस । 
आगम निगम अगरोक्त. श्री राधे चरन सरोज व्यास' अवतंस ॥ (१०) 
( १० ) श्री छित हरिवंश जी द्वारा पथअदर्शन--ज्यास जी की 
सास के अनेकों ठाहों से स्पष्ट रुप से लक्षित हो जाता है. ऊ़ि चे श्री हित 
जी में सबसे श्रधिक श्रद्धा भाव रखते थे। उनकी वे सदगुरु मानते थे-- 
उपदेस्यों रध्िकन प्रथम, तव पाये हरिविश् । 
जब हरिवंश शपा करी, मिटे व्यास! के संस | 
मोह सया के फंद वहु व्यात्त' हिं लीनों धेरि | 
श्री हरविंश कृपा करी, लीनों मो़्ों टारि ॥ 
श्री हरिवंश छुपा विना, निमिप नहीं कहूँ टार | 
ध्याप्तरात' की सामिनी, प्रयटी सब सिरियोर ॥ 
स्वामिनि प्रयुटी संस भयी, युर पृहपन वर॒पाय | 
हित हृखिश प्रवाप, पे मिले निमान बजाय ॥ 





| दोल्ा-गुद के ग्रतिग्क्ि साधना में झिने श्नुमत्र लब्य भद्ात्मायं की 
सहायना ली जाती है, उन्हें उदगुद कदते ऐ। सदगुग की योग्यता पर हो 
शिण शी रुफलता निर्भर है | उचित मार्ग न पारर साधक पथ्रष्ठ मी हो सकता ऐै। 


०. ] भक्त-कवि व्यास थी 


व्यास? आस हरिविश़ की तिनही के बडसाय | 
वृद्ाान की कु'ज में सदा रहत अनुराग ॥ 
राधावल्ञम व्यास! को इष्टमित्र, गुरुदेव । 
श्री हर्िज् प्रगट कियो, कुज महल रस भेव ॥ 

( १२) श्री हरिदास स्वामी का प्रभाव--स्वामी श्री हरिहास जी 
के प्रति भी वे विशेष श्रद्धा रखते थे ओर उनकी अनन्यता पर मुग्ध थे । 
उनके पदों में स्वामी श्री हरिदास जी का नामोल्लेख लगभग सभी स्थलों 
पर श्री हित हरिवंश जी के पश्चात्‌ हुआ है। जितने अधिक स्थलों पर 
व्यास जी ने उक्त दोनो महात्माओं का नामोल्लेख किया है, उतना अन्य 
किसी का नहीं । इससे प्रकट है कि श्री हरिदास जी की उपासना, काज्य 
ओर सबसे ,अधिक उनके संगीत का इन पर अच्छा प्रभाव था। टट्टी स्थान 
के साम्प्रदायिक ग्रथों में भी व्यास जी की चर्चा वहुत आती है। इस प्रकार 
के एक प्रथ 'निजसमत-सिद्धात”? में व्यास जी के हवारा स्वामी हरिदास जी 
को सद्गुरु मानने। का भी भ्रंसंग कई स्थलों पर आया है। व्यास जी ने 
डनकी स्तुति में लिखा था--- 

अनन्य नृपति श्री स्वामी हरिदास | 
श्री कुजबिहारी सेये बिनु जिन, छ्विन न करी काह की आस ॥ (व्या, वा, १२) 
अनेकों साधुओं के विरद् में कहे गये उनके एक पद का स्थायी चरण 
है--“विहारदिं स्वामी विनु को गावे!। इससे पता लगता है कि वे उनके गान 
पर विशेष मुग्ध थे, जो स्वाभाविक ही है। क्यो कि एक ओर तो सगात के 
शास्त्रीय विद्वान व्यास जो और दूसरी ओर तानसेन के संगीत गुरु संसार 
प्रसिद्ध स्वामी श्री हरिदास जी । 

( १३ ) विवेचना--अन्य कितने ही साधुओं में व्यास जी ने 
अपनी श्रद्धा प्रदर्शित की है | वास्तव में वे संत मात्र में गुरु-भावना 
रखते थे, किंतु श्री हित हरवंश जी में उनकी सदगुरु भावना अत्यधिक 
थी । स्वामी हरिदास जी में भी उनकी श्रद्धा थी। उनके दीक्षा गुरू उनके 
पिता समोखन जी सुकल ही थे, जिनकी उन्होंने अपनी वाणी के पदों में 
प्रसगाजुसार क्तिने ही स्थलों पर चंदना की;है। 

अपने पिता द्वारा दीक्षित सखी भाव की उपासना के उपदेश पर 
ये चलते रहे | सखी भाव को उपासना का केन्द्र वृदावन था, जहाँ से 


पं श्री स्वामी हरिदास की लखी व्यास जू रीति | 
ता दिन सदूगुरु भाव धरि, उपनी अधिक प्रतीति || (निजमत सिद्धातसार) 
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हत हरिचश जी, स्वामी हरिदास ली एवं चेतन्य मंप्रदायी साधुओं हारा 
इस उपासना-पद्वति का विशेष रूप से प्रचार क्रिया जा रहा था। यह 
सत्मग व्यास जी को कदाचित संवत १५६१ से उपलब्ध हुआ ओर हित 
हरिवंश जी की विद्वता, काव्य-रचना एवं भजन-रीत्ति का तभी से उन 
पर ऐसा प्रभाव पडा कि थे उन्हे गुरुचत्‌ ही मानने लगे । 

व्यासजी ओर दित जी की उपासना-पद्मति में समानता थी ही तथा 
हित दरिवश जी वृ दावन से श्री राधावल्लभ जी को प्रतिष्ठित कर सखी 
भाव की प्रधान उपासना राधावल्भीय संप्रदाय के नाम से प्रचारित कर 
रहे थे | इन परिस्थितियों मे समान विचार वाले सभी महात्माओं को 
अपने इ्देश्य को सफलता के लिए एक भाव से आचरण करना 
स्वाभाविक था ) 


हित ड़ रिवश जी की महिमा को वर्णन करने वाले चरित्रों से 
व्यास जी को उनका शिष्य प्रकट किया जाता दे, जिसका प्राचीततस प्राप्त 
उल्लेग्ग भगचत्‌ मुदित ( संचत्‌ १७०७ में वर्तमान ) की 'रसिक 'प्रनन्य 
माज्ञ' मे पाया जाता है। रसिफ अनन्य माल के अनुसार व्यास जी का 
ते हरिवंश जी से दीज्ञा ग्रहण करना तथा पृचापर प्रसगा की स॑गति 
से उसका घाल सवत १५६९१ चेठता है, जिसझ्ली व्यास वाणी के 'गुरु सुकल' 
के अनेफा उल्लेखा से केचल इत्तनी संगति बेठती दे कि जहों व्यास जी 
अपने पिता की गुरु रूप में स्मरण करते हू, वहाँ हज़्धिंश जी तथा 
रेदास जी में भी अपार आदर भाव प्रकट करने लगते है । बृद्धावस्था 
में लिखे गये पद से भी व्यास जी ने 'सुफल! के लिए 'गुरु! शब्द का प्रयोग 
किया हूँ । यदि व्यास जी सबत्‌ १५६९ सें, लब कि उनकी अचस्था २४ 
धप की थी, द्वित हरिवंश जी से दीक्षा ले चुके होते, तो निश्चय द्वी थे 
गुरु सुकतन्न! त् लिखते, क्‍यों कि हित हरिवश जी 'सकल! नहीं थे, मिश्र! 
थ।. | इस कारण भगवत गुदित्त जी की रसक अनन्य साज्ष का बणन 
एतिहासिक प्रमाण के झप से स्वीयार फरन के लिए सफाच होता हैँ । 





| 'रदी साहित्य दा इतिदामः पृष्ठ १८० देखिये । टिताचार्न दी गद्ये पर 
छुशोनित उनके बशज गोलामिगण मित्र! होना समधथित करते है । थी दित एग्यिश 
ही के बाल चगिति के वर्णन में उत्तमदास डी नें अपनी रमिक ख्न्‍म्य माल! 
( द्ित परिचर्यों, प४ ४ ) में टर्ग मिच शिणा ऐ-- 
मित्र शाम में कृप निदारी। ताये दुसुक् सूर हमारी वा 


७5२ | भक्त-कबरि व्यास जी 


( १४ ) हित हरित जी का निधन-काल--ब्यास जी की बृदावन 
जाने की उत्कंठा संचत्‌ १६१२ तथा उसके अत्यंत निकट पू्व में बहुत 
प्रवल थी । 'कब मिलिहेँ वे सखी-सहेली, हरिवशी हरिदासी” एव “अब न 
ओर कछु करने, रहने हैं वृदावन। मिलिहँ हित ललितादिक दासी, 
रास में गावत सुनि मन | आदि जेसे कथनयुक्त पद उसी समय 
ओरलछा में की हुई उनकी रचनाएँ हैं | हरिवंश जी जैसे प्रसिद्द महात्मा कर 
निधन की सूचना वृ'दावन से बु देलखंड की राजधानी ओरहछा में, जहाँ 
साधु-सतों का आवागमन सदेव ही वना रहता था, पहुँचने के लिए 
अधिक समय की आवश्यकता न थी | फलत' संवत्‌ १६०६ में हित जी का 
निधन होना मान लेने पर उस घटना की व्यास जी के उक्त वर्णन से 
संगति नहीं मिलती । हित जी के निधन पर व्यास जी द्वारा कहे गये 
विरद के पद में “जिन विनु दिन-छिन सतज़ुग वीतत सहज रूप आगार (7 
आदि कथन में जिस प्रकार के भावोद्गार हैं, उनसे उस समय व्यास जी 
का द्वित जी के समीप ही वृ'दावन में होना प्रकट होता है, जो सं॑० १६१२ 
के पू्ब संभव नहीं है! हिंदी साहित्य के इतिहासकार भी श्री ह्िताचाये का 
संवत्‌ १६०६ में निधन नहीं मानते और अपने मत की पुष्टि में लिखते हैं 
कि ओरछा नरेश मद्दाराज मघुकर शाह्द के राजगुरु श्री हरिराम व्यास जी 
संवत्‌ १६२०२ के लगभग आपके शिष्य हुए थे $। इस सूचना के आधार 
का पता लेखक्‌ के यथेष्ट पूछताछ एवं अन्य प्रयत्न करने पर भी न लग 
सका । फिर भी हित हरिवंश जी की कु'ज-लाभ-तिथि लेखक के विचार से 
भी संवत्‌ १६०६ के कई वर्षों वाद ठहरती है। क्यों कि वृद्धावस्था में 
रचित व्यास जी के एक पद से उक्त संवत्‌ के बाद भी हित हरिबंश जी 
की उपम्धिति प्रकट होती है। वह पद है-- 

राधे जू अरु नबल स्यामघन, बिहरत बन-उपबन वृदावन ।2< 
हरिविशी हरिदासी बोलीं, नहिं सहचारि समाज कोऊ जन । 
व्यासदातिः आगे ही ठाढी, सुख निरखत बीते तीनों पन ॥ (४६९१) 
वीते तीनोाँ पन”! का कथन निस्सदेह रूप से व्यास जी द्वारा 
संवत्‌ १६०६ के बहुत बाद का होना चाहिये, क्‍यों कि उस समय तो वे 


१ पद--“हुतो रस रसिकन को आधार ।?? (व्या० २४) 

[ देखिये, शुक्त जी के हिंदी साहित्य का इतिहास”, डा० रामकुमार 
व्मा के हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास? तथा श्री वियोगी हरि के 
“्रज माघुरी सार? में 'हित हरिवश? का परिचय | 


बोपन-चरित् [. || 
केवल ४२ बर्य के ही थे। इससे उस अच्रस्था में उनसे तीसरा पन अशथात 
बृद्बावस्था के चीत काने का शआत्मोल्लेग्म करने की आशा न करनी 
चाहिये । सवत्‌ १६२२ के पश्चात्‌ द्वित हरिचश जी की उपस्थिति पअवश्य ही 
रही होगी, वया कि उस समय व्यास जी की अवस्था ४४ चप की ही थी 
ओर हित्त हरिवश जी के सन्मुस व्यास ज्ञी का 'सुख निरखत बीत 
तीना पन' बाला कथन अपनी ५५ चप से अधिक ही अवस्था में श्रनुमानित 
होता हैं। हिंदी साहित्य के इतिहासकारों के उक्त बणुन का आधार कुछ 
भी रहा हो, कितु संचत्‌ १६२२ में हित्त जी की उपस्थिति व्यास बाणी के 
साच्य से भी प्रकट हो जाती है । उक्त बरणन में भी हित हरिवंश जी 
तथा हरिदास जी की ओर से भी व्यास जी अपने लिए सहचरि' सवोधन 
का प्रयोग करते हैं. तथा नम्नता युक्त शब्दों से धध्यासदासि! कह कर 
उत्तर देते ह। तात्यय यह है कि व्यास जी के वृद्धावस्था में रचित उक्त 
पद से भी हरिवश जी एवं हरिशाम जी के साथ परस्पर चेसी ही आदर- 
भावना व्यक्त होती है, जा उनकी संवत््‌ १६२२ के प्र में रचित पढ़ों से 
पाई जाती हैँ | 


( १४५ ) समन्वय--इस विवेचना से प्रतीत होता है कि स० २५६१९ 
फ्रे लगभग जब कि राधावल्लभीय सप्रदाय का भ्रचार तेजी पर था. 
व्यास जी प्रथम चार वृदाचन थाये । उनके हृदय में भक्ति का अंकुर 
परिले ही उत्पन्न है। चुका था | हित जी से मिलने के समय उनके “यह जु 
एक मन बहते ठोर करि. ! पद का उन पर बड़ा प्रभाव पदा। थे सब 
विपयाो की चिता छोड कर भक्ति ही ओर एज्ाम्रता से लग गये । थे 
बुदाचन एवं अन्य तीयों की यात्रा कर ८-६ वर्षा में धर लीटे और ओरलछा 
में ही अपने पिता द्वारा दीक्षित युगल सत्र की साथना से लीन हो गये । 
वहाँ उन्हे दित जी के आदेश ने ओर भी इठ बना दिया । 

पिता एवं गुर सुफत समोस्यन की सृत्यु के उपरात संबस १६०२से 
से बृद्ाबन गये ओर अनन्प रमिक मंडी में सनब्मिलित होकर 
युगलक्भोर वी उपासना प्रेम भाय से करने लगे । रत हरिकश जी एफ 
संप्रदाय के प्रबतक् थे । उसके रित प्रति बदलते हुए दिप्यों के समुदाय में 
शान वाले व्यास जी भी उनमे गुरुतत्‌ श्रद्य सपने थ । साथना भाग से 
ये व्यास जी के सहायक थे ही. कदाचित उन्हीं परिस्थितियों में टित जी 
थी महिसाच्गशन परने वालों ने व्यास जी वो उनसे दीज्ञा लेना भी 
किग्य डिया ! 


स्या5 


७४ ] भक्त-कवि व्यास जी 


व्यास जी के दीक्षा-गुरु उनके विता सुकत् समोखन थे ओर 
दित हरिवश जी उनके सदूगुरु थे, जिनके उपदेश ने व्यास जी को भक्ति 
की ओर एकाग्र किया था। बृदावन में स्थायी रूप से निवास कर लेने पर 
उन्हें अपनी साधना में हित हरिव्श जी से विशेष सहायता प्राप्त हुई 
साखी के दोहों और कुछ पदों में इस प्रकार के सकेत मिलते भी हैं, जो 
समुचित स्थानों पर प्रकट कर दिये गये हैं । 

दित हरिवंश जी में उक्त प्रकार की गुरु भावना होने के उल्लेख 
प्राप्त होने पर भी यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होने हित जी से मत्रोपदेश 
भी प्राप्त किया था। बृद्धावस्था मे रचित व्यास जी के फ्टो में भी 
पारस्परिक समान प्रेमभाव सा ही प्रकट हो रहा द्ै। ऐसी स्थिति मे 
हरिवंश जी को व्यास जी का प्रधान सदगुरु ही मानना होगा। उनके 
दीक्षा-गुरु सुकल ही रहे । रावावल्लमीय उग्सना मे केबल माधुय भाव 
की अनन्य साधना बताई गई है। इस सप्रदाय की अनन्यता के आदशानु- 
सार कहाचित्‌ उन्होंने 'सॉचे साधु जु रामानंद” वाला पद, जिसमे 
“रामावत सप्रदायः के साधुओं को प्रशसा की गई है और जिस पढ के 
प्रसंगों का वणन करने के लिए कोई तात्कालिक घटना भी उस समय नहीं 
थी, न लिखा होता । यह पद भी व्यास जी की बृद्धावस्था की रचना है 
ओर उसी में उपलव्ध हित हरिवश जी के विना अपने जीवन पर ज्ञोस के 
उल्लेख से वह निस्सदेद रूप से द्वित जी के देदात के पश्चात्‌ ही लिखी 
हुई सिद्ध होती है । इसी प्रकार प्रस्तुत म्रंथ में गोस्वामी तुलसीदास जी का 
संकेत प्रसग में दिया गया व्यास जी का “करो सेया साधुन द्वी सों सगः 
वाला पद सवत्‌ १६२४ के पूवे की रचना नहीं हो सकती | 

व्यास जी का राधावल्लभीय संप्रदाय के प्रचार में पूरा सहयोग था । 
ज्ञात होता हे कि एक ही दीक्षा-शुरु में अटल श्रद्धा रखने के विचार से 
उन्होंने हित जी से दीक्षा तो प्रहण नहीं की, परतु उनकी अतिपादित 
माघुये भक्ति उन्हें मान्य हुईं। कहा जाता है कि उन्होंने अपने तिलक मे 
भी साध्व, राधावज्ञमीय और हरिदासी सम्रंदायों की विशिष्टताओं के 
द्योतक विदु एव रूपों का भी समावेश किया था। व्यासबशी गोस्वा- 
मियों में अपने पिता अथवा परिवार के काका आदि गुरु जन से दी दीक्षा 
ग्रहण करने की परंपरागत प्रथा प्रचलित होने पर भी व्यास जी के वंशजों 
में माध्व,राधावल्लमीय और हरिदासी सप्रदायों की उपासनाएँ प्रचलित हैं |, 
जो व्यास जी की उक्त प्रकार की भावनाओं की ओर संकेत करती हैं । 


 भमाधुर्य उपासना के सप्रदायों में समान श्रद्धा? शीषैक लेख अन्यत्र देखिये। 


दीपन-चरित्र [. 3३४ 


७, भक्ति का उदय--- 

युवाबस्था के प्रौरंभ में ही व्यास जी ने अनेकों प्रसिद्ध पडिता 
को शाख्रार्थ में पराजित कर दिया था | दिग्विजय करने के लिए वे जहा 
कहीं ऊिसी पडित की प्रसिद्धि सुनते, वहीं जा पहुँचत ओर उससे शाल्तार्थ 
कर अपनी विद्या की यश-प्ताफा फहराते | इसी आकाक्ता को लिए हुए 
थ्रे कार्शा जी पहुँचे । शासत्र-चचा में वहां भी उनकी उत्कृष्ठता रही । कहा 
जाना हूँ कि आवण मास में बड़े विधि-विधान से उन्होंने विश्वलाथ जी फा 
अतिपेक कराया | उसी रात उन्होने स्वप्न में देग्गा कि एक वृद्ध त्रा्मण 
उनसे कह रहा है कि विद्या की पूर्णता तो भगवत भक्ति से हू। कृष्ण की 
प्रधान सम्बी विशासा जी के तुम अवतार हो । इससे विद्या का विचाद 
छोड कर भक्ति का प्रचार करो | यही तुम्हारा ऊतेब्य है। ॥ 

चम चज्ु व्वलते ही व्यास जी के लान चछ्छु भी खुल गये | उन्हेंने 
स्वप्त के उस आदेश पर बडी गभीरता के साथ विचार फ़िया ओर इस 
निष्फप पर पहुँचे कि काशी में तो सदाशिव की ही सव माया दे। उन्हीं 
का यह उस्देश है। धन्य हो, प्रभु ! जो निद्रा से तुमने मु्के जगा दिया । 
नुस्त ही उन्हांन ओरटछ को प्रस्थान किया ओर वे भक्ति-भावना से 
श्री राघा-नंदक्रिशोर फी आराधना में लग गये। भक्तों के चरित्र गाना, 
श्रीमदभागवन की कथा कहना ओर भक्ति की भ्रष्ठता का अचार करना ही 
उनकी मुग्य दिनचर्या हो गई । 

जो व्यास जी शास्मय में विज्ञयी होने मे प्यपना गौरब समझते 
थ, वे नम अनुभव करने लगे कि वाद-विवाद के लिए ही विद्या पढ़ना 
ब्यथ हूं । उसका उपयोग तो 'भक्तिया रसास्थादन +रना! होना चाहिए-- 

बारि झुस स्वाद, बे काज प्रंटिव प्रत्त। 

स्याम यस, भक्ति रस. कह नहिं भागवत, 

कटा दसउन्कामिनि जि निशिद्दित सटव ॥ ( व्या० उा5 २०७ ) 

उस समय थे तीसादन मरने का लिए उन्मझ थे। त्रत की संधि 


च््ज 


तो उन्हे सवेव ही रहती थी। थे सम्सग में अपना समय थिनाते थे। जो 





बँ 


है ब्यास जी के दिविप लन्ट्सिओ में इसी प्रगार के उन्‍लेत मिलते ४ । 


कर 
द्रा। 2०7 अपने हनी अल कक है कर 
नम न्यर्ना ने उल्नेय ह#, उसने से खादिगादा 


प्र 
4 


दी जज 
संत है, श्विश छाणी ने प्रधान बेर 
जप 
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दे रए था। उन संत्री छी सहिश बव्यास दी 
कस चर तक, 
| एप्मे उना छाशी गाना हारह। 


७६ ] भक्त-कवि व्यास जी 


साधु ओरछा में आते, उनका सत्कार करते | उसी अवसर पर श्री द्वित 
हरिवंश जी के शिष्य संत नवल्टास जी भी ओरबा पहुँचे और व्यास जी 
के अतिथि हुए| । 


८, तीर्थ-यात्रा और पर्यटन -- 


(१ ) काग्री--ब्यास जी की काशी यात्रा के पूर्वोक्त उल्लेख से 
पाया जाता है कि वह यात्रा तीथाटन की दृष्टि से न होकर शाखाथ करने 
के निमित्त की गई थी । उस यात्रा ने व्यास जी की मनोयृत्ति में आश्चय- 
जनक परिवतन कर दिया । शाद्घार्थी पडित के स्थान पर अब वे भक्त थे । 

(२) वृ'दावन--छत नवलदास के साथ व्यास जी के प्रथम वार 
बृ'दावन जाने का समय सभवत संवत्‌ १५६१ का कार्तिक मास थात। 


(३ ) जगदीश ओर वबज--“गुरु शिष्प वंशावल्ञी” से व्यास जी की 
जगदीश-यात्रा करने जाने की भी सूचना दी गई है तथा यह भी प्रकट 
किया गया है कि वहाँ उन्होंने माधवदास जी से मंत्र लिया ओर उन्हे 
अपना गुरु वनाया । यह वही भक्त माथवदास जी थे, जिन्होंने जगदीश 





] ओरलछे के राजगुरु श्री ब्यास जी बड़े मारी पडित ओर स्मार्तधर्मावलबी 
थे | उनके चरित्र में लिखा है कि साज्ञात्‌ शिव जी उनसे प्रसत्न॒ हो गये थे । 
इसी से श्री द्वित जी के परम कृपापात्र नवलदास जी से उनका सत्सग हों गया था। 


-- शी हित चरित्र पृष्ठ ६० 


+ “कल्याण? के भक्त-चरिताक पृष्ठ २७६ पर “शी व्यास दास जी? शीर्षक 
भक्त चरित्र में यह काल सबत्‌ १५६१ का कार्तिक मात प्रकट किया गया है। 
“कल्याण! सपादक श्रो हनुमानप्रमाठ जी पोद्दार के मतानुमार उक्त भक्त चरित्र में 
मेरे अनन्य रसिक श्री हरिराम व्यास? शीर्षक एक विस्तृत निवध की कुछ प्रधान चाते 
दी गई हैँ | इस निवघ मैं मैंने व्यास जी का ओरछा से प्रथम बार दू दावन जाने 
का यही समय प्रकट किया था| गीता प्रेस, गोरखपुर से प्रकाशित “भक्त सौरभ! में 
प्क्त श्री व्यासदास जी? के जीवन चरित्र में इस यात्रा का काल वि० सवत्‌ १६०० 
के लगमग कारतिक मास लिखा गया है| इससे प्रकट होता है कि कल्याण? में श्री 
धब्यासदास जी? शोपेक भक्त चरित्र के सपादक को मेरे द्वारा प्रकट किया ग्रगा 
व दावन-याद्र का काल सवत्‌ १५६१ मान्य हुआ है, क्‍यों कि उक्त लेख में अन्य 
प्रधग 'भक्त सौरभ! के अनुसार दिये गये हैं | जिस तर्क पर यह समय निश्चय क्या 
गया था, उसका विवेचन इसी पुस्तक के “दीक्षा गुरु) प्रसग में दिया गया है। 


हि [पु 
हि अ अग्त्रि 


कावस-चाग्त || डर 





की सेवा करे उन्हें प्रछन्‍क्ष ऋर जिया था। वाणी में उन्हब्ब नद्ुरा 


बद्ावन, गोकुज, वस्साना; रावल, सोवबन आदि तन के स्यारों के उत्लेस् 
आर चणनों से यह तो नित्ख॑दद् कह्य जा सकता दे क उन्हान कत-टाम 


के स्थार्नों में काफी अश्रमण किया था | 
(४) अनणु--रेसी अनश्टति हू कि उन्होंने चारों बाम को चात्रा 
की थी। उनके विस्तृत पटल करने का संकेत वाणी के इल पद से भी 
प्राप्त है-- 
हरि से क्री प्रति निवाह । 
कट किए नायर नट जाचत, सबक नन की छाहि ॥ 
मैं फिरि देख्यीं लोक चनदस, निरस धत्चर आहि | (व्या०र 


ही श 
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(५ ) दारहा-चाराती देप्सवन जी बात में व्यास ही दछारा 
सीराचाई के घर पर बाने वा उल्लेल दे। असुनान होता है कि व्यास की 
उस समय साधुओं के एक दल के साथ झरना छी चात्रा में मराजई के 
घर भेड़ता होते छुर गये होंगे । 

(5) चारों कान--्री दर द्ववन-महिसा के प््सेंस सें सब संशय 
ओर थामों में फिर आने ज्ञ ज्यास दी न साधारण रूप से उल्सेन्त 
किया 





इलो गे वदारियिव प्रखाड | 
सब तीर्थ घाननि कि आउल, देखते उपज साड ही ह्न॑झु5) 
£ मीराबाइ से भेंट--- 

चौससी चे>शव॒न की बातो सें दी गई कष्णदान अधिच्नरा ही 
बातो के अंदर्गत व्यास की करा उल्त्तेव णया लाता है। उच न 
प्रथम प्रसंग से निन्‍्तलिब्धित उद्धरण दिया चाता है 
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जी के दस्शन करिके तहाँ ते चले | सो आपन सीराबाई के गाँव आगे | 
सो थे कृप्णञस सीसवाई के घर गये । चद्ोँ हरिवंश व्यास आदि दे 
विशेत्र सह चेप्णाव हुत । सो छाद्द का आय अआउ दिच- छऋाद्र को आये 
इश्त दिन, काह का आय पन्द्रह ८ सत्र हु | नहा वद्ा न सह हनी । 
ओर क्रप्णवास ने ती आबत ही चह्की जो हूं तो इलुंगी । दव नीराचई से 


कही जा बेठी । दव॒ छकिदनक नहोर अनाथ जी ज्ञो उन लानी। सो 





उन्हे हु 
> अन्य ऋणउन 


८ | भक्त-कवि व्यास जी 





ऋष्णदास नें न लीनी और कह्यौँ जो तू श्री आचाये जी महाप्रभून की 
सेवक नाहीं होत ताते तेरी सेट हम हाथ ते छुवेगे नाहीं। सो ऐसे कहि 
के कृष्णदास उहाँ ते उठि चले | सो जब आये आये तव एक वेष्णव ने 
बल्यी जो तुमने श्रीनाथ जी की भेट नाहीं लीनी । तब कृष्णदास ने क्यो 
जो भेट की कहा है परि मीरावाई के यहाँ ज्ञितने सेवक वेठे हुते तिन 
सबन की नॉक नीची करिके सेट फेरी है इतने इकठौर कहाँ मिलते | यह 
हू जानेंगे जो एक बेर शूद्र श्री आचार्य जी महाप्रभून को सेवक आयो 
हुती तानें भेट न ल्ीनी तो तिनके गुरु की कहा वात होयगी। ॥? 
उक्त प्रसंग में 'हरिवश व्यास आदि? में हरिवंश की सन्निधि के 

कारण “व्यास? से निर्विवाद रूपेण हमारे चरित्र-तायक हारिराम व्यास ही 
अभिगप्रेत हैँ। यद्यपि वाता-करार का उद्देश्य श्री बल्लभाचाये के शिष्यों का 
गौरब वढाना था, तथापि इससे इतनी सूचना तो प्राप्त होती है कि 
व्यास जी सुप्रसिद्ध मीरावाई के गाँव में उनके अतिथि हुए थे तथा 
कृष्णशास अधिकारी ने उन्त पर अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न किया था | । 
वाता में मीरावाई के घर पर एकत्रित हुए वेष्णवों को विदाई के लिए 
१०-१४ ढिन तक प्रतीक्षा के रूप में ठहरे रहने का उल्लेस्व किया गया है । 
व्यास जी ने भी अपने एक पढ में विदाई की दृष्टि से आये हुए भक्त रूप 
धारी भिखारियों की हँसी उडाई है। देखिये-- 

भक्त ठाडे भपनि के द्वार | 

उम्रकृत, कुऊत, प्ोरियन डरपत, गाय-बजाय सुनावत वार । 

कहियो घाय थवाइत ग्रोहित, हमहि गुदरवी खार | 

छिन-छिन करत बिदा की विनती, उपजत कोटि बिकार ॥ (व्या०१३१) 

उक्त पद के तीसरे चरण में धाय द्वारा भी विदा के लिए सिफारिश 

कराने के उल्लेख से अनुमान किया जा सकता है कि इस पद रचता के 
लिए किसी रानी से विटाई ( धन ) चाहने वाले भक्त वेश धारियों की 
दशा को देख कर ही व्यास जी की वाणी से वह प्रस्फुटित हुआ हो, 
क्यों कि धाय स्त्री होती हे और विदाई के लिए द्नियों द्वारा संदेश भेजने 
का प्रसग मीराबराई आदि के प्रति अविक उपयुक्त हो सकता है। कहने 


+ देखिये, 'चौरासी वेप्णवन की वार्ता? पृष्ठ ३२४२ ( बचई सस्करण ) 

| साधुओं के विरह में कहे गये पढ में व्यास जी ने कृणदास का नामोल्लेख 
फरते हुए उनके निधन पर इस प्रकार शोक प्रकट किया है--- 

“क्ृष्णुटास त्रिन गिरधर जू को को अब्र लाड़ लडावे |! ( व्या० २६ ) 


है. 


जोवन-चरित्र [ ७६ 


का तात्पय यह दे कि वाता के उद्ध त प्रसग में विदाई के लिए ठहरे हुए 
वेष्णुवों की जिस दशा का सकेत किया गया है, वही दशा व्यास की के 

उक्त पद में भी बड़े सुदर ढंग से वर्णित है । 

अब हमे विचार यह करना है कि उक्त घटना का काल क्या हे । 
मीरा की भक्ति का प्रकाश उनके पति भोजराज की मृत्यु के पश्चान्‌ हुआ | 
भोजराज की मृत्यु संचत्‌ १५८० के लगभग मानी जाती है। । श्री व्यासजी 
प्रथम चार संबत्‌ १५६१ विक्रमी में बृदाचल आये | उल समय से पूच 
उनका श्री हित जी से मिल्नने का कोई प्रसग ही नहीं आता। अत 
मीरावाई के घर” उक्त दोनों सतो के जाने का समय सवत्‌ १४६१ के पूव 
नहीं हो सकता । 

भीरा, एक अध्ययन! नासक पुस्तक के प्रष्ठ ७० पर सुश्री पद्मावर्ता 

शवनम' लिखती हैं कि “विक्रमी सवत्‌ १४६० या उससे कुछ पूव मेवाड़ 

को त्याग कर मीरा सेढ़ता रहने लगी । सेढ़ता का वातावरण मीरा के वहुत्त 
अनुकूल पड़ा, तथापि राजनैतिक कठिनाइयों के उपस्थित होने के कारण 
मीरा वहाँ शांति पूवंक न रह सकी ओर विक्रमी सबत्‌ १५६४ के लगभग 
मेढ़ता को भी छोड वृ'दवन की ओर चल पड़ी | फ़िर एक दिन बि० 
सबत्‌ १६०० के लगभग तीथ-यात्रा के हेतु बृढावन से भी द्वारका की 
ओर चल पड़ती है ।” 

इसके अनुसार व्यास जो के मीराबाई के घर मेढ़ता में आतिशथ्य 
का काल संवत्‌ १५६१ वि० से सबत्‌ १४६४ वि० के वीच ठद्रता हे, 
क्यों कि सं० १५६४ के लगभग भेढ़त्ता को इस प्रकार अतिम वार छोड़ने 
पर पुन. सीरावाई को अपने घर वापस लौट आने का कोई उल्लेख ही 
उपलब्ध नहीं होता । 

मीराबाई के पति के सोतेले भाई राणा विक्रमादित्य चित्तौड़ 
राज़गद्दी पर सवत्‌ १५८८ वि० से संवत््‌ १५६३ बि० तक रहे। अपने 
जीवन काल में वे मीरा की भक्ति साधना में स्वदा वाधाएँ डालते रहे । 
साधुओं का सत्सग करने में अडचनें पेदा करने के लिए चे अनेक उपाय 
करत रहे । इससे मीराबाई के घर मेढ़ता में भी साधुओं का इतना जमघट 
सबत्‌ १४६३ के पश्चात्‌ ही अनुमात्त करना चाहिये | अत. श्री व्यास जी 
का मीरावाई के यहाँ अतिथि होने का समय वि० संचत १४६४ के 
ज्गभग ठहरता है | 


| हिंदी साहित्य का आलो चनात्मक इतिहास, पृष्ठ ६६६ 


* मेढता 


८० ] भक्त कवि व्याम वी 


१०, एक वार फिर ओरछा में -- 


व्यास जी के वृ'दायन निवास के लिए उत्कठा सूचक कितने ही 
पदों से यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता है कि उनकी रचना के पे वे 
वृ'दावन के दर्शन कर चुके थे और वहाँ के साधुओं से उत्तका परिचय 
भी था | उस समय व्यास जी के हृढय में वैराग्य के भाव प्रकट होकर 
वृ दावन के प्रति प्रेम बढ़ा रहे थे। वे ब'दावन जाकर वहीं वस जाना 
चाहते थे । उस कार्य से वे विभ्रुखों पर ब्ृ'दावन की महिमा का प्रभाव 
उत्पन्न कर उनकी हँसी उडाते हुए देखना चाहते थे-- 

वृदावन कवहिं वसाडइ हो । 

कर करवा, हरश युजनि के, कटि कोपीन कत्ताह हो ॥ 

घर, घरनी, करनी कूल की तें, मो मन कबरहिं नसाइ हो | 

नाक सकोरि विदोरि बदन, इन विमुखनि कवाहि हँसाह हो ॥ (२५७) 

इससे प्रकट होता दे कि त्रज तथा अन्य तीर्थों की यात्रा और 
पर्यटन करने के पश्चात्‌ व्यास जी एक वार पुन' ओरछा से आकर रहे । 
ऐसा अनुमान होता है कि लगभग ६ वर्ष भ्रमण करने के उपरांत 
सवत्‌ १६०० के आस-पास व्यास जी ओरछा वापस आ गये थे और 
भक्ति-समावना से भगवान्‌ की पूजा करते हुए ग्रृहस्थ जीवन व्यत्तीत 
करने लगे थे । 


११, वेष-भूपा--- 


( १) चिंत्र--ज्यास जी का जो चित्र इस पुस्तक में दिया गया है, 
बह उस प्राचीन चित्र की प्रतिकृति है, जो लेखक के देवालय में परंपरा 
से पूजित है । मधुकर शाह के वशज वानपुर नरैश मदनसिंह के परिवार 
के साथ आये हुए व्यासवंशी गोस्वामी मदतमोहन के साथ स० १६१४ 
के राजविद्रोह के समय यह चित्र चानपुर से दतिया आया था और तब से , 
यहाँ भी पूवबत्‌ उसकी पूजा का क्रम चलता चला आ रहा है | निश्चय 
पुबेक नहीं कहा जा सकता कि इस चित्र का निर्माण-काल क्या है, कितु 
इतना अचश्य है कि वह संवत्‌ १६१४ के वहुत अधिक पहिले का वना दे। 

कल्याण” के भक्त-चरितांक में प्रष्ठ ४०० के सन्मुख भक्त श्री 
ज्यासदास जी? के नाम से प्रकाशित चित्र भी उपरोक्त चित्र की प्रतिलिपि 
है । इस चित्र के देखने से व्रृ दावन जैसा स्थान और मुगल कालीन समय 
का आभास तो मिलता ही है, साथ ही व्यास जी को उन मान्यताओं का 


लीवन-चरित्र [ 5१ 


भी इसमें समावेश पाया जाता है, जिनके लिए व्यास जी अधिक प्रसिद्ध 

रहे । नाभादस जी ने “उत्कर्प तिलक अरु दाम कौ, भक्त इष्ट अति व्यास के? 
कह कर व्यास जी को तिलक और माला की उत्कपता को वढ़ाने वाला 
तथा भक्तों का प्रेमी माना है । 

(२) माला जौर तिलक--थ्यास जी ने स्वयं माला और तिलक 
धारण करने के प्रभावपूर्ण उपदेश दिये 7॥ उनके एक पद से अकंट 
होता दे कि वे स्वय॑ भी वृ'दावत्त की रज ( गोपी चदन ) का तिलक, छाप 
ओर श्याम विंदुनी लगाते थे एवं माला धारण करते थे। चह पद है--- 

मोहि वृ'दावन रज सों काज | 
माला, मुद्रा, स्याम विंदुनी, तिलक हमारी साज || (व्या० परे) 
इसी प्रकार का संकेत इस पद से भी मिलता है-- 
अब हमहेँ से भक्त कहावत | 
माला तिलक स्वाय धारि, हरि को नाम वेचि घन लावत || (व्या० २८०) 

(३ ) वख्ू--उस समय धार्मिक जीवन व्यतीत करने वाले गृहस्थ 
श्राह्मण बिना सिले वस्त्र पहिनते थे, इस कारण उनका पहिनावा धोती 
ओर पगड़ी था। संभ्रांत घर के व्यक्ति शरीर पर अगोछी भी ओढ़ लेते 
थे | खंडिता नायिका जैसे एक वन में व्यास जी ने श्रीकृष्ण के अन्य 
किसी भी वद्ाभूषण का उल्लेख न कर 'पगिया? का लटकना भर कहा 
है, ज्ञिससे प्रकट होता है कि 'पगड़ी? की ओर उनका विशेष ध्यान 
था। देखिये-- 

आजु पिय / राति न तुम कछु सोये | 2 

लटकति सिर पिया, लट विगलत, सुंदर स्वाग सेंजोये || (व्या० ७३२) 

उक्त विवेचनों के अनुरूप तत्व प्रस्तुत चित्र में उपलब्ध हैं। इस 

कारण इसे व्यास जी का आमाणिक चित्र साना जा सकता है । 
' ओ राधाकिशोर जी गोस्वामी दृ'दावन द्वारा प्रकाशित व्यास- 
वाणी मे श्री हरिरास व्यास जी का एक रंगीन चित्र है । उसमें व्यास जी 
की वेश-भूपा के अनुरूप चित्रण तो है, किंतु प्रष्ठभूमि से काल का 
संकेत नहीं होता । उस चित्र की मूल प्रति का परिचय और दर्शन प्रयत्न 
करने पर भी लेखक को उपलब्ध न हो सका। अत्तएब उसकी ग्राचीनता 
के सर्वंध में कुछ नहीं कहा जा सकता । दत्तिया मे राधालाल जी गोस्वामी 
के घर भी व्यास जी का एक चित्र दे । 

१ जो तू माला-तिलक घरे? पद देखिये। (व्या० २१८) 

व्या० ११ 


८२ ] । भक्त-कवि व्यास जी 





हु (४ ) कठुआ--दावन में व्यास जी की सम्राधि पर जलपूरण 
मिट्टी का करुआ रक्‍्खा जाता है | उनकी वाणी में भी 'कर ले करुआ 
कु'ज सहायक” जेसे उल्लेखों से प्रकट द्वोता दे कि बेराग्य लेने पर थे मिट्टी 


का करुआ उपयोग में लाते थे । 


(४ ) पदत्राए--उनके इस कथन से कि "कोटि मुकति सुख 
होत, गोखरू जबै गड़ें तरवाहिं” पता चलता है कि वे जूता नहीं पहिनते थे। 


रे 
१२, वराग्य--- 

(१ ) राज्य संबंध से वितृप्णा--महाराजा भारती चंद्‌ के राजत्वकाल 
में सबत्‌ १५६६ वि० मे बुदेलखड की राजधानी का गढ़कुडार से ओरछा 
को-स्थात्ांतरण हुआ * | राजधानी के वन जाने से ओरछा का शांत 
वातावरण वैभव में परिवर्तित होने लगा । व्यास जी ने स्वय एक वेभव- 
शाली संपन्न घर में जन्म लिया था, किंतु उनके स्वभाव में वेराग्य था। 
भगवान की भक्ति ओर उपासना में उनका समय जाता था। 


जब से व्यास जी दृदावन' से लौट कर ओरछा आये थे 
( संवत्‌ १६०० के लगभग ) तभी से उनकी पुन. बृ'दावन जाने की 
ल्लाललसा नित प्रति वढ़ती जाती थी। वे अपने भगवान से प्रार्थना करने 
लगे कि वे उनके मन में श्री वृदावन से ही निवास करने की प्रेरणा 
उत्पन्न करें--- 

हम कब होहिंगे वजवासी | 

ठाकुर नंदकिसोर हमारे, ठकुराइन राधा सी ॥ 

सखी-सहेली कब मिलिहें वे, हरिवती - हरिदासी । 

बसीबट की सीतल छैंया, सुभग नदी जमुना सी ॥ 

जाकी बेसव करत लालसा, करमीडत कमला सी । 

इतनी आस “व्यास? की पुजवो, ब'दाबिपिन-बिलासी | (व्या० २५६) 


राजा भारतीचंद कदाचित शाक्त थे । उनमें ज्यास जी के ग्रति 
श्रद्धा नहीं थी । राजसी ऐश्वय में लीन वे व्यास जी को पंडित के नाते 
अपने राज दरवार का एक सभासद्‌ वनाए रखना चाहते थे । परंतु ऐसी 
संगति का निवाह व्यास जी से कव हो सकता था। वे कहने लगे-- 


* देखिये, “ओरछा स्टेट गजेटियर” पृष्ठ १८ 
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. मन मेरे तजिये राजा-संगति | 
-  स्यागहिं भुलवत दाम-काम बस, इन बातनि जेहे पति | 
विषयनि के उर क्यों आवत हरि, पोच भई तेरी मति || 
सुख कहेँ साधन करत अमागे, निसि-दिन दुख पावत अति | 
व्यास? निरास भये विनु, भगति बिना न कहूँ गति ॥(व्या०११६) 
(२ ) अनन्योपासना में वाधा--उत्तका मन तो बृ“दावन जाने के 
लिए पहिले से ही बिहल हो रहा था | ओरछा में भी वे राषा कृष्ण की 
अननन्‍्य उपासना में लीन रहते थे। अपने आराध्य देव श्री राधा नदकिशोर 
में ही वे सब देवताओं को निहित जानते थे। अपनी कन्या के विवाह में 
गणेश के स्थान पर वे राधाकृष्ण की द्वी पूजा करना चाहते थे'। लोक 
रीति के विरुद्ध व्यास जी के इस आग्रह को किसी ने भी स्वीकार नहीं 
किया और उनकी प्रवल्न इच्छा के विरुद्ध प्रचलित रीति के अनुसार गणेश 
पूजन किया गया। व्यास जी ने इसे अपना अपभान माना । उन्होंने 
उन्हे शाप दिया, जिन्होंने उनके घर में गणेश पूजन कराने में उनकी इच्छा 
के विरुद्ध वलपूबक यह काय कराया था-- 
, भरें वे जिन मेरे घर गनेस पुजायो | । 
जे पढ़ार्थ संतन के काजें, ते सारे सकतन नें खायो ॥ 
“्यासदास? कन्या पेटहिं क्‍यों न मरी, अनन्य धर्म में दाग लगायो || (२८६) 
व्यास जी के एक अन्य पद से यह प्रतीत होता है कि उनके घर 
पर गणेश पूजन कराने में जिन-नजिन लोगों ने व्यास जी के विरुद्ध वल 
का अयोग जिया था, उन्हें उस घटना के वाद ही उसका अन्निष्टकारी फल 
भोगना पड़ा । इस पद के निम्नलखित अशों पर विचार करने से प्रगट 
होता है कि व्यास जी के कोप का जिन पर प्रधान लक्ष्य था, उनका बंश 
आगे नहीं चला-- 
तो मेरी पत सोचो करि हरि, तुम दारुन दुख पायो॥ , 
मो अनन्य के मंदिर में, जिन थापि गनेस पुजायो। 
तिनको वंस वेगि हरि तोरहु, गाइ गूह जिन खायो ॥. 
विहिं मेरी अपमान कियो, जिहिं काल हुँकारि बुलायो | 
जिनको खोज न रहो कहाँ हरि, जिहिं हरि परस छुड़ायो ॥ 
जँ) में कह्यो म्ोई हरि फीनों, यह परचो जग पायो | 
व्यास? जु बुबे लुनेगो दुख-घुख, यह मत वेद बतायो ॥ 
( व्यास वाणी, पृष्ठ २६० ) 


! 
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कोप-भाजन का स्पष्ट नामोल्लेख न होने तथा इस परिस्थिति को 
ध्यान में रखने से कि ओरछा नरेश सारतीचंद के लिए यह प्रसिद्ध दे 
कि शापित होने के कारण+ उन्तका वश नहीं चला था एवं उनकी मृत्यु 
सं० १६११ मे हुई थी, लेखक का यह अनुमान है कि राजा भारतीचद ने 
गणेश पूजन कराने मे व्यास जी के विरुद्ध राज-सत्ता का प्रयोग किग्रा 
था । व्यास जी के छोटे भाई भी उनका विरोध करते थे ओर हँसी उड़ाते 
थे] । किंतु उनके वंश चलने के उल्लेख प्राप्त हैं। 

(३ ) वृ'दावन-गमन--इस प्रकार व्यास जी के लिए ओरछा का 
वातावरण प्रतिकूल ही होता गया । सवत्‌ १६१२ वि० में वे वृदावन चले 
गये" । उस समय ओरछा के राजा थे श्रसिद्ध भक्त सधुकर शाह, जो 
व्यास जी के परम प्रिय शिष्य थे | न्यास जी का ओरछा छोड़ना उन्हे 
रुचिकर न हुआ । कहते हैं कि पहिले उन्होंने अपने मंत्री को व्यास जी 
के लिवा लाने को भेजा, किंतु वह प्रयत्न निष्फल हुआ । तव वे स्वय ही 

जी को ओरछा वापस लाने के लिए वृ दावन गये । कितु व्यास जी 
अब क्ृदावन छोड कर अन्यत्र नहीं जाना चाहते थे, अतएव उन्होंने 
राजा मधुकर शाह$ को सममा बुकाकर वापस कर दिया । प्रियादास जी 
लिखते हैं कि व्यास जी को बृदावन छोड़ कर अन्यत्र जाने की वात से 
ही चिढ़ उत्पन्न हो गई थी-- 

आए ग्रह-त्याय बुंदावन अनुराग करि, 

गयो हियो पाय होई न्यारो तातों खीजिये | 
राजा लेन आयो पे जाइवों न भायी, 
श्री किसोर उरभकायो सन सेवा मति भीजिये ॥ 
--भक्ति रस बोधिनी टीका ( कवित्त सख्या ३५६ ) 
 तिन्हें साप हुव सिद्ध को, चलों न तातें बस । 
तब्र आता मधुसाद भे, इपति मुकृट अवतस ॥ (लोकेन्द्र ब्रजोत्सव, पृष्ठ २०) 
$ मनहिं नाव विषय वासना त्र्यों हिरदे हरि आवे |>< 
“लहरौ मैया करि विरोध औरनि पे मोहि हँसावै ॥ 

# (983 8ज़बाया धी।व४ जिवत रिय 5पोडी ण एलव वा 
उपाकेथीपब्याते- 49 फिर छह )555 5 0, छम०प )० #85 60709 
व6 एल्बाड एज 82९, 3० 8०पोंलपे ॥7 उ्तम्रवेब)8ा 

(7४७ (०व८णा १/०कइ्पीवन आाटाबोपाल ० नि ॥रतैप्रशाक्ा)) 
$ व्यास वाणी के कई पदो मे मधुकर शाह का नामोल्लेख है, जिससे प्रकट 
होता है कि वे व्यास जी के पूर्ण कृपापात्र थे | 





जीवन-चरित्र [ ऋहे 


वृ'दावन न छोडने का भाव व्यास जी के इस पद में भी है-- 

सुधारों हरि सेरो परलोक । 

श्री चुदावन में कीन्हों दीन्हों हरि अपनी निज ओक ॥ 

माता फो सौ हेत कियो हरि, जानि आपनों तोक । 

चरन घूरि मेरे सिर मेली, ओर सबन दे रोक ॥ 

ते नर राक्षस, कूकर, गद॒हा, ऊंट, वृषभ, यज, वांक । 

“व्यास? जु वृ'दावन तजि भटकत, ता सिर पनहीं ठोक | (व्या०२३६) 

यू दावन पहुँचने के पूव भी व्यास जी भक्ति सें इतने विह्नल हो 
जाते थे कि उसमें तन्‍्मय होकर अपनो पत्नी ओर पुत्रों के साथ बे नृत्य 
करते थे । उनमें भक्तों के प्रति अपार श्रद्धा थी | भक्तों की जूठन उनके 
लिए प्रसाद थी। किंतु उनके इस अलोकिक प्रेम को ओरछा निवासी उस 
समय न परख सके ओर व्यास जी पर अनेकों दोषों का आरोपण किया 
गया!,, जिसके फलस्वरूप उन्हें ओरबछा त्याग देना पड़ा | उनके निस्‍्न- 
लिखित वचन उसी स्थिति को प्रकट करते हैं-- 

मोसों पतित न अनत समाइ | 

याही तें में बुदावन को, सरन गद्यो है आइ॥ 

बहुतनि सों में हित करि देख्यो, श्रनत न कहूँ खटाइ । 

कपटि छॉड़ि में भक्ति कराई, दारा झ्ुतनि नचाह॥ 

भक्त पुजाये लीला कारें, सब ही की जू'ठनि खाइ।। 

ता उपर बिरचे 'सबव मो सों, कोटि कलंक लगाई ॥ 

अजहूँ दाँत पन्‍्हेया गहि, तिनह के चाटां पाइ़ | 

तो न तिन्‍्हें परतीत व्यास” की, सत छाँडे पत जाइ॥ (व्या. र८१) 

लव उनमें पूर्ण वेराग्य भर चुका था। वे जाति-पॉति के सब 
बंधनों को त्याग कर आशीवाद तथा शाप देने वाली दोनों शैलियों से 
दूर हो चुके थे । कृष्ण नाम की साला जपना और दृ'दावन में वास करना 
ही उनकी वत्ति थी, जैसा थे स्वय कहते हैं--- 


| कहते हैं कि ओरछा में व्यास जी ने अपने ठाकुर जी का शरदोत्सव 
किया था | उस उत्सब सें जब वे सपत्ीक जृत्य में मग्न हो रहे थे, तब उनके प्रिय 
शिष्य ओरछा नरेश महाराजा मथुकर शाह भी श्री ठाकुर जी के सन्मुख रृत्य करने 
लगे । जन साधारण को उनका यह व्यवहार राजकुलोचित प्रतीत न हुआ। 
भय वश लोग उनसे तो कुछ कह न सके, किंतु व्यास जी को वे अनेक प्रकार के 
दोप देने लगे | इसका चमल्कारपूर्ण वर्णन कई ग्रथ्रों में पाया जाता है । 


८६ ] | भक्त-कवि व्यास जी 


रृपिक अनन्य हमारी जाति । 
कुलदेवी राधा, बरसानों खेरी, वजवाप्तिन सोंपॉति॥ 
गोत गोपाल, जनेजमाला, सिखा पिखेंडि, हरिमिदिरभाल । 
हरि गुन नाम वेद 'घुनिसुनियतु, मूं ज पलावज, कुस करताल ॥ 
साखा जमुना, हरिलीला पट कर्म, प्रसाद ग्रानधन रास | 
सेवा विधि-निषेध, जड संगाति, वृत्ति सदा वृ'दावन वास ॥ 
सुम्रृत भागवत, कृप्म नाम सध्या, तर्पन यायत्री जाप | 
बंसी रिप, जजमान कल्पतरु, व्यास? न देत असीस-सराप ॥ (६३) 


बृदावन के श्रति प्रेम और धाम की महिमा को अ्कट करने वाले, 
जैसे सरस पद व्यास जी ने कहे हैं, वेसे अन्यत्र दुलेस हैं। देखिये-- 
धनि-धनि बु'दाबन की घरानि | 
अधिक कोटि बेकुंठ लोक तें, सुक-नारद मुनि करानि || (व्या० ४०) 
तथा - 
रुचत मोहि बृ'दावन को साय | 
कंद-मूल, फल-फूल जीवका, में पाई बड माय ॥| ( व्या० ८१) 


१३, आराष्य देव श्री युगलकिशोर जी-- 
त्रजवासी होने की उत्कंठा सूचक पद में व्यास जी ने गाया था-- 


हम कब होंहिये ब्जवासी । 
ठाकुर नंदक्रिसोर हमारे, ठकुराइन राधा सी ॥ ( व्या०२५६ ) 
जब वे त्रजवासी हो गये और वहीं अपने श्री विग्नह को प्रतिष्ठित 
कर चुके, तब वे अपने ठाकुर जी का परिचय इस अकार प्रकट करते हैं, 
जिससे न केवल 'श्री युगलकिशोर जी? के नाम की ही सूचना मिलती हे, 
वरन्‌ व्यास जी की उपासना-पद्धति पर भी पूरा प्रकाश पड़ता है--/ 


नंद बृषभान के दोऊ वारे | 

ब्‌दाबन की सोभा सपति, रति-सुख के रखवारे ॥ 

गोरी राधा, कान्ह सॉकरे, रखसिख अंग लुभारे । 

बोलत, हँसत, चलत, चितवत, छुबि वरनत कविकुल हारे ॥ 
घीर समीर तीर जमुना के, कुज कुटीर सेकारे | 

बविबिध बिहारहिं बिहरत दोऊ, सहज स्वरूप सिंगारे ॥ 

रत्तिक अनन्य मंडली मंडन, ग्रानन हूँ तें प्यारे । 
जुगलकितोर व्यास? के ठाकुर, लोक-वेद तें न्‍्यारे || (ब्या० ६६५) 


ि 


उठ 


. जीवन-चरित्र [5७ 


व्यास जी ह्वारा रचित श्री युगलकिशोर जी की आरती का पद्‌ 
इस प्रकार है-- 
आरती कीजे जुगलकिसोर की | 
नख-सिख अंग वलेया लीगे, सॉक दुपहर) भोर की ॥ 
भूपन पट नागयरि चट अदभ्भुत, चितवनि चंचल कोर की । 
व्यास दासि? छबि नेवनि फवि रही, अंचल चंचल छोर की ॥ 
( व्या० वा० ४०१ ) 
व्यास जी ने बदावन में श्री युगलकिशोर जी का एक सुंदर तथा 
विशाल मंदिर वनवाया था। वह मंदिर लाल) पत्थर का था॥े। उसके 
भग्नावशेप अब भी पुरानी कला का स्मरण दिलाने के लिए व्यास घेरा 
श्रदावन में विद्यमान, हैं । 
न्‍ युगलकिशोर जी की इस मूर्ति का प्रादुभाव माघ शुक्ला ११ 


 “संबत्‌ १६२० के दिन बृ'दावन में हुआ था| । आजकल यह मूर्ति पन्ना 


विध्यप्रदेश में प्रतिष्ठित है*। 
वृदावन से पन्ना मे इस मूर्ति के आने का काल कुछ लोग 
ओर॑गजेव द्वारा वृ'दावन के संदिरों पर आक्रमण का समय बतलाते 
किंतु यह दो दृष्टियों से ठीक नहीं है। एक तो ओर॑गजेव (द्वारा न्रज पर 
आक्रमण के समय ( सवत्‌ १७२६ ) तक प्रसिद्द बीर छत्नसाल का अभ्युद्य 
“ही नहीं हुआ था, जिनके आधार पर यह कल्पना की जाती है, ओर दूसरे 
संवत्‌ १७६४५ वि०' के वाद तक श्री युगलकिशोर जी का वृ“दावन धाम मे 
विराजमान रहने का एक कथन सी उपलब्ध है। श्री भगवत रसिक जी 
( जन्म संवत्‌ १७६४ के ल्गभर्गां ) से बूढावन् की प्रसिद्ध सात देव- 
मूर्तियों का वर्णन किया है और उनमें व्यास जी के श्री युगलकिशोर जी 


' का भी उल्लेख हे । वृ'दावन में निवास करने के लिए आकपण का वर्णन 


करते हुए वे कहते हैं-- 
___+ इस मदिर के ऊपरी हिस्से में ई यों का बना हुआ गोल गुम्बन था तथा 
सामने जगमोहन_और सूसमडल लाल पत्थर के बने हुए थे | 


--४ दावन कथा ( बंगला ) पृष्ठ १४० 
| देखिये व्यास वाणी” का प्राक्ृथन, पृष्ठ २३ 


* पन्ना में जे जुगलकिसोरा । पूर्ज तिन्हें व्यास उठि भोरा ॥ 
-“राम-रसिकावली, पृष्ठ ७७० 
| ढिंदी साहित्य का इतिहास ( शुक्ल ), एृढ ३११ 


८८ | भमक्त-कवि व्यास जी 





प्रथथ दरस गोविंद, रूप के प्राने - प्यारे | 
दूजे मोहन मदन, सनातन सुचि उर घारे॥ 
तीजे योपीनाथ, मधू हँसि कंठ लगाये । 
चौथे राधारमन,. सद्द गोपाल लडाये ॥ 
पॉचे हित हरिबिंस, किग्रे वत्त बल्‍लभ -राधा । 
छटये जुगलकिसोर, व्यास सुख दियो अगाघा ॥ 
साते श्री हरिदास के, कजविहारी हैं तहां। 
भगवत रप्तिक' अनन्य मिलि,वास करहु निधिवन जहाँ। ॥ 


अत्तएब यवन उत्पीडन के समय श्री युगलकिशोर जी का व्‌ दावन 
से आगमन का संबंध, ओरगजेव के काल से नहीं हो सकता । लेखक का 
अलुमान है कि मुसलमानों द्वारा त्रज पर अत्याचार की जनश्रति के 
आधार पर औरगजेव का समय कल्पित कर लिया गया है। यवन 
उत्पीडन की जनश्रति के सद्दारे यह अनुमान किया जा सकता है कि सवत्‌ 
१८१४ में जब अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण द्वारा मथुरा वृदावन 
का भयकर विध्चस हुआ, उसी समय इन श्री मूर्तियों को इ'दावन से 
लाया गया होगा। इस अनुमान की पुष्टि इस कारण ओर भी हो जाती 
है कि युगलकिशोर जी का सदिर पन्ना सें महाराजा दिंदुपत ने वचवाया 
था|.। वे पत्ना के राज सिंहासन पर सवत्‌ १८१४ से सबत्‌ १८३११ तक 
रहे । कद्दा जाता है कि वृ'दावन से यह मूर्ति पदिले जेतपुर३ में आई और 
बहों से फिर पन्ना| । 

इससे प्रकट है कि व्यास जी बड़े प्रेम भाव से श्री राधाकृष्ण की 
मूर्ति की पूजा करते थे और उनके पृज्य देव का नाम था युगलकिशोर। 


'' श्री भगवतरसिक की वाणी की हस्तलिखित प्रति ( लिपिकाल सवत्‌ १६४७ ) 
के पृष्ठ ३३ से उद्ध ,त। 

!. देखिये, पन्ना स्टेट गजेटियर”, पृष्ठ १७४ 

8 सन्‌ १८५७ के राज-विद्रोह के फल स्वरूप जैतपुर राप्य ब्रिटिश भारत में 
लीन कर लिया गया था। 

| पन्ना नगर में श्री युगलकिशोर जी का विशाल मदिर हैं ) इसके अतिरिक्त 
वहाँ के राजमहलों में पूजित नवल्लकिशोर जी भी व्यास जी द्वारा अर्चित 
ठाकुर जी कहे नाते हैं | 
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व्यास-घेरा, छूढावन में व्यास जी के उपाम्य देव 
श्री युगलकिशोर जी का प्राचीन मंदिर 


८८ | मक्त-कवि व्यास जी 


प्रथथ दरस योविद, रूप के प्रान - प्यारे [ 
दूजे मोहन मदन, सनातन सुचि उर धारे॥ 
तीजे योपीनाथ, मधू हँपि कंठ लगाये | 
चोथे राघारमन, सं्ट गोपाल लडाये ॥ 
पोंचे हित हरिबंत, किये बस वल्लमभ - राधा | 
छुटये जुगलकिसोर, व्यात सुख दियो अयाधा ॥ 
साते श्री हरिदास के, कुजविहारी हैं तहाँ। 
“भगवत रसिक” अनन्य मिलि,वास करहु निधिबन जहाँ। ॥ 


अतएब यवन उत्पीडन के समय श्री युगलकिशोर जी का बृ'दावन 
से आगमन का संवध, ओरगजेब के काल से नहीं हो सकता | लेखक का 
अलुमान है कि मुसलमानों द्वारा त्रज पर अत्याचार की जनश्रुति के 
आधार पर ओरंगजेव का समय कल्पित कर लिया गया है। यवन 
उत्पीडन की जनश्रुति के सहारे यह अनुमान किया जा सकता है कि सवत्त्‌ 
१८१४ में जब अहमदशाह अब्दाली के आक्रमण द्वारा मथुरा ब्ृदावन 
का भयकर विध्वंस हुआ, उसी समय इन श्री मूर्तियों को बृदावन से 
लाया गया होगा। इस अनुसान की पुष्टि इस कारण ओर भी हो जाती 
हे कि युगलकिशोर जी का मदिर पन्ना में मद्ाराजा हिंदुपत ने वनवाया 
था।.। वे पन्ना के राज सिंहासन पर सवत्‌ १८१४ से सवत्‌ १८श१े३ तक 
रहे । कहा जाता है कि व्‌ दावन से यह सूर्दि पहिले जेतपुर$ मे आई और 
वहाँ से फिर पन्ना । 

इससे प्रकट है कि व्यास जी बड़े प्रेम भाव से श्री राधाकृष्ण की 
मूर्ति की पूजा करते थे और उनके पृज्य देव का नाम था युगलकिशोर। 


' श्री मगवतरसिक की वाणी की हस्तलिखित प्रति ( लिपिकाल सवत्‌ १६४७ ) 
के पृष्ठ ३३ से उद्ध, त। 

7 देखिये, 'पन्ना स्टेट गजेटियर”, पृष्ठ १७४ 

$ सन्‌ १८५७ के राज-विद्रोह के फल स्वरूप जैतपुर राज्य ब्रिटिश भारत में 
लीन_कर लिया गया था। 

| पन्ना नगर में श्री युगलकिशोर जी का विशाल मदिर है | इसके अतिरिक्त 
वहाँ के राबमहलों में पूजित नवलकिशोर जी भी व्यास जी द्वारा अचित 
ठाकुर जी बढ़े जाते हैं | 
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व्यास-घेरा, बृदावन में व्यास जी के उपाम्य देव 
श्री युगलकिशोर जी का प्राचीन मंदिर 


जीवन-चरित्र [ ८६ 


१४. अकबर बादशाह का सिलन--- 

गुरु शिष्य वंशावली' में चमत्कारपूर्ण रीति से वर्णित एक घटना 
में अकबर का व्यास जी से मिलना अभिग्रेत है। अकवर का तानसेन के 
साथ बृद्ावन मे व्यास जी के परम स्नेदी स्वामी हरिदरास के दशन 
करना प्रसिद्ध ही है। अतएव उस यात्रा से उसका व्यास जी से मिलना 
भी ठीक जचता हैँ। विशेष कर इसलिए और सी कि व्यास जी और 
स्वामी हरिदास जी की अभिन्न प्रीति थी, तथा अकवर के पूरे राजत्व 
काल में व्यास जी वृदावन सें ही रहे । 

अकवर की धार्मिक जिल्नासा तथा उदार वृत्ति दीन इल्नाही मत के 
चलाने ( अथांत्‌ संवत्‌ १६३२ बि०* ) समय से पूर्व बहुत भ्रवल थी । 
उस समय वह तत्व को समझने के लिए सततों और भक्तों से अधिक 
मिलता था तथा उनके ग्रवचनों को बड़ी उत्सुकता पूचक सुनता था। 
उसी समय में वह अजसेर वहुघा जाया करता था। अपने राजत्व काल 
के १६ थे, २० वे तथा २१ थे व में ( संवत्‌ १६३२१ से १६३३ तक ) प्रति 
बष वह आगरा से अजमेर गया। । 

किंतु एक तो अकवर के सथुरा वृदावन जाने के समय में बहुत 
मतभेद है ओर दूसरे “गुरु शिष्य चशावली? के उल्लेखों को पूर्णतया 
प्रोम्तारिक नहीं माना गया है, इस कारण इस घटना ओर समय पर 
पूर्ण रीति से कुछ नहीं कह जा सकता । सथुरा गजैटियर मे अकवर का 
सवत १६२७ सें वृदावत के गोस्वासियों से सेट करने का उल्लेख है। 
समव है उसी समय अकवर व्यास जी से भी मिला हो|। 

* अकबर ने सल्‌ शएु७छण० ( सवत्‌ १६३२ ) में दीन इलाही मत की 

स्थापना की थी। ( देखिये मारत का घामिक इतिहास, पूछ्ठ ३१० ) 
पं श्रकचस्नामा नवलकिशोर प्रेस लखनऊ?” फारसी के अनुसार । 
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१५, संपत्ति का विभाजन--- 
( १) प्रकार--अपने सामने ही व्यास जी ने अपनी संपत्ति का 
तीनों पुत्रों में विचित्र प्रकार से विभाजन किया । 
उन्होंने उसके तीन।' भाग किये-- 
१ थुगलकिशोर जी की सेवा, २ घन, मकान, ३. छाप तिलक, माला। 
दो पुत्रों ने क्रमश. श्री युगलक्रिशोर जी की सेवा ओर धन- धाम 
लिये तथा तीसरे श्री किशोरदास जी के हिस्से में माला ओर तिलक 
आया । तब श्री व्यास जी ने किशोरदास को स्वामी श्री हरिदहास जी का 
शिष्य कराया| । प्रियादास जी ने लिखा है-- 
भत्रें सृत तीन, बॉट निषट नवीन क़ियो, 
एक ओर सैवा, एक ओर घन घरवों हे । 
तीसरी जु ठौर स्याम बुंदिनी औ छाप घरी, 
करी ऐसी रीति, देखि वडो सोच परयो हे ॥ 
एक नें रुपया लये, एक नें किसोर जू कों, 
श्री किप्तोरास, भाल तिलक ले करयो है । 
छापे दिय स्वामी हरिदास निस रास कीनों, 
वही रास लबतितादि गायों, मन हरयो- हे ॥ 
--भक्तिर्स-बोविनी टीका ३६४७ 
महाराजा रघुराजर्सिह ने युगलकिशोर जी की सेवा किशोरदास जी 
को उक्त विभाजन में मिलना लिखा है--- 
गयो साधु सुमिरत जगदीसा। व्यास करन लागे सुत हीसा ॥ 
एक ओर धरि हस्लसिवकाई | एक ओर छापा पपराई।॥ 
एक ओर घरि घन अरु बासा। कट्मों लेइ जो जाकारि आसा ॥ 
श्क घन लियौ, द्वितीय हरि-सेवा | तीजी लिय छापा गुनि देवा ॥ 
युगलकिसोर लियो सेवकाई | सो हरिदास पिष्य हो आईं ॥ 
बिचल्यो ब्रजमंडल बडभागी | नाम किसोर नाम-अनुरायी ॥ 
--राम-रसिकावली, एष्ठ ७७१-७७२ 


| एक ठौर श्री युगलकिसोरा | एक ठौर धन करि एक ठौरा ॥ 
छाप-तिलक माला इक कानी। बोले व्यास सुतन ते बानी ॥ 
--निज मत रसिद्धात, मध्यखड, पृष्ठ ११२ 
वे स्वामी श्री हरिदास जी के प्रसिद्ध बारह शिष्यों में से एक थे। 


जीवन-चरिन्र [ ६१ 


किंतु श्री महंत किशोरदास जी कृत 'निजमत सिद्धांत! में 
किशोरदास जी द्वारा तिलक छाप लेने का बणुन है। यह ग्रथ स्वामी 
हरिदास जी तथा उन्तके शिष्यों के चरित्र का ही वर्णन करने के निमित्त 
उसी गदी के महंत द्वारा लिखा गया है तथा 'भक्तमाल” की भक्तिरस 
बोधिनी टीका से भी इसी सूचना का मिलान होता है, अतण्व 
श्री किशोरदास जी द्वारा तिलक और माला को द्वी पाना माना जाना चाहिये । 
व्यास जी ने एक पद में जहाँ आराध्य देव के लिए 'कु'जविहारी”, जो 
श्री स्वामी हरिदास जी के ठाकुर जी का भी नाम है, संज्ञा का प्रयोग 
किया है, वहाँ साला ओर तिलक अंगीकार करने के महत्व का भी 
कथन किया दै-- 
जो तू माला-तिलक घरे | 
तो या तन मन ब्रत की लज्जा, और निवाह करे ॥ 
करि वहु भांति भरोतो, हरि को भवसागर उतरे | 
गमनसा, वाचा और कर्मना, तृन कारि गनतु घरे ॥ 
सती न फ़िरत घाट ऊपर तें, पिर सिंदूर परे | 
व्यासदातः की कु'ज विहारी, ग्रीति न कहूँ फिसिरे ॥ (ब्या०२१८) 
यदि उक्त पद-रचना की प्र्ठभूमि में, वर्णित घटना का प्रभाव हो 
तो किशोरदास जी द्वारा माज्ञा तिलक ग्रहण करने के अंत'साध्ष्य का भी 
इससे आभास मिलता है। 

(२ ) समय--संपत्ति के विभाजन संवधी वर्णुत सें हमें समय के 
दो संकेत मिलते हैं। श्री युगलकिशोर जी की मूर्ति को एक पुत्र छ्वारा 
प्राप्त करना तथा किशोरदास का स्वामी हरिदास का शिष्य विभाजन के 
उपरांत ही होना, ऐसे सूत्र हैं, जिनसे हम सपत्ति के विभाजन का काल 
श्री युगलकिशोर जी के प्रादु्भाव संवत्‌ १६९० और म्वामी हरिद्ास जी 
का देहावसान काल संवत्‌ १६३२ के वीच में मान सकते हैं। इस आधार 
पर संबत्‌ १६२६ के लगभग संपत्ति का विभाजन किया जाना 
अनुमानित होता हे। 


१६, देहांत काल -- 

( १) अंतिम सीमा--शी ध्र्‌वदास जी ने, जो व्यास जी के न 
केवल समकालीन ही थे, वरन्‌ उनके समुदाय में ही वृ'दावन में निवास 
करते थे, 'भक्त-नामावली” में व्यास जी संबंधी ३ दोहा लिखे हैं।इस 
पुस्तक मे भी 'भक्तनतामावली' के शीपक से श्री श्र वदास जी का निधन- 
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काल स १७०० के लगभग तथा “'भक्त-तामावली” का रचना-काल सवत्‌ 
१६६८ वि० के आसपास माना गया है। भक्त-नामावल्ली” में लिखे गये 
व्यास जी संवंधी दोहों से यह निस्संदेह सिद्ध है कि उसकी रचना होने 
के पू् ही व्यास जी का देहात हो गया था। । अत यह निष्कर्म स्वाभाविक 
है कि संवत्‌ १६६८ के पूर्व व्यास जी ने निकुजलीला में प्रवेश किया था । 
(२ ) काल सूचक स्पष्ट उल्लेख--श्री व्यास जी के जीवन चरित्र 
संबंधी जितने भी प्रकाशित तथा हस्तलिखित लेख आदि पढ़ने का 
सौभाग्य इन पंक्तियों के लेखक को भ्राप्त हुआ, उनसे से “गुरु-शिष्य- 
वबशावली” को छोड़ कर ओर किसी भी प्र॑थ मे उन्तके देहात-काल का 
उल्लेख करने वाली सूचना प्राप्त नहीं हुई। उक्त प्रथ मे व्यास के देहांत काल 
का वर्णन करते हुए लिखा गया है कि शरीर-त्याग करते समय व्यास जी ने 
यह पद्‌ गाया था-- ् 
घनि तेरी माता, जिन तू जाई । 
बज-नरेस बृषभान धन्य, जिहिं नायरि कुंबरि खिलाईं ॥ 
घन्य श्री दामा भेया तेरी, कहत छबीली बाईं। 
धन्य बरसानौ, हरिपुर हू तें ताकी बहुत बडाई(॥ 
धन्य स्याम बडभागी तेरी, नायर कुँवर सदाई । 
धन्य नंद की रानी जुदा, जाकी बहू कहाईं॥ 
धन्य कुंज सुख पूंजन, बरसत तामें तू खुखदाई। 
घन्य पुहुप-साखा-द म-पत्लव, जाकी सेज बनाई ॥ 
घन्य कल्पतरु बंसीवट, धनि वर बिहार रह्यो छाई। 
घनि जमुना जाको जल निर्मल, अचवत सदा 'अघाई ॥ 
घन्य रात्त की घरिनी, जिहिं तू रुचि के सदा नचाई | 
घन्य बंसीबट जगत ग्रसंसी, राधा नाम रटाईं ॥ 
घन्य सखी ललितादिक, नित्तिदिन निरखत केलि सुहाई । 
धन्य अनन्य व्यास? की रसना, जेहि रस-कीच मचाई ॥ (व्या ७६) 
तत्पश्चात्‌ू-- यह पद गाय सुनायके, सबन सुनाई बात । 
बेय महल कों जात हों, करो कृषा अब तात ॥ 
जेठ सुकिल एकादसी, सोमवार दोश जाम | 
सोरहसे नवासी साल में, व्यास पघारे श्री हरिधाम ॥ 


न न न 
प कहनी-करनी करि गयोौ, एक व्यास इहिं काल | 
लोक-बेद तजिके भजे, ( श्री ) राघा-बल्लमलाल ॥ 
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इस प्रकार इस ग्रंथ में व्यास जी की निधन-तिथि स० १६८६ की 
जेए शुक्ता ११ सोमवार प्रकट की गई हे तथा समय भी दोपहर का 
वतल्ाया गया है। खोज रिपोट सन्‌ १६१२-१४ के प्रष्ठ २६० पर व्यासजी 
का आविभाव काल (सवत्‌ १६८४ विक्रमी, सन्‌ १६९८ ई०) के लगभग 
प्रकट किया गया है। 
(३ ) दीर्घायु के अंतर्साक्ष्--ज्यास जी का जन्म संबत्‌ १५६७ मे 
हुआ था। अतः सं० १६८६ में उनका देहांत मानने पर उनकी अवस्था 
२ वष ठहरती है। परंपरागत किवदतियों के अनुसार भी व्यास जी 
दीधायु थे। परंतु उनके दीधायु प्रसिद्ध होने पर भी विना निश्चित आयु 
जाने, १२२ वष की अचस्था मानने के लिए कुछ आधार भी होना चाहिये । 
व्यास जी ने अपने कितने ही पढों में अपनी बृद्धावस्था के ऐसे संकेत 
दिये हैं, जिससे उन्हें दीधायु मानने मे संदेह नहीं रहता-- 
देखि सखी खेलत नागारि नट | 
अदभुत बात कहत नहिं आवे, क्रीडा करत चढ़े वंसीवट | »€ 
यह रस व्यासदासिहिं' न उवीठत, जद्वपि 'पतेत भई सिर की लट” ॥(४४६) 
इसी प्रकार-- 
राधे जू अरु नवल स्याम घन, विहरत बन-उपबन वृ'दावन ।2< 
व्यातदासिः आयें ही ठाढी, छुख निरखत वीते तीनों पन || (व्या०५६१) 
आयु के ढलने का संकेत उनके इस पद्‌ मे भी प्राप्त है-- 
“विहरत्त राधा कुज लसी री । २< 
यह छवि व्यास? सेष-चतुरानन, वरनत वेस खसी री ॥| (व्या० ५८२) 
यद्यपि वक्त उद्वरण उनकी दीर्घायु का संकेत ऋरने के लिए सहायक 
हैं, तथापि 'गुरु-शिष्य-बंशावली' में प्रकट किया गया निधन सं० १६८६ 
को किसी कसौटी पर कसे बिना ही स्वीकार कर लेना डचित न होगा । 
ध्र ददास ली की 'भक्त-तासाव््न? से किये गये उल्लेख से व्यास जी का 
निधन उसके रचना-काल सं० १६६८ के लगभग से पृव होना निश्चित 
हो जाता है। 'गुरु-शिष्य वंशावली” से प्राप्त निधन संवत्त्‌ भी उक्त काल 
से ६ वर्ष पूर्व का है, फिर भी इससे और भी पूर्व की घटनाओं की 
परीक्षा करना शेप रह जाता है| 
(४) असंगति--व्यास जी की समाधि का निर्माण वीरसिंह देव ने 
कराया था | । वादशाह जहॉगीर की मृत्यु ( र८ अक्टूचर १६२७ ई० ) के 
+ देखिये लोकेस्र ब्रजोत्सवः, पृष्ठ २१, २२ 
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तीन-चार माह पूचे ही सं० १६८४ में वीरसिंह देव का निधन हुआ३ | अतएव 
व्यास जी का देहात काल सं० १६८४ के पश्चात्‌ नही माना जा सकता । 
तदनुसार “गुरु-शिष्य-वंशावली? से प्रकट किया गया व्यास जी का ठेहात 
काज्न स० १६८६ ऐतिहासिक दृष्टि से मान्य नही है। 

इस संबत मे य्येष्ठ शुक्ता ११ को सोमवार भी ज्योतिप गणना के 


अनुसार नहीं था | अत, हसे प्रस्तुत विषय पर विचार करने के लिए अन्य 
घटनाओं का आश्रय लेना पड़ेगा । 


(५ ) उपस्थिति काल--श्री व्यास ज्ञी ने अपने समकालीन कितने 
ही साधु-संतों के निधन हो जाने पर उनके बिरह से जनित हृदयोदूगारों 
को अपनी वाणी मे व्यक्त किया है । इस प्रकार के कितने ही परों में से 
एक यह है-- 

बिहारहिं स्वार्गी? बिनु को गावे | 
बिनु हरस्विंसहिं?, राधावज्लम को रसरीति सुनावे ॥ 
रूप-सनातन”ः बिन को बु'दाविषिन माधुरी पावे | 
“कृष्णदास? बिन गिरघर जू को, को अब लाड लडावे ॥ 
भीराबाई! बिन, को भक्तनि पिता जानि उर लावे | 
स्वार्थ परमारथ जिमल”? बिन, को सब बंधु कहावे ॥ 
परमानददास? बिन, को अब लीला गाह सुनावे | 
सूरदास! बिन पद रचना कों, कोन कविहिं कहि आवे ॥ 
और सकल साधन विन, को कल-काल कटावे | 
व्यासदास” इन बिनु, को अब तन की नपन बुझावे ॥ (व्या०२६) 
स्वामी श्री हरिहास जी का निकुज गमन काल, उन्हीं की शिष्य- 
परंपरा सें दीक्षित महंत किशोरदास जी द्वारा रचित निजमत-सिद्धांतसार? 
में इस प्रकार दिया हुआ दै-- 
सब्त्‌ पद्राते. सेंतीसा । भादव प्रिया जन्म जत्र दीसा ॥ 
अरस पचीस गहामधि जासा | सत्तर विरकत विपिन निवासा |॥ 
पॉच घाटि सत वर्ष लो, इच्छा बिग्रह घारि । 
सकल सुखन को सार रस, महामधुर विस्तारि || 
--मध्य खड, पृष्ठ श्य४ 

उक्त उद्धरण के अनुसार स्वामी श्री हरिदास जी का जन्म संवत्‌ १४३७ 

और कुज गमन काल संवत्‌ १६३२ है। “निजमत सिद्धांतसार” में स्वामी 


६ देखिये, ओरछा गजेटियर, पृष्ठ २४ 
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हरिदास जी के अंतर्धान के समय संवत्‌ १६१२ वि० में श्री व्यास जी एवं 
उनके पुत्र श्री किशोरास जी का उनके समीप ही उपस्थित होने करा भी 
उल्लेख इस प्रकार किया गया है-- 


चहुँटिसि द्ादस शिष्य सुहाएं। श्रीमत व्यासदास हूँ आए | 2< 
ज्यों दामिनि घन तें उदित, उलदि तहाँ मिलि जाय | 
तयों अपने निज रूप संधि, श्री इरिटास समाय || 


श्री द्वित दरिवश जी का कुजल्ाभ-काल उनके चशज गोस्वासी 
गण संवत्त्‌ १६०६ मानते हैं । आचाये रामचद्र शुबल्ल के अनुसार उनका 
कुजलाभ-काल सबत्‌ १६५० से १६४० बि० के बीच से है।। रूप 
गोस्वामी सनातन गोस्वामी के अनुज्ञ थे। उनका जन्म संबत्‌ १५४६ 
विक्रमी मे हुआ था । उन्होंने सबत्‌ १५८२ में (विदग्ध माधव” और संबत्त्‌ 
१५६७ सें 'हरि-सतक्ति-र्सामृतः ग्रंथों की रचना की। संबत्‌ १६२० से 
लतका देहांत हो गया$ | सनातन गोस्वामी जी का निधन काल भी संवत्त्‌ 
१६२० के ही लगभग अनुमान किया जाता है। श्री प्रभुदयाल जी मीतल 
ने अपने प्रंथ 'अष्टछाप-परिचय! में कृष्णदास का देहाबसान संवत्‌ १६३६ 
में होना माना है। (हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास” से डाक्टर 
रामकुमार जी वर्मा लिखते हैं कि भारतेन्दु वावू दरिश्वंद्र के कथानानुसार 
मीरों की रत्यु संचत्‌ १६२० से १६३० तक मानता उचित है। राजस्थान 
के इतिहासकार मीराबाई की मत्यु संबत्‌ १६०३ में मानते हैं। जयसल 
की मृत्यु इतिहासकारों द्वारा सबत्‌ १६२७ में मानी जाती है। परमाननंद 
दास तथा सूरदास जी के गोलोक वास का समय डा० टीनदयालु जी शुप्त 
ने अपने अप्छाप और वल्लभ संप्रदाय” नामक पंथ से १६४० वि० 
और १६३८-३६ वि० क्रमश' मिद्ध किया है।श्री प्रभुदयाल जी मीतल 
क्रमशः संबत्त १६४१ तथा सबत्‌ १६४० की उक्त घटनाएँ मानते हे। 

सतों के निधन काल स्वंधी इन सूचनाओं से संबत्‌ १६४० के 
पश्चात्‌ व्यास जी का अस्तित्व निर्विवाद सिद्ध है। 

श्री नाभादास जी ने अपनो 'भक्तमाल में श्री व्यास जी के लिए 
निम्नलिखित छुप्पय कहा है-- 





# श्री हित-सुधा-सागर का विज्ञान भाग (गुजराती सस्करण) 
पं हिंदी साहित्य का इतिहास, छष्ठ श्८०-१८१ 
$ कल्याण! संत अंक, पृष्ठ ४३६ 
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काहू के आराच्य, मच्छु कछ सूकर नरहारें । 
बावन परसाधरन, सेतुबंधनहू सेल करि॥ 
एकन के. यह रीति, नेम नवंधा सो लायें । 
सुकुल समोखन-पुव॒न, अचुत गोत्री जु लड़ायें॥ 

नोगुनो तोरि नूपुर गुह्यी, महत सभा मधि रास के । 

उत्कषन तिलक अर ढाम को, भक्त इष्ट अति व्यास के ॥ 

श्री नाभादास जी का जीवन-काल श्री श्यामसुद्र'रदास जी के मत 
से सबत्‌ १६४२ से सवत्‌ १६८० तक है । डाक्टर रामकुमार वर्मा के 
मत से श्री नाभादास जी का आविर्भाव काल सवत्‌ १६४५७ माना जाता 
है* । श्री रामचद्र शुक्त लिखते हैं--“ये सवत्‌ १६४७ के लगभग 
वत्तेमान थे और गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक 
तक जीवित रहे | इनका प्रसिद्द प्रथ 'भक्तमाल? संवत्‌ १६४२ के 
पीछे वना| ।?? 

श्री नाभादास जी द्वारा लिखित व्यास जी के सबंध में उक्त छप्पय 
से वर्तमान कालिक बणेन प्रकट होता है। इससे भक्तमाल की रचना के 
समय$ सवत्‌ १६५२ वि० में उनका जीवित होना आवश्यक है। 
श्री वियोगीहरि जी लिखते हैं कि व्यास जी का रचना-काल १६१८ से 
१६४४ तक माना जाता है| । इस कथन के ध्वन्यात्मक अर्थ से व्यास जी 
का देहावसान काल संवत्‌ १६४५४ प्रकट किया गया प्रतीत होता है। किंतु 
उक्त सुचना का कोई आधार नहीं,वतलाया गया, इससे उसे स्वीकार नहीं 
किया जा सकता । 

(६) गोखामी तुलसीदास द्वारा परिस्थिति का सक्ेत--व्यास जी 
के समकालीन एवं हिंदी साहित्य के प्राण गोस्वामी तुल्लसीदास जी का 
कविता-काल सवत्‌ १६११ से १६८० विक्रमी तक माना जाता है| उनके 
कवितावली” नामक ग्रंथ में तत्कालीन परिस्थति को प्रकट करने वाले भी 
कुछ सकेत हैं-- 


' हिंदी भाषा और साहित्य”, ए० ३१५ 

* हिं० सा० का आलोचनात्मक इतिहास, ( वर्मा ) पृष्ठ ५४० 
7 हि० सा० इतिहास ( शुक्ल ) पृष्ठ १४७ 

$ खोज रिपोर्ट सन्‌ १६१७:१६ की नोटिस सख्या ११७ 

| बज माधुरी सार, प० ६४ 
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खेती न किसान को), मिखारी को न भीख, वलि- 
बनिक को वनिज, न चाकर को चाकरी। 
जोविका बिद्दीगग'! लोग सीधमान सोच बस, 
कहें एक एकन सों कहाँ जाइ, का करी !! 
वेद हू पुरान कही, लोक हू विलोकियत, 
साँकरे सबे, मे राम राबवरे कृपा करी | 
दारिद - दसाननत ठवाई दुनी! दीन - वंघु | 
“टुरित दहनः देखि तुलसी! ह॒हा करी ॥६७॥ 
खेती न किसान को? पदांश से प्रकट होता दे कि देश की यह 
स्थिति अनावृष्टि आदि कारण से उत्पन्न हुई थी । जीबिका विह्दीन होने से 
लोग यह न समम पाते थे कि वे कहाँ जावें ओर क्या करे | दरिद्रता रूपी 
रावण के संकट से मुक्ति दिलाने के लिए तुलसीदास जी दीनव॑घु राम से 
प्राथना करते थे । पेट के लिए लोग बेटा और बेटी भी बेचने लगे थे 
ओर जलबूष्टि के लिए व्याकुल् हो गये थे, जिसका उल्लेख कवितावली के 
कवित्त में इस प्रकार है-- 
किसवी, किसान कुल, बनिक, मिखारी, भाट, 
चाकर, चपल नट, चोर, चार, चेटकी । 
पेट ही कों पढत, गुन गढ़त, चढत गिरि, 
अटत गहन गन अहन अखेट की ॥) 
ऊेचे-नीचे. करम, . धरम - अघधरम करि, 
पेट ही कों पचत, वेचत वेश वेटकी । 
तुलसी? बुकाई एक राम घनस्थाम ही तें, 
आगि बढ़वागि तें बड़ी है आग पेट की ॥६६॥ 
अतिम पंक्ति से यह स्पष्ट हे कि जलबृष्टि के लिए लोग कामना 
करते थे, क्‍यों कि तुलसीदास जी कहते हैं कि भूख रूपी अग्नि तो केवल 
एक भगवान्‌ राम रूप श्यास सेघ के द्वारा घुकाई जा सकती है, वादलों 
से यदि पानी वरस भी जाय, तब भी क्या होने का । इससे उस समय 
अनावृष्टि का संकेत मिलता हे, जिसके फल स्वरूप ज्ञोगों को ऊँचे-नीचे 
कम करने पड़े, यहाँ तक कि बेटा ओर वेटी वेचने की स्थिति आगई । 
देश की तत्कालीन दीन दशा से प्रभावित होकर कवि ने अपने हृदयोदगार 
प्रकट किये हैं, अतः इन छदो के रचना-काल के समय की सकटकालीन 
परिस्थिति का उनसे वोध होता है । 
व्या० १३ 


ध्ष भक्तन्‍कवि व्यास जी 





कवितावली में मीन की सनीचरी" और रुद्रवीसी” का उल्लेख 
आता है । अतः उक्त दोनों का मेल ज्योतिप के अछुसार के देखने पर 
उसके रचना-काल पर प्रकाश पड़ता है ! गोस्वामी तुलसीदास जी के समय 
मे मीन की सनीचरी दो वार पडी। प्रथम तो चेत्र सुद्ी सं० १६४० से 
ज्येष्ठ सं० १६४७२ तक ओर द्वितीय चैत्र सुदी स॑० १६६६ से ब्येछ्ठ सं० १६७१ 
तक । किंतु रुद्रवीसी का समय स० १६६४ से १६७४ तक होने का कारण 
दूसरी मीन की सनीचरी, जो सं० १६६६ से प्रारभ हुई, उससे मेल खाती 
है? । 'कवितावली मे गोस्वामी तुलसीदास जी के अतिम समय का निर्देश 
करने वाले क्वित्त भी सम्रहीत होने के कारण यह उनकी अतिम रचना 
मानी जाती हे ओर अनुमान किया जाता है कि उसका सपादन उनकी 
सत्यु के पश्चात्‌ उनके किसी शिष्य ने किया होगा | उसमे वर्शित स्कुट 
छुदों की रचना एक द्दी समय मे न होकर एक विस्तृत समय में हुई थी । 
डा० रामकुमार वर्मा लिखते हैं--“कवितावली सम्यक ग्रंथ के रूप मे न 
होकर समम-समय पर लिखे गये कवित्तों के संग्रह रूप मे है। यदि 
वेशीमाधव दास का प्रमाण न माना जाबे तो कवितावली के कुछ कबित्तों 
का रचना-काल स० १६६६ के लगभग ठहरता द्वी है* | ढा० माताप्रसाद 
गुप्त ने इसका रचना-काल मोटे तौर पर संवत्‌ १६६४ से १६८० के 
लगभग माना है* । अत्व पूर्वाक्त दोनों कवित्तों में जिस परिस्थिति का 
धआ्भसास मिलता है, वह स० १६६४ के लगभग या उसके वाद की होगी। 

(७ ) व्यास-वाणी से समान संकेत--व्यास जी के एक पद से भी 
इसी प्रकार की परिस्थिति का आभास मिलता है। अतः यह अनुमान 
असंगत न होगा कि ज्ञिस समय ( लगभग १६६४ बि० ) गोस्वामी 
तुलसीदास जी 'कवितावली” के उन कवित्तों का रूजन कर रहे थे, उसी 


१ एक तो कराल कलि काल सल मल, तार्म-- 
कोढ में की खाज, सो सनीचरी है मीन की | 
--कवितावली (उत्तर काड) १७७ 
२ बीसी विश्वनाथ की, विवाद वड़ौ वारानसी, 
बूमियें न गति ऐसी सकर-सहर की ! 
--कवितावली (उत्तर काड) १७० 
३ बैगताब्या शगाधवण्घाछ 9० जज], 9888 97- 
४ हि सा का आ० इतिहास (वर्मा) पृष्ठ ४४७ 
* तुलसी सदर्भ, पृष्ठ ३२७ 
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के आसपास व्यास जी भी उस पढ के द्वारा उन्हीं कारणो से अपने जीवन 
पर क्ञोभ प्रकट कर रहे थे। व्यास जी का वह पद निम्तलिखित है-- 
अब सोचो ही कलिजुग आयो । 
पूत न कह्मो पिता को मानत, करत आपनी भायो ॥ 
बेटी वेचत संक न मानत, दिन-दिन मोल वढ़ायों | 
याही तें कफ मंद होत है, पुन्य तें पाप सवायों ॥ 
मथुरा ख़ुदति, कटत वृ'दावन, मुनि जन सोच उपायो | 
इतनी दुख सहिवे के काजें, काहे को व्यास? जिवायो ॥ (व्या०२६३) 
उत्त पद-स्वना की प्र॒प्-भूमि मे निम्न लिखित स्थिति व्यक्त हैं-- 
१--कलियुग का प्रभाव | 
२--पुत्रों का पिता की आज्ञा का उल्लंघन कर मनमानी करना । 
३--निम्नय होकर बेटी बेचना । वेटी के अथवा अन्य सामग्री के 
मूल्य में नितप्रति उत्तरोत्तर वृद्धि । 
४--वर्षा की कमी | 
४--सथुरा का खुदना और बृ'दावत का कटना । तथा-- 
६--उस समय के जीवन से मृत्यु को श्रेयस्कर सममना | 
(८ ) ऐतिहासिक समर्थन--ऋलियुग के धर्म-वेरुद्ध प्रभाव से 
दुखी होकर सभी सत-महात्माओं ने अत्येक समय क्षोभ प्रकट किया है। 
इसी प्रकार पुत्रों की ओर से पिता की आज्ञा का उल्लघन भी उपालभ 
का कारण वना रहा है। अतएव वर्गकृत टो स्थितियोँ किसी काल के 
निर्णय में सहायता प्रदान नहीं करतीं । दिन प्रति मूल्य बढ़ने से अनाबृष्टि 
जन्य परिस्थिति तथा शाति-भंग का अव्यवस्थित युग प्रेतिविंबित होता हे । 
यदि उक्त पद में वेटी वेचने के सूल्य में ही नित्य-प्रति सवाई वृद्धि करने 
का अथ समझा जावे, तो भी यह नीच कम मनुष्य उस दशा में करने 
को उद्यत हुए होंगे, जब उनके ग्राणों पर आ वीती होगी | अत्यत पतितो 
की वात तो और ही है । अब भारत के राजनेतिक इतिहास का आधार 
लेकर व्यास जी के इस पद का काल निणुय करना है | व्यासजी का जन्म 
सं० १४६७ चिक्रसी हे । उस समय से लेकर सं० १६८७४ के वीच दिल्ली 
ओर आगरा के राजसिंद्दासन पर निम्नलिखित सम्राट्‌ हुए है-- 
१, सिकंदर लोदी--संवत््‌ १५४६ से १४५७४ तक 
२. चइत्राहीम लोदी--पसवत्‌ १५७४ से १४८३ तक 
३. बावर--संवत्‌ १५८३ से १५४८७ तक 
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४. हुमायू --संवत्‌ १४८७ से १४६६ तक 
४ शेरशाह सूरी--संबत्‌ १४६६ से १६०२ तक 
६. इस्लाम शाह--सवत्‌ १६०२ से १६०६ तक 
७. अहम्मद आदिल शाह ) सयत्‌ १६०६ से १६१२ तक 
८, तथा सिकंदर शाह 
६. हुमायूँ (फिर से लगभग छ. माह)-सवत्त्‌ १६१२ से १६१२ 
१०. अकबर--संवत्‌ १६१२ से १६६२ तक 
११ नजहॉगीर--संवत्‌ १६६२ से १६८७ तक 
जैसा कि पहिले कहा जा चुका है विक्रम की सोलद्दवी शताब्दी 
में सिकंदर लोदी के शासन काल (संवत्‌ १४४६ से १४७४) में न्रज भूमि 
की पूरी तरह बर्बादी हुई थी, किंतु उस दुर्घटना का काल संबत्‌ १४५७ है, 
जब कि व्यास जी का जन्म भी नहीं हुआ था। उसके वाद इब्राह्दीम लोदी 
के काल से लेकर हुमायू के समय (संवत्‌ १६१२) तक मुगल भारत पर 
अपना शासन स्थापित कर उसे दृढ करने में लगे रहे । उस काल में व्यास 
जी की अवस्था ४६ वर्ष से अधिक न हुई थी तथा आलोच्य पद में कथित 
परिस्थिति का कोई प्रसिद्ध उल्लेख इतिहास मे नहीं पाया जाता है, अतएव 
संबत्‌ १६१२ के पश्चात्‌ की ऐतिहासिक घटनाओं पर ही सूक्ष्मता से 
विचार करना शेष रह जाता है । कहना न होगा कि व्यास जी ओरहछा 
से अतिम वार संबत्‌ १६१२ में ही दृदावन आये थे और तब से उन्होंने 
ब'दावन को नहीं छोड़ा था। 
सवत्‌ १६१२ में अकबर का राजत्व-काल प्रारंभ होता है, जो 
धार्मिक सहिष्णुता के लिए ग्रसिद्ध रहा हे। उसके राजत्व काल में ऐसी 
कोई घटना नहीं मिलती, जिसमे 'सथुरा का खुदना और दृदावन का 
कटना? वाले कथन का मिलान किया जा सके । किंतु “वर्षा मंद होने! का 
उल्लेख ओर अनागृष्टि के फल स्वरूप जनता को अनेक प्रकार के कष्टों 
का प्रामाणिक इतिहास उस समय का उपलब्ध है* | 


# [6 ताशशाटः (शिपरॉप्रध) ४७9 7 €87ए तें&98 व्त्ाथालए 
ह8टाधशाएए€ (0 छल ढॉलिटा8 ७ ता०पट्ठ)0, ठ87०टाब्रीए एप पोल टा8- 
पाप दा82९६ बाते पाठपष्टी3 पल ठाल्यग्ा00 ्॑ प्राडधपणा. 88 
विन्चते शि6 ९०६ ता 8ढ८पाा 8 & एथाए बाए० एणप०० ० 7, 70 9५ 
प्र0 ग्राद38 89]078 प्यारा दिठया दिगाएट8छ._ विलार ब्ा8 70 
ए९८०३त8 ० (१6 8(8(6 ० छल ता४घा०६ वेपापड्ट 776 ट्वा०्श 0 व्वा- 
प8 रा ढ्वयील तेत्नए8, 8पठत ब8 ठ0०८टपराएबवे ग 645 ॥63।] ब्ाव॑ 
860], फ्ैपा 8 गा ढघटी ०४४९ 9८]|य बएए०था8 0 प्र'॥ए९ 7९९७ 


8 ढला[78 ० ता४ए288, शिवाग्रपा॥॥न वड 2टाघाए 700 ॥0 478 ९४८४००ते 
--फिद्चडहांटह ०07 74, 24896 60 
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अकवरनामा में अकबर के ४१ वे वर्ष के शासन-विचरण का ४ 
लेख है, उसमें प्रकट किया गया है कि “इस बरष वो वहुत है थोडी हुई 
ओर चावल का भाव बहुत ही तेज हो गया। देवी प्रभाव प्रतिकूल हो रहे 
थे और ज्योतिषी दुर्भिक्ष और मेँहगी की भविष्यवाणी कर रहे थे। दयालु 
हृदयी सम्राट ने अनुभवी अधिकारियों को दीन ओर करालों को प्रति- 
दिन भोजन देने के लिए सभी विशाओं में भेजा* । 


अकबर के रालत्व-काल का ४२ वॉ वर्ष संवत्‌ १६५३ विक्रमी 
था। उसी समय का घिवरण “जच्तुत्तवारीख' मे निम्त प्रकार से दिया 
गया है-- 


“सन्‌ १००४ हिज़री में समस्त भारतवर्ष भर में बपा बे का अभाव 
रहा १। और लगातार तीन-चार वर्षो तक एक भयंकर ढुभिक्ष का कोप 
रहा । वादशाह ने आज्ञा ठी कि सभी नगरों में भिक्ता बॉटी लावे और 
नवाव फरीद चुखारी ने, जिनको कि भिक्षा वेंटने के काय पर नियत्रण 
आर व्यवस्था करने की आज्ञा दी गई यी, जनता के आम दुःख को दूर 
करने के लिए अपनी शक्ति भर प्रयत्न किया । राज्य की ओर से भोजन 
देने की व्यवस्था की गई और दीन जनों की रक्षा के लिए सेना बढ़ाई 
गई | उस काल की भयकरता से एक प्रकार की प्लेग ने ओर भी योग 
दिया ओर पूरे घरों ओर नगरों को खाली कर दिया--क्रुटियों और प्रामों 
का तो कह्दना ही क्या है | अन्न तथा भयंकर कुघा की आवश्यकताओं की 
कमी के फल स्वरूप मनुष्य ने जो जी में आया, खाया। सड़कें और 
गलियों लाशों से भर गई थीं और उनके हटाने मे कोई सहायता नहीं 
दी जा सकती [”? | 


# ४एणाए 5 एट्छा ठ धाड रिशर्धप्त ० शाफिशा- 

तर फा5ड उल्यः फैल ४३ वपीढ यंग घणते गाल 970७ 709९ 
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[९7060 व धार शधय३ चण्प्रण्पप्रट्ल्ते तेल्वजी) ब्यते ३०च्यटाधए... मन 
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श्०ण्ठ ] भक्त-कवि व्यास जी 


पुनि व्यास-समाधी तहें बनाय | इक वाग फुटल्ला अब कहाय | 

इक रम्य बगी ची व्यासदास | वह गईं जमुन में चिन्ह पास ॥५१॥ 

इतने श्री बृ'दावन माहीं | हैं अस्थान ग्रगट ये आहीं ॥ 

अब सुनिये मथुरा अस्थाना | मंदिर केसवर्देव बखाना ॥५६॥ 

घाट अकर दिवालो तुदर | वनवायौ विरिसिंह पुर दर ॥$५॥ 
--लोकेद्ध ब्रजोत्सव, छछ्ठ २१-२२ 


मआसिरुल उमरा” सें वीरसिंह देव बुदेला के बत्तांत मे लिखा 
है--““दतिया का राजमहल इन्हीं का बनवाया है, जिसके चारों ओर ३४ 
फुट ऊँची दीवार दी गई है। इसके बनने में लगभग नो वर्ष लगे थे ओर 
३४ लाख से अधिक रुपये व्यय हुए थे" ।”? 

( १० ) निष्कर्ष--द्तिया मे यह राजमहल् अब भी अच्छी दशा 
में वतमान है और पुराने महल ( 00 9)9०० ) के नाम से प्रसिद्ध है। 
किंतु इस विशाल भवन के किसी भी द्वार में किवाड नहीं लगे हैं. तथा 
उसका एक भाग पूर्ण है। इससे प्रकट होता है कि वीरसिंह देव की 
मृत्यु होते ही इस पर आगे निर्माण काये जारी न रहा। वीरसिंह देव 
का निधन सवत्‌ १६८४ मे हुआ। उस सवत्‌ में से 'मआसिरुल उमरा? मे 
दिया गया ६ वर्ष का निर्माण समय घटा देने पर भवन की नींव डालने 
का सबत्‌ १६७४ ही निकलता है, जिससे ओरछा स्टेट गजेटियर में दी 
गई नींव डालने की तिथि साथ सुदी ४ सबत्‌ १६७४ की पुष्टि ्राप्त होती 
है । उन ४२ भवनादिकों में जिनकी नींव एक ही समय सबत्‌ १६७४ में 
डाली गई थी, व्यास जी की समाधि” की भी गणना है, जिसका उल्लेख 
“ल्ञोकेन्द्र त्रजोत्सव” में भी किया गया है। अतएव श्री व्यास जी का 
निक जलीला-प्रवेश माघ सुदी ४ संवत्त्‌ १६७४ के पूव. निश्चित होता है। 

यह पहले ही प्रकट किया जा चुका है कि ज्यास जी संबत्‌ १६६३ 
के पश्चात्‌ बतमान थे। इस आधार पर यह कहा जा सकता दै कि उन्होंने 
सवत्‌ १६६६ के आसपास, जब कि उनकी आयु १०२ वर्ष के लगभग 
होगी, निकु ज-लीला में प्रवेश किया । 





* 'मझासिरल उमर? (फारसी) का हिंदी अचुवाट, भाग १ पृष्ठ ३६६ 





-नरेश वीरसिह देव द्वारा निर्मित-- 
वृ'दावन सें व्यास जी की समाधि 


े 


आरा 


(99|8६ 02 ४३ 3 भार 00४4806]... 82 0/४ ।५४ ॥20| 2 


' उप, 
श्र 
रु अर 


| कप 
पी 
22 
(३ 
है: रे 
५ 
9. 5 
् ५ 
| 
व 
[६ 
६। 
कै 
ही 
है 








सर 
«. 5६५5. - 
्ि जे >ब- २० 5... का हर ४05, पे बा 
क्‍स्टि ४202 रण पा > को 
॥।॒ हज 
५ 
757० 2०.५ 
घ पं 


8828 
८ 


ग्रओ 








| 
0४777 
( .4 0 280 ...ह 


चतुर्थ अध्याय 
व्यवहार 


र 
१, भक्तों का आंदर-- 


नाभाठास जी के शब्दों मे व्यास जी के आराध्य भक्त' ही थे। 
उन्होंने 'भक्त इप्ठ अति व्यास के? लिखा दै। व्यास जी ने अपनी वाणी 
में भी अनेक स्थलों पर ऐसे पद लिखे हैं, जिनसे उनकी भक्तों के प्रति 
अपार श्रद्धा प्रकट होती है। यथा-- 


मेरें मक्त हैं देई देऊ । 
भक्तनि जानो, भक्तनि मानो, निज जन मोहि बतेऊ ॥ 2९ 
व्यासदास? के प्रान जीवन-धन, हरिजन वाल-बड़ेऊ || (व्या०२२) 
(2? ) बरात के स्थान पर साधु-संडली--भक्तमाल की भक्तिरस- 
वोधिनी टीका (संवत्‌ १७६६) में श्री प्रियादास जी ने व्यास जी द्वारा 
साधु-सतों के सत्कार करने के कई आख्यानों को प्रकट किया है) निम्न 
लिखित कवित्त से ऐसे दो प्रसंग सामने आते हैं-- 
सुता को विवाह भयो, बढ़ी उत्साह किये, 
नाना पकवान सब नीके के वनाह हैं | 
भक्तनि की सुधि करी, खरी अखरी मति, 
भावना करत भोग सुखद लगाइ हैं॥ 
आय यये साध सो वुल्लाय कही पावो जाय, 
पोटिन वँधाई चाउ कुजनि परठाह हैं ।> 
--मभक्तिस्स-त्रोेघिनी ठीका ३६१ 
व्यास जी की कन्या का विचाह था। वड़े उत्साह के साथ वबरात 
के स्वागत की तेयारियाँ हो रही थीं। अनेक प्रकार की मिठाइयोँ तथा 
नमकीन व्यंजनों को वनाया गया था। उस पक्चवाज्न को देख-देख कर 
व्यास जी का हृदय लालायित हो उठा कि कहीं भक्तों को यह सब भोजन 
परोसा जाता तो कितना अच्छा होता ' उन्होंने श्री ठाकुर जी को अमनियाँ 
समपंण किया ही था कि साधुओं की एक संडली वहाँ होकर निकली। 
व्यास जी ने तुरंत ही उस साधु मडली को आमंत्रित कर भोजन कराया 
तथा जो साथु अपने स्थान पर से न आ सके, पोटली वॉध-चॉथ कर 
ज्या० १४ 


१०६ ] मक्त-कवि व्यास जी 





पकवान्न उनके निवास की कु'जों मे भेज दिया | हरिभक्तो के सामने वे 
अपने नातेदारों के स्वागत की चिता नहीं करते थे | 


(२) बिनोद पूर्ण आयह--संतों का सत्संग जिस प्रकार भी हो उन्हें 
प्राप्त करना अभीष्ठ था। प्रियादास जी के उक्त कवित्त के अतिम चरण क 
एक पदांश “सत संपुट में चिरिया दे हित सों वसाए हैं” में व्यास जी की 
विनोद भरी तबियत तथा सत-प्रेम की अनोखी कथा मिलती है। एक संत 
मंडली जब ब्रज से अन्यत्र जाने लगी ओर व्यास जी की अनेक विनय 
पूर्वक आम्रहो को उसने न माना, तब उन्हे एक खेल सूझा। चुपके से 
उन्होंने साधुओं के ठाकुर जी उठा लिये ओर उनके स्थान पर उसी संपुट में 
एक चिड़िया रख दी । ऐसा कर चुकने पर उन्होंने पुन: साधुओं से कहा 
कि यदि आप हमारी अनुमति के बिना जायेगे तो आपके ठाकुर जी 
उडकर के यहीं आजायेंगे । संत-मंडली को जाना तो था दी, वह चली 
गई। कुछ दूरी पर जब उन सतों ने स्नान करके पूजाथ श्री ठाकुर जी के 
सपुट को ज्योंही खोला* कि उसमें से एक पक्षी बृदावन की ओर उड 
गया । श्री विग्रह तो वहाँ थे ही नहीं । तव साधुओं को व्यास जी के 
वचन याद आये । वे वृदावन की ओर लौट पडे | उनके पुन' आजाने 
पर व्यास जी बहुत प्रसन्न हुए ओर उनके ठाकुर जी उन्हें देकर धत्तों की 
सेवा करने लगे । 
इस घटना का वर्णन मद्ाराज रघुराजर्सिद के शब्दों में 

इस प्रकार है-- 

इक दिन साधु बहुत घर आये। सादर तिनकों व्यास टिकाये ॥ 

जान लगे, तब बोले व्यासा | त्रज तजि करहु अनत कत बासा ॥ 

साधु कहे रहिहें हम नाहीं। हमरे राम अनत अब जाहीं ॥ 

रमे राम बज महेँ कह व्यासा। तदपि साधु नहिं टिके अबासा ॥ 

तब तिनकी ठाकुर ले लीन्हों | संपुट महेँ विहंग घरि दीन्हों ॥ 

बहुरि व्यास कह साधुन काहीं | उढ़ि ऐहेँ ठाकुर बज माही ॥ 

साधु जाय कछु दूर नहायों। खोलत संपुट खय उडि आयो ॥ 

मुरिकिं साधु मानि विस्वाता | अचल कियो तुलसीबन बासा ॥ 

--रामरसिकावली, ए४ ७७१ 


# परपरागत सूचना के आधार पर यह धटना भत्तरोड़ पर हुईं कद्दी जाती 
है | मतरौड हू ठावन से कुछ दूर मथुरा की ओर है । 


जीवन-चरित्र [. १०७ 


इस प्रकार साधुओं के सत्संग से व्यास जी को प्रगाढ़ प्रेम था । 
हरि-विमु्खों से वे दूर भागते थे। यदि कहीं उत्तका संग ऐसे लोगों से 
पड़ गया तो उन्हे वडा दु ख होता था। भगवान्‌ से उन्होंने नम्नतापूवोक 
यह प्राथेना भी की कि उनको हरि-विमुखों को न देखना पड़े-- 

जो दुख होत विमुख घर आयें | 

्यों कारो लाये कारी निसि, कोटिक वीछू खायें॥ >< 

वाके दरसन परस मिलत ही, कहत “व्यास? यों नायें || (व्या०१४६) 


जैसे हरि-विमुखों से उन्हे दुःख होता था, बेसे ही भक्तों का 
स्वागत करने से व्यास जी को अपार सुख प्राप्त दोता था। वे साधु-मिलन 
के सामने विश्व की सारी संपत्ति को तुच्छ मानते थे । उन्तके हृदयोद़गार 
इस वात को प्रकट करने के लिए हमें उपलब्ध हैं--- 
जो सुख होत भक्त घर आयें | 
सो सुख होत नहीं वहु संपति , वॉकहि बेटा जायें ॥2< 
सो खुख होत न रच व्यात्त? कों, लंक-सुमेरहिं पायें || (व्या० १५३) 
(३) पक्ति-मेद का संदेह--एक दिन संतों की पंक्ति में बैठे हुए 
व्यास जी भी प्रसाद पा रहे थे ओर व्यास जी की पत्नी परोस रही थीं | 
दूध परोसने में देवयोग से व्यास जी के पात्र में दूध के ऊपर की मलाई 
एक वारगी द्वी गिर पड़ी । व्यास जी ने उसे अपनी ख्ली द्वारा पंक्ति-भेद 
माना ओर उन्हे साधु-सेवा से अलग कर दिया। सतो ने व्यास जी से 
उनकी निर्दोपता प्रकट की । उत्तकी पत्नी ने भी अनेक अनुनय-विनय की 
ओर कहा कि में किस प्रकार आप को विश्वास दिला सकती हूँ कि यह 
मलाई सैसे जान वूक कर आप को नहीं परोसी है। व्यास जी ने विचार 
किया कि स्त्रियों को आभूषण बहुत भ्रिय होते हैं। इससे परीक्षा लेने के 
लिए उन्होंने कहा कि यदि तुम अपने समस्त आमूपणों को बेचकर साधुओं 
का मंडारा कर ठो तो मुझे विशवस हो । उन्होंने तुरंत ही बेसा कर 
दिया । तव व्यास जी ने उन्हें साधु-सेवा करने का अवसर दिया। भक्तमाल 
के टीकाकार श्री प्रियाटास जी ने इस घटना का वर्णन निम्न लिखित 
कवित्त द्वारा किया है-- 
संत सुख देन बेठे संग ही ग्रसाद लेन, 
परोसत तिया सब भॉतिन प्रवीन हे | 
दूध वरताइ ले मलाई छिंटकाईं निज, 
खीज उठे जान पति पोपत नवीन हे ॥ 


श्ण्य ] :  भक्त-कवि व्यास जी 


सेवा सों छुडाइ दई, श्रति अनमनी भई, 
गईं भूख, वीते दिन तीन, तन छीन है। 
सब समुकाें तब दंड को मनावें, 
अग-आमभरन वेंचि साधु जेंवी यों अधीन है ॥ 

--भक्तिरस-ब्रीधिनी टीका ३६० 
(४) आतिथ्य की परीक्षा--अव व्यास जी की भक्तों के प्रति 
निष्ठा की कीर्ति फेलने लगी | एक महतत व्यास जी की परीक्षा लेने के 
विचार से उनके पास गया। सतों की एक भीड भी उसके पीछे हो ली । 
महंत ने व्यास जी से कह्ा--'में बहुत भूखा हूँ? | उस समय व्यास जी 
ठाकुर जी को प्रसाद अपरण न कर पाये थे । अतएव उन्होंने उक्त अतिथि 
महंत से थोडा घैये धारण करने के लिए प्रार्थना की । महंत जी इसे कव 
स्वीकार करने वाले थे ! चट ही बे व्यास जी को बुरा-भला कहने लगे । 
किंतु व्यास जी संतों की गालियों का भी आदर करते थे।। महंत के 
व्यवहार पर ध्यान न देते हुए श्री ठाकुर जी को जल्दी ही अमनियाँ अपेण 
कर व्यास जी ने एक पत्तल परोस कर उन अतिथि मद्दत के सामने रखी 
ओर , प्रसाद पाने की प्रार्थना की | थोड़ा सा ही खाकर महँत जी ने बचे 
हुए प्रसाद सहित वह जूठी प्लल वहीं छोड़ दी ओर यह कह्ट कर उठ गये 
कि “इतनी देर में तो मेरी भूख भी मर गई तथा पेट में ढदे होने लगा । 
प्रसाद को व्यास जी ने चुपचाप समेट कर पुन मस्तक से लगाया और 
पत्तल में लगे हुए एक-एक कण को निकाल-निकाल कर थे प्रसन्न होकर 
खाने लगे* । व्यास जी की प्रसाद में इतनी श्रद्धा ओर भक्ति देख कर 
परीक्षक महत गद्गद्‌ हो गये और उनके नेत्रों में ऑसू भर आये। इस 

घटना का वर्णन प्रियादास जी ने इस प्रकार किया है-- 


गयी भक्त इृष्ट अति घुनिर्के महंत एक, 
लेन कों परीच्छा आयो सग संत-भीर है । 

भूख को जतावे, बानी व्यास को सुनावे, 
सुन॒ कही भोग आवे, इहों मानों हरिधीर है ॥ 


पै' व्यास? बढ़ाई ओर की, मेरे मन घिक्कार | 
सतन को गारी नली, यह मेरों » गार॥ 
* ऐसे ही वसिये व्रज-बीथिनि | 
साधुन के पनवारे चुन-चुन, उदर पोषियत सीथिनि || ( व्या० १८) 
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तव न प्रमान करी, संक घरी ले प्रसाद, 
ग्रास दोइ-चार उठे, मानों भई पीर हे । 
पातरि समेंटि लई, सीत कारि मोकों दई, 
पावों तुम और, पाव लिए हृग नीर है ॥ 
--मक्तिर्स-बोधिनी ३६३ 
भगवान के भक्तों की जूठडन और साधुओं की चरणु-रज मे अपना 
प्रगाढ़ प्रेम रखने वाले व्यास जी जाति-पॉति के वधन को न सान कर 
भक्ति का आसन वहुत ऊँचा मानने वाले थे । उन्होंने अपनी साखी 
में कहा है-- 
व्यास? कुलीननि कोटि मिलि, पंडित लाख पचीस | 
स्पच भक्त की पानहीं, तुलें न तिनको सीस ॥ 
५, प्रसाद की पकोरी-- 
श्री महाप्रंसाद की स्तुति में व्यास जी के रचे हुए निम्नलिखित पद 
प्राप्त होते हेँ-- 
हमारी जीव नमूरि 5साद | 
अतुलित महिंगा कहत भागवत, मेंटत सब प्रतिवाद || (व्या० २६) 
अथवा--हर प्रसाद क्‍यों लेत नारकी | 
च्याह-सराघ अधम जहँ जूठनि, खात फिरत संसार की || (व्या० ३०) 
इन विचारों के अनुसार व्यास जी की 'अ्रसाद? में पूरी श्रद्धा थी । 
पतितों को पावन करने वाले प्रसाद मे वे छूतछात का भाव नहीं रखते 
थे ओर न भक्ति में जाति-पॉति का वधन ही उन्हें स्वीकार था। उनकी 
साखी में भक्ति के लिए इस प्रकार के उपदेश भरे पड़े हैं-- 
स्ान प्रसादहिं छी गयो, कोवा गयो विटारि | 
दोऊ पावन “व्यास” के, कह भागोत विचारि ॥ 
व्यास? जाति तजि भक्ति करि, कहत भागवत टेरि । 
जातिहें भक्तिहं ना चने, ज्यों केश ढिंय वोरि ॥ 
उपदेश कहने और सुनने मे बड़े सुदर होते हैं,परतु उन पर चलने 
वाले विरले ही महात्मा हो सकते हैं। व्यास जी कोरे उपदेश कथन को ही 
कास का न सन्त कर उस पर अनुसरण करने को सार तत्व समभते थे । 
उन्होंने लिखा है-- 
व्यासा न कथनी कास की, करनी हूँ इक सार । 
भक्ति बिना पंडित वृधा, ज्यों खर चंदन भार | 
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व्यास जी ने स्वय द्वी अपने एक पद में लिखा है-- 
जहाँ न संत्र तहाँ न भागवत, भक्त सुतील अनंत | 
जहाँ न व्यास? वहाँ न रात-रत, बु'दावन को मत ॥| 
इससे यह प्रकट होता दे कि व्यास जी बृढावन के रसिकों के इस 
मत से भली भॉति विज्ञ थे कि ब्रिना उनके रास-लीला में आनंद 
नहीं आता । 
रास-लीला से संवंधित व्यास जी की एक कथा वहुत ही असिद्ध है 
ओर उसकी प्रमाणिकता का साक्ष्य भी उनके समकालीन श्री नाभादास जी 
देते हैं | शरत्पूर्णिमा की चॉदनी राव में रास-क्रीडा में नृत्य करती हुई 
रासेश्वरी श्री राधिका जी का नू पुर द्ूट गया। नू पुर की मनमोहिनी ध्वनि 
में सहसा विक्तेप पडने से रग में संग होने को ही थाकि व्यासजी ने 
तुरंत ही अपना जनेऊ तोड कर नू पुर को बॉघ दिया* | उन्होंने यह भी 
कहा कि जिस जनेऊ के भार को उन्होंने जीवन पयंत वहन किया है, उसकी 
साथकता आज सिद्ध हुई ! 
नाभादास जी ने इस घटना को स्पष्ट रूप से भक्तमाल में लिखा है- 
नौगुनो तोरि नूपुर युद्यो, महत सभा मधि रास के | 
उत्ष॑ विलक अरु दाम को, भक्त इृष्ट अति व्यास के ॥ 
भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी ने इसकी व्याख्या में 
लिखा है-- 
सरद-उज्यारी रास रच्यौ.. पिय - प्यारी, 
तायें रण चढ़यो भारी, केसे कहिके सुनाइये । 
प्रिया अति गति लईं, बीजुरी सी कौंध गई, 
चकचोंधी भई, छुबि मंडल में छाइये ॥ 


# सीवा-नरेश श्री रघुरानसिह जी ने इस घटना का वर्णन चमत्कार पूर्ण 
रूप से किया है--- 
इक दिन व्यास करत रह घ्याना | रच्यों भावना रास महाना | 
खत्य. करत चुषमान-दुलारी | लिय गत छिन-छिन प्रभा पसारी ॥ 
नूपुर घुघरू दूटि गयो जब | व्यास जनेऊ तुरि बॉप्यो तब ॥ 
सोइ प्रतच्छु राघा चरन, बँघ्यी जनेऊ ताग | 
देखत में त्रज लोग सब्र, गने व्यास तर भाग |] 
--राम-रसिकावली? प्रष्ठ ७७१ 


जीवन-चरित्र [ ११३ 


नृूपुर सो टूट छूटि परबो अनरबों मन, 
तोरिके जनेंऊ करबों वाही भॉति भाइये । 
सकल समाज में यों कह्या आजु काम आयो, 
ढोयो है जनम, ताकी वात जिय आइये ॥२६२॥ 
यज्ञोपवीत से अधिक महत्व देते थे वे माला को+ । व्यास जी ने 
रास-पचाध्यायी के अतिरिक्त अन्य कितने ही पदों मे रास का सुदर वर्णन 
किया है | दो उदाहरण लीजिये-- 
वन्‍्यो बन आजु को रस रास । 
स्थामा-स्थामहिं नॉचत-यावति, वाढ़यी विधिध बिलास | (६२७) 
अथवा-- 
सुघर राधिका ग्रवीन बीना, बर रास रच्यो, 
स्याम॒ संग वर सुरंग तरनि-तनया तौरें |>< 
गावति अति रग रह्मी, मोप नहि जात क्यो, 
व्यास! रस-अ्बाह वह्योे, निरखि नेन सौरे ॥ (४७२) 


हि 


क््््््वि्ल्न्््त्+ 


+ गोत गुपाल, जनेऊ माला, सिखा मिखडि, हरिमिटिर माल ॥ 
व्या० १५ 


पंचस अध्याय 


चमत्कार 
ञै 

लगभग सभी संतों के जीवन-चरित्र मे कुछ न कुछ 
अलोकिक घटनाओं का समावेश पाया जाता है। उनके चरित्र अलोकिक 
घटनाओं से पूर्ण तो रहे ही हैं, किंतु विभिन्न रुचियों द्वारा उनके व्शुन 
ओर कथोपकथन'एवं काल की गति के प्रभाव से उनमें चमत्कार दी 
नन्‍्यूनाधिकता भी होती रही है । 

इस प्रकार की कुछ घटनाओं की एक सीमा तक समीक्षा कर 
जहाँ उनसे किसी ऐतिहासिक तथ्य का समथथन हुआ है, उन्हे यथा स्थान 
प्रकट किया गया है | यहा उन कतिपय घटनाओं का उल्लेब किया जा रहा 
है, जिनका अन्य प्रसंगों में समावेश नहीं हुआ है | 

१, व्याधि निवारण--- 

“गुरु-शिष्य-चशावली” में लिखा हे कि जगन्नाथपुरी जाते हुए 
व्यास जी को माग में ओरछे से आया हुआ उमेद नामक खिदमसतगार मिला, 
जो कुष्ट रोग से पीडित होने के कारण गगा जी में अपना शरीर अपण 
करने जा रहा था। उन्होंने दया पूबक उसे श्री ब्ृद्ावन की रज 
दी, जिससे उसका शरीर तत्काल स्वस्थ हो गया । खिदमतगार ने व्यास 
जी से वहीं ठहरे रहने की प्राथता की, जिससे वह्‌ जा कर महाराजा 
रुद्रप्रताप को वहाँ उनकी शरण मे ला सके। आदि, आदि । 

राजा रुद्रप्रताप की मृत्यु संवत्‌ १५८७ में ही हो चुकी थी और तब 
तक व्यास जी के बवृ'दावन जाने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है । उस 
समय व्यास जी का ध्यान भक्ति और बृ'दावन की रज की अपेक्षा शाखाथ 
की ओर अधिक था। अतएव यह घटना इतिहास विरुद्ध है, फलत. कल्पित 
प्रतीत होती है। 

२. स्वण पुष्प-- 

शरद की निर्मल रजनी मे चेत्रवती के तट पर व्यास जी ने ओरहछा 
में रासोत्सव की योजना की । व्यास जी के प्रिय शिष्य ओरछा नरेश 
महाराजा सघुकर शाहु भी उस उत्सव में भाग ले रहे थे। रसिक- 
शिरोमणि व्यास जी आनंद में नृत्य कर रहे थे। साथ ही प्रेम विभोर 
भक्त मघुकर शाह सी नॉचने लगे। उत्सव की अलोकिकता देखकर 
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आकाश से सुमन-बष्टि होने लगी । पुष्प भूमि पर पहले ही स्वण के हो 
गये$ । ओरछा निवासी तथा बुदेलखंड के भक्त चरित्र श्रेमी, वंश-परपरा 
से यह कथा सुनाते आते हैं। “गुरु शिष्य वंशावली” सें भी इस घटना का 
वर्णन है। वेन्रवती (वेतवा नदी) का वह तट जहाँ बे स्वर्ण पुष्प बरसे 
कहे लाते हैं, उसी घटना के फल्ल स्वरूप कंचना घाट के नाम से प्रसिद्ध है। 
कद्य जाता है कि ओरछा की गदी पर राज्यामिपेक के समय महाराजाओं 
को उन पुष्पों के दर्शन कराये जाते हैं। 
रीवा निवासी एव ओरछा के राजकवि मुशी रामाधीन खरे ने 
संवत्‌ १६६२ से ओरहछा नरेश को समर्पित ओरछा के राजा रास! नामक 
एक अप्रकाशित खंड काव्य से इस रासोत्सव की तिथि एकादशी प्रकट की 
है। आगे वे उत्सव की अलोकिक छटा का वर्णन करते हुए कहते हैं-- 
मेंड्यो रास-मंडल अखड गुरु-मंदिर में, 
तान-राय नीके अति लोने लगे लहरान | 
गुरु अरु भूषति के दंपति मैँकार हरि, 
ठाने रास कोतुक समीर लागे हहरान ॥ 
चजे लागे वीना-वेनु आपही अनृप स्व॒र, 
मधुर अवाज तें मृदंग लागी घहरान | 
घीर लागे जोहन, समीर लागे मोहन, 
सरीर लागे सोहन, झुचीर लागे फहरान ॥ 
मचो रास सुखघाम, दृ'दावन वह थल भयो | 
तव सुर वृ'द्‌ ललाम, सर्ण सुमन वर्षन लगे ॥ 
३, शालग्राम का श्री विग्रह रूप--- 
एक महात्मा बृ'दावन में शालप्राम की सेवा करते थे। वहाँ जब 
भूलों का उत्सव हुआ तो सभी संट्रिं में ठाकुर जी का समयोचित 
श'गार हुआ और वे भला में पधराये गये। श्री शाल्प्राम ज्षी का भी 
भूला सजाया गया। दशन करते हुए व्यास जी उस मंदिर में पहुँचे, जहाँ 
श्री शा्रप्राम जी भूलों में विराजमान थे | अन्य मदिरों मे वे बशनों के 
अनुरूप छवि का वर्णन करने वाले पदों फो गा-गाकर झुनाते आ रहे थे'। 
यहाँ भी उनसे श्री शालगप्राम जी की उस छवि का वणन करने को कहा 
गया | व्यास जी ने तुरंत ही यह पद सुनाया-- 
$ इक दिन व्यास दिवाले में, निसि करी रत्य सह राजा | 


चरसे पुष्प म॒वर्ण सुनम तें, मन भी अति सुख-सावा || 
-““जलोकेन्ध बजोत्सई, पृष्ठ १५ 


११६ ] भक्त-कवि व्यास जी 





भूलें मेरे गंडकी-न॑ंदन | 

गानहु सटा कही में बोरे, अग लगाएँ चंदन॥| 

हाथ न पॉइ, नेंन नहि नासा, ध्यान करत कह्लु होत श्रन॑द न | 

जालंधर अरु वृ दा बन्नम, यावे व्यास? कहा कहि बदन ॥ (२६६) 

इस व्यंगात्मक रूप-वर्णन से उपस्थित रसिक मंडली की उस समय 
तो हँसी आई, किंतु सबको तव आश्चर्य हुआ, जब प्रात' जत्थापन के समय 
श्री शालप्राम के स्थान पर आनदकंद श्री कृष्णचद्र जी की मूर्ति पाई गई। 

उक्त कथा मैंने अपने पिता जी से सुनी थी। ऐसी]ही एक किंवदती 
श्री गोपाल भट्ट जी के पुज्य देव श्री राधारमण जी के विषय मे इस प्रकार 
प्रचलित है कि एक समय कोई सेठ बहुत से उत्तमोत्तम वस्थाभूषण इनके 
लिए ज्ञीया, पर जब दशन किये तो एक वावा जी के शालग्राम मात्र देखे । 
उसको बड़ा सताप हुआ । दूसरे ढिन प्रात काल जब उत्थापन हुआ, तब 
यह देखकर बडा आश्चय हुआ कि श्री शाल्षप्राम जी श्री विग्नह रूप मे 
विराजमान हैं| । 
४, श्री युगलकिशोर जी का प्राकटय-- 


'गुरु-शिष्य-बशावली” मे लिखा' है कि व्यास जी को एक स्वप्त 
हुआ, जिसके आधार पर सेवाकुंज के समीप १४ हाथ गहरे मे से 
श्री युगलकिशोर जी की मूर्ति का प्रादुभाव हुआ । किंवदतियाँ के 
अनुसार भी किशोरकृप से, जो व्यास जी की समाधि के सामने व्यास 
घेरे में अब भी वर्तमान है, श्री युगलकिशोर की सूर्ति के प्राकव्य की कथा 
प्रचलित है । जहाँ मक्त-चरित्र लिखे गये है, वहाँ श्री युगलकिशोर जी की 
पूजा में घटित अलौकिक घटनाओं के उल्लेख भी प्राप्त होते है ।। 


4 ब्रज की मॉकी? ( गीताप्रेस ) पृष्ठ ६४ 
'' आजकल यह श्री युगलकिशोर जी पन्ना मे पूजित हो रहे है। इनकी 
बीसवीं शताब्दी की अलोकिक घटनाएँ: भी यहाँ सुनी जाती हें | पन्ना से १० मील 
दूर स्थित चरायछ आम के चात्रा हिम्मतदाक्ष प्रतिदिन युगलकिशोर जी के दर्शन करने 
ग्राते थे । वात्रा जी की कार छीन लेने से चोरों का यकायक अधा हो जाना, 
कीर्तन से मंद्रि के कपाट अपने आप खुलना तथा बाबा हिम्मतदास का वेश धारण 
कर श्री युगलकिशोर जी द्वारा हिसात्॒ चुकाना आ्रादि प्रचलित अलौकिक कथाएँ 
जीसवीं शताब्दी की है | 
--कल्याण?, भक्त-चरिताक, पृष्ठ ५६ १ 


चमत्कार । ९९७ 





५, मूर्ति का स्वयं पगड़ी वॉधना-- 


एक समय व्यास जी श्री युगलकिशोर जी को जरकसी पगडी 
वॉधना चाहते थे, किंतु वह श्री ठाकुर जी के चिकने मस्तक पर से बार- 
बार फिसल जाती थी। कई वार बॉवने पर जब वह उनकी रुचि की न 
वेंध सक्री,तो यह कह कर कि “या तो मुम से वँंधवा लो, या आप ही 
बॉध लो? पगडी रख कर व्यास जी मंदिर के बाहर कुज मे चले गये। 
थोड़ी देर में जब उन्हें पुन पगडी की याद आई तो वे वापिस मंदिर में 
शीघ्र ही आये | वहाँ पगड़ी को बड़ी सुंदरता से चैंधी हुईं ठेख कर 
श्री ठाकुर जी को ताना देकर कहने लगे कि “ठीक है, मेरी वँधी काहे को 
पसंद आने लगी * !? 


६, वंशी धारण-- 


इसी प्रकार की एक दूसरी घटना प्रचलित है कि एक समय बे 
श्री ठाकुर जी को स्वर्ण की वंशी घारण। करा रहे थे। वह वशी कुछ 
मोटी थी, इससे श्री विग्रह की अँगुली कुछ छिल गई ओर रुधिर वहने 
लगा। व्यास जी ने वंशी को प्रथ्वी पर एक ओर पटक कर मप्रमु को 
अशुली में जल से भिगोकर एक कपड़ा वॉध दिया | दिन भर कुछ न 
खाया पिया और वड़ा पश्चात्ताप करते रहे | सायंकाल प्रभु ने अपने आप 
वशी धारण कर ली, जिसे देख कर व्यास जी अत्यत आनंदित हुए। | 
तब से वह वल्ध आज़ भी श्री युगलकिशोर जी अंगुली में वॉबे रहते है। 





* जोरा जरकसी, सीस चिकनों खिसिल जाय, 
लेहु जू बंधाय नहि. आप बॉय लीजिये । 
गये ठठि कुज, सुधि आई सुख पुन, 
आइ देख्यों बेंव्यो मजु, कहि केसे मोपे रीमिये | 
--मक्तिस्स-बोधिनी टीका, ३४६ 
 भक्तिस्स-बोेधिवों टीका के कवित्त सख्या ३६१ में इस घटना का सकेत 
देसी पहिराई” पदाश द्वारा किया गया हैं| 'रम-रसिकावली? पृष्ठ ७७० में इस 
घटना के वर्णन मे बशी का पतला होना तथा बार-बार खितल जाने के कारण 
व्यास नी द्वारा उसे धारण न झगने पर स्वप्रम्‌ ही प्रभु द्वाग धारण कर लेने 
का उल्लेख है | 
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निकु ज-सेवा में अनुपस्थिति-- 

“गुरु शिष्य वशावली” मे लिखा हे कि जब वादशाह ने दिल्ली मे 
व्यास जी द्वारा रचित व्यास महलन लिए पीकदानी|/ वाला पद 
सुना, तो उसके हृदय में व्यास जी से मिलने की भावना उत्पन्न हुई। 
समय पाकर वह बृ'दावन आया ओर व्यास जी से ही उसने उक्त पद 
पुनः सुनने के पश्चात्‌ भगवत्‌-बाता में सारी रात बिता दी । भगवान्‌ के 
गुणानुवाद कथन से व्यास जी को भी समय का भान न रहा। श्रातःकाल 
होते समय बादशाह ने व्यास जी से पूछा कि आज महलों में पीकदनी 
किसने ली होगी ? 

सुनते ही व्यास जी सेवाकुज की ओर भागे। वहाँ देखा गया 
कि पारनों का उगाल यत्र-तत्र प्रथ्वी पर पडा हुआ है ! तव बादशाह 
अत्यंत लज्जित हुआ और उसने लाखों रुपया व्यास जी की मेंट-करना 
चाहा, किंतु उन्होंने उस भेंट को अस्वीकार कर यह कहा कि यदि देना ही 
है तो जो में चाहता हूँ वह दो । वादशाह ने कहा कि आप अआज्ना तो करें। 
तब व्यास जी ने कहा कि में यही चाहता हूँ कि अब हमसे आप 
कभी न मिलना । 

बादशाह ने व्यास जी को अपने कारण क्ुब्ध जान उनसे क्षमा- 
याचना की और आग्रह करके वहाँ की लगभग ४० बीघा भूमि रास- 
विलास के लिए घेरा बनाने के निमित्त भेंट की*। 





| नव कुंवर चक्र-चूढ़ा-ठपति-मनि सॉबरी, 
राधिका तझुनि - मनि पइरानी | 
+ पल न बिछुरत दोऊ, जात नहिं तहाँ कोऊ, 
व्यास! महलन लिए पीकदानी ॥ (व्या, ७५) 
# यू दावन में व्यास घेरा प्रसिद्ध महल्ला और स्थान हे । 


पष्ठ अध्याय 


सयदाय 
ट 
१, वैष्णब दर्शन ओर भक्ति--- 

(१) चार संप्रदाय--विक्रम की पंद्रहबीं शताब्दी में परेपरागत 
चार चैष्णव सम्रदाय प्रचलित थे --१. श्री रामानुजाचार्य का श्री संप्रदाय, 
२. श्री विष्णुस्वामी का रुद्र संप्रदाय, ३. श्री निवाकोचाय का सनकादि 
संप्रदाय और, ४. श्री सध्वाचार्य का ब्रह्म संप्रदाय। आचार्यों ने इन 
संप्रदायों के दाशनिक स्वरूपो का संस्कृत में विवेचन कर अपने-अपने 
बेदात बादो को प्रतिष्ठित किया था। युग को आवश्यकता और साधारण 
जनता में संस्कृत भाषा का ज्ञानाभाव देखकर यह आवश्यक हो चला था 
कि लोकभापा में सांप्रदायिक साहित्य का रुजन कर तथा शुष्क वेदांतवाद 
के पचडों और विवादों को हटाकर सगुण मार्ग की सरल उपासना मे 
उनके सिद्धातो को केन्द्रित किया जाचे । किंतु जहाँ विद्यन्‌ आचाये इन 
आवश्यकताओं का अनुभव करते थे, वहाँ संस्कृत भाषा का मोह छोडना 
भी अनेऊ कारणों से कठिन था। परतु राजनैतिक परिस्थितियों ने उन्हें 
ऐसा करने के लिए वाध्य कर ढिया। इस्लाम तथा अन्य विधर्मा के 
प्रभाव से वैष्णवधर्म की रक्षा करने के लिए तत्कालीन आचार्यों ने 
प्रचलित सप्रदायो का न केबल लोकभापा के माध्यम से प्रचार किया, 
बल्कि परिस्थिति ओर जन-समुदाय की भावनाओं की अलनुकूज्तता को 
लेकर प्राचीन मान्यताओं को नए रूप में उपस्थित भी किया। इस 
जीर्णेद्वधार मे नवीन सप्रदायों के आवि्भाव की छटा दिखलाई पडती है । 

स्वामी शकराचाये ने अपने अद्वेत दशशन को प्रैस्थानत्रयी के भाष्य 
से समर्थित किया था ओर तब से नवीन संप्रदायों के प्रतिष्ठापक्कों में 
अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन बऋह्मसूत्र, उपनिपद्‌ और गीता के आधार 
पर ही करने की रीति चत्न पडी । जिन धार्मिक सप्रदायों को उक्त प्रकार 
का आधार नहीं मिला, उन्हें 'पथ' सजक्षा टी गई। 

श्री राप्नाजुजाचाय के श्री सप्रशाय में लोकासिरुचि के अनुकूल 
कुछ उदार तत्वों का समावेश कर श्री रामानंद जी ने राम की साकार 
उपासता का प्रचार किया इसी प्रकार १६ वीं शताब्दी में श्री बल्लभाचाय 
ने विणस्वामी के संप्रदाय मे अपनी सौलिक उपासना-पद्धति का समावेश 
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कर बल्लभ संप्रदाय के नाम से उसका जीर्णाद्वार किया । यद्यपि हर 
सप्रदायों के परवर्ती आचार्या ने हिंदी भाया को प्रचार का 
स्वीकार कर उसमें भी कुछ रचनाएँ अस्तुत कीं, किंतु उन्के शिष्यों 
सँग्रदायिक भावनाएँ कान्य के रूप में प्रकट होकर उनके काय में ' 
सहायक हुई । 

श्री हित हरिवश जी द्वारा निकुज-विहार-लीला-रस तथा र 
प्रधानता देकर राधावल्लभीय नाम से एक नया सप्रद्यय खडा किय 
स्वामी हरिदास जी का भी अपना अनन्य उपासना परक राधावृ 
केलि को आराध्य मानकर चलने वाला एक नवीन हरिदासी संप्रदाय 
प्रचलित हुआ । इन दोनों आचारयों ने दिंदी भाषा के माध्यम द्वारा अपने 
साप्रदायिक सिद्धांतों को व्यक्त किया। श्री चेतन्य महाप्रसु श्री मध्व के 
अनुयायी थे। उनकी भक्ति-भावना के अनुकृज्ञ उपासना गौडीय संप्रदाय 
के नाम से प्रसिद्ध हुई । 

उस समय विष्णु की उपासना के कितने ही मार्ग प्रचलित हो 
चुके थे और उन सब में माधुये रुप को स्थान प्राप्त था। उत्तरी भारत 
का वातावरण विदेशियों के आक्रमणों से अशात रहा। इससे भगवान 
के अवतारों की लीलाभूमि अवध ओर ब्रज के उत्तरी भारत मे होते 
हुए भी भक्ति का पोषण दक्तिण भारत में ही हुआ । बंगाल में भी भक्ति 
फे विकास को अनुकूल परिस्थिति मिली । 
२, धार्मिक नेताओं का उपकार-- 

आचार्यों छरा दाशनिक सिद्धांतों के विषेचन शास्रार्थ और पंडितों 
के क्षेत्र में ही सीमित रह जाते थे। साधारण श्रेणी के मनुष्यों में उन 
सिद्धातों को प्रतिपादित करने वाले एवं तत्कालीन सामाजिक दशा और 
राजनैतिक प्रभावों का सामना करने के लिए आचार्यों और महात्माओं 
द्वारा साधना के ऐसे उपदेश आवश्यक हुए, जो मनोवृत्ति का परिष्कार 
कर धार्मिक भावना को जागृत वनाये रहें । धर्म ने दाशेनिको का सहारा 
पाकर जन साधारण को नेतिक पतन से बचाया और डसका स्तर 
उतना उठाया । 

जब विदेशियों के प्रभाव से जनता की मनोबूत्ति विज्ञास प्रिय 
होने लगी, तो धर्म के नेताओं ने उस रसिकता को भी भगवत्मेम की ओर 
मोड दिया। इस प्रकार सनोवृत्ति का विषयय कर देने से समाज नेतिक 
पतन से बच गया । 


हल, 2 | थाई हे 
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(३ ) भक्ति में राधा का स्थान--भरीमद्भागवत मे माधुये भाव 
की प्रधानता है। गोपियों का श्री कृष्ण के प्रति अपू्व प्रेम का परिचय 
भागवत से मिलता है, किंतु उसमें राधा का स्पष्ट नासोल्लेख नहीं दे। एक 
स्थान पर पूव जन्म सें कृष्ण की विशेष रूप से आराधना करने के कारण 
एक गोपी को कृष्ण की अधिक प्रिय होने का वर्णन है। धमाचायों को 
श्री कृष्ण की परस प्रिया इस गोपी में 'राघा” के वर्णन का संकेत मिला । 
लोकगीतों तथा संस्कृत काव्यों में राघाकृष्ण की भ्रेम-लीलाओं के गान 
होने लगे । त्रह्मवेचते पुराण से राधा का स्पष्ट रूप से वर्शन हुआ हे । 


निवाकाचाय तथा मध्वाचाय ने दाशनिक विवेचना के साथ 
वैष्णव घर्मं की उपामना पद्धति में राधा को महत्वपूर्ण स्थान दिया। भक्त 
कवियों के सरस बन ने माघुय भक्ति को पूर्ण रूप से विकसित किया। 
उन भक्त कवियों में जयदेव का एक विशिष्ट स्थान है, जिनकी न केवल 
सान्यताओ को ही त्रजमापा के कुष्ण-भक्त कवियों ने अपनाया, बरन्‌ 
उनकी अगीक्ृत गीत-शैली को भी अपनी कविता में एक प्रमुख 
स्थान दिया । 

पद्रहवी शताब्दी तक कृष्ण के साथ राधा की भक्ति का विक्राल 
होता हुआ माधुये भाव का इतना प्रचार हो चुका था कि राधाकृष्ण की 
प्रेम-लीला के गान भारत के सभी भागों के भक्त कवियों द्वारा गाये जाने 
लगे थे। कवियों की सरस उक्तियों ने भक्ति की ओर नया आकपण 
उत्पन्न किया | 

सोलहयीं शताब्दी मे वल्लभाचाय ने भी अपने सप्रदाय में वाल- 
कृष्ण की उपासना को प्रधात्त रूप से प्रतिष्ठित किया, किंतु जिन अन्य 
भावों से उन्होने उपासना मान्य की, उनमें से माधुय की भी एक भाव 
बताया | अप्टछाप के कवियों द्वारा इस संप्रदाय का काव्य के साध्यम 
द्वारा भी अच्छा प्रचार हुआ। उसी समय निवाक मत के प्रचारक कितने 
ही भक्त महात्मा हुए, जिनमें श्रीभट्ट जी एवं हरिव्यासी शाखा के प्रवतक 
हरिव्यास देव जी आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। प्रसिद्ध संगीत-शिरोमणि 
स्थामी हरिदास जी भी उसी समय हुए, जिन्होंने सगीत और काव्य के 
माध्यम से माधुय भक्ति का प्रचार किया । 


(पे नम हद आर रा रे 

कृष्य चेतन्य की भक्ति में माघधुये ओर आवेग को प्रधानता दी गई 

है। उनके शिष्य रूप, सनातन और जीव गोस्वामी ने सस्कृत मे 

सांप्रदायिक भक्ति प्रंथो का प्रणयन किया ओर प्रवोचानंद्र ने वर गावन की 
ब्या८ २६ 


श्श्र्‌ भक्त-कवि व्यास जी 


रूप-माघुरी और महिमा का वर्णन कर धर्म के प्रति आकषश मे प्रगाढ़ता 
की वृद्धि की । गदाघर भट्ट आदि त्रजभापा के कवियों ने भी हिंदी का 
भंडार भरा | 

उसी समय हित हरिवश जी भी वृ दावन से उपस्थित थे । उन्होंने 
अपने राधावल्लभ।य सम्रदाय में राधा के पूर्ण विकसित रूप का निरूपण 
किया । उनके सतानुसार राधा की अनुकपा से द्वी कृष्ण की कृपा मिलती 
है | अतएव उनके द्वारा राधा की भक्ति का उच्चतम विधान प्रस्तुत हुआ । 

श्री चेतन्य महाप्रभु ने भगवज्ञाम के जप और कीर्तन को ही जीचों 
के उद्धार के लिए मुख्य ओर सरल उपाय माना तथा राधाभाव को सबसे 
ऊँचा भाव बतलाया । राधाभाव से उन्होंने स्वयं प्रियतम कृष्ण को पुकारा। 

(७) भक्ति के रूप--भक्ति के पॉच रूप साने गये हैं-- 

१. शात--अपने इष्टदेव के प्रति अनुराग के अतिरिक्त संमार के 
सब पदार्थों से उदासीनता और वेराग्य रख कर 'शाति? भाव घारण करना। 

२. दाम्य--इष्टदेव को स्वामी तथा अपने को दीन-हीन सममत 
कर विनय पूबक दीनता प्रकट करते हुए उनसे “प्रीति! करना। 

३. सख्य--गोपों और कृष्ण में जो 'प्रेम! भाव था, उसी के 
अनुसार आराध्यदेव से संबंध रखना । जिस प्रकार सखा एक दूसरे की 
गोपनीय लीलाओं को जानते हैं और निस्संकोच भाव से स्वान्त सुखाय 
प्रकट भी करते हैं, वही बात इस रूप की भक्ति में भी पाई जाती है | 

४. वात्सल्य--नदन्यशोदा की तरह कृष्ण के प्रति 'स्नेहः 
साव रखना । 

४ माधुय--इस रूप में भगवद्विषयक रति का उत्कृष्ट दाम्पत्य 
प्रेम के अनुरूप कांत-कांता भाव रहता है। या तो भक्त राधाभाव धारण 
कर कृष्ण के विरह में कातर स्वर से विहल हो जाता है, अथवा राघा- 
कृष्ण के संयोग और शव'गार की ललित चेष्टाओ एव कृष्ण-गोपियों की 
रासादिक क्रीडाओं को देखकर आनद प्राप्त करता है, गोपियों के प्रेम का 
आदश लेकर भक्त भगवान से प्रेम करता है। इस प्रकार की भक्ति- 
भावना में वह प्रत्येक अवसर पर प्रियतम के निकट वना रहता है। यही 
रागानुगा भक्ति है। तुलसीदास जी के शब्दों मे 'कामिहि नारि पियारि 
जिमि, प्रिय ्ञागो मोहि राम” इस भाव की संक्षिप्त परिभाषा है। 

(४ ) भक्ति उस--रसोत्पादक साममी होते हुए भी काव्यशास्र 
की परिपाटी में न जाने क्यों भक्ति को रतंत्र रस? नहीं माना गया है। 


सप्रदाव [ १२३ 





देव विषयक रति को साहित्याचार्यों ने भाव? संज्ञा दी है । भक्ति भाव 
के वर्णन मुख्यतया शांत रस से सबंध रखते हैँ, किंतु माघुय भक्ति में 
देव विषयक 'रति? भावना स्थायी होती है, इस कारण उसके वर्णन से 
श्र'गार रस के अनुरुप तत्व पाये जाते हैं; वैसे भक्ति और झगार में 
महान्‌ अंतर है। देव विपयक रति भाव को “भक्ति? कहते हैं, परंतु स्ट/गार 
की व्यंज़ना तो कामी जनों के हृदय में ही उद्‌भूत हो सकती हे । 


२, मध्याचार्य का ब्राह्म संप्रदाय -- 

(१) ट्वेतवाद और भक्ति--त्यास जी के दीक्षा गुरु एवं पिता 
श्री समोखन जी शुक्ल मध्व संप्रदाय के अनुयायी कहे गये हैं।। मध्वाचाय 
के पूणप्रक्ष दशन में दतवाद का प्रतिपादन किया गया है। उसी की 
अभिव्यक्ति के लिए उन्होंने भक्ति क्षेत्र में माधुय भाव की उपासना का 

उपदेश कर त्रह्म सप्रदयय को प्रतिष्ठित किया था । 


मघुर भाव से भजने वाले भक्त के लिए भगवान की लीलाएँ 
श्यगार चेष्टाएँ तथा विविध विलास क्रीड़ाएँ ही गेय हैँ। कृष्ण का राधा 
के अति भ्रेम उद्यम मानवीय प्रेम का प्रतीक है। किनु मध्वाचाय ने एक 
मात्र मधुर भावना ही की उपासना का उपदेश नहीं किया था। उन्होंने 
विष्णु को परमात्मा सान कर उनके अवबतारों की पूजा ओर भक्ति का 
उपदेश भी दिया था । इन अबतारों में उन्होंने कृष्ण को विशेष स्थान दिया 
ओर उनके साथ राधा की पूल की व्यवस्था देकर माघुय भाव की भक्ति 
का संचार किया | वे नवधा भक्ति के पोषक थे ओर वबैराग्य को अधिक 
महत्व देते थे। मध्वाचाय के पहिले निवाकांचाये भी राधाकृष्ण की 
श्गार उपासना,का आभास दे चुके थे। मानव प्रकृति में दाम्पत्य प्रेम 
का एक अत्यंत आकपक भाव है। इस कारण इस भाव की उपासना को 
अपने पर जमाने में देर न लगी | सोलहवीं शताब्दी में तो कृष्णोपासक 
सभी संम्रदायों में श्र गार भाव को पूण रूप से प्रतिष्ठा हो चुकी थी । 


(२) व्यात्त जी के हूं तवादी विचार--ज्यास जी के परिचय से 
नाभादास जी ने जो छप्पय लिखा है, उससे यह आभास मिलता है कि 





| श्री राधाकिशोर गोस्वामी कइत व्यास-वाणी' के प्राक्ृथन में 
श्री समोखन जी को श्री चेतन्व महाप्रमु के गुर-माई श्री माधवदास जी का शिष्य 
लिखा गया हे। उक्त व्यास-वाणी! मे व्यास जी का जो चित्र हैं, उसमें उन्हें 
माध्यमत-मातेड विशेत्रण दिया गया है | 


श्_्४ध | भक्त-कवि व्यास जी 


व्यास जी उस समुदाय के थे, जिसमें भगवान के किसी भी अवतार की 
आराधना की जा सकती हें तथा जिसमें कोई-कोई नवघा सक्ति का पालन 
करते हैं, परंतु व्यास जी ने तदलुकूत्ञ बेराग्य से प्रेम किया और एक 
अवसर पर जनेऊ के सूत्र से नू पुर वॉध कर रास प्रेम को प्रकट कर मघुर 
उपासना का परिचय दिया । उन्होने तिलक एवं माला का गौरव बढ़ाया 
ओर भक्तों को अपना इष्ट समझा । इस परिचय से हमें व्यास जी को 
मध्वाचाय के ब्रह्म सप्रदायी होने का संकेत मिलता है । क्‍यों कि ये सव 
तत्व उस संग्रदाय के अनुकूल हैं । मध्वाचार्य जी द्वारा प्रचारित होतबाद 
के दाशनिक सिद्धांत के प्रति एवं साधना के उपदेशों के अनुकूल विचार 
हमे व्यास-वाणी से भी उपलब्ध होते हैं। यथा-- 

१ प्रकृति, जीव और ब्रह्म नित्य प्रथऊ सत्ताएँ हैं, जो शाखा चद्र 
न्याय के अनुप्तार भिन्न हैं| सत्‌ जड प्रकृति, चित सवित्‌ शक्ति जीव और 
आनद परा शक्ति आह्वादिनी अथात्‌ राधिका को बतलाया गया है-- 

व्यासः जगत में रसिक जन; जेसे द्रम पर चद । 
सत चित अरु आनद में, भेद न जानत मंद ॥ 

२ जीव दास है। सेव्य-सेवक भाव का निदर्शन व्यास जी के 
असंख्य पदों से उपलब्ध होता दै। यथा-- 

कहत छुनत बहुत दिन बीते, भक्ति न मन में आईं । 

स्याम-कपा बितु, साधु-संग बिनु, कहि कोने रति पाई ॥ 

हरि मदिर माला घारि, गुरु करि, जीवनि के दुखदाई । 

दया, दीनता, दास भाव! बिनु, मिले न व्यास? कन्हाई ॥(व्या १७०) 

३ जीच का उद्धार भगवत्कृपा के आधीन है, तथा वह कम करने 
एवं फल्न भोगने मे सर्वथा परतत्र है-- 

तृष्ना ऋष्ण-कृपा बिचु सबके [? >< 
गद्यो आसरो बु'दावन को, कट्टर व्यास? सयो है अबकें ॥(व्या १८०) 
तथा-- 
कहा-कह्ा नहि सहत सरीर | 

स्याम-सरन बिनु, कर्म सहाह न, जनम-मरन की पीर ॥ 2< 

विनु अपराध चहूँदिसि बरपत, पिसुन बचन अति तीर । 

कृष्ण-कृपा केबची तें उबरे, पोच बढी उर पीर ॥| (व्या, ११२ 

४ जीव की मुक्ति ज्ञान से नहीं, केवल मगवत्मसाद से होती है। 
भक्ति भी विना कृष्ण की कृष के प्राप्त नहीं हो सकती-- 


सग्रदाय + शरण 





भक्ति न जनसे पढ़ें पढ़ाये | 
क्ष्ण-कपा विनु, साधु-संग बिनु. कह कुल गाल बजाये ॥ >< 
नाऊ, जाट, चमार, जुलाहे, छीपा हरि दुलराय | 
मत्सर वाढयों भद्-गुसाइन, स्वामी व्यास? कहायें || (व्या,२११) 


४ ब्ृदाचन में सक्ति का उतभोग करना ही उनके सत से अन्य 
मुक्तियों की अपेक्षा श्रेयम्कर दै-- 
परम पद कहत कोन सो लोग | 
कोऊ तहाँ तें गयो न आयी, ऐसी युख-संजोग ॥ 
मेरे मते साधु हे सोई, जहाँ सक्ति रस भोग | 
व्यास' करत हैं आस तहाँ की,जहाँ न भय भव-रोग ॥(व्या २४८) 


58 भोग! भोक्ता और भाग्य के विना सभव न होने से यह हो तवाद 
का वोधक है। जीव एवं ब्रह्म में साम्य-जेघ भ्रम एवं अपराध दे।“अह 
ब्रह्मास्मि” आदि वाक्यों का अभिप्राय जीव त्रह्मेक्य बोध मे नहीं है, किंतु 
स्वरूप मात्र से अभेद सावना का उपदेश है | जीव की स्थिति सध्वाचाये 
जी ने इस प्रकार मानी हे कि 'स्वरूप' ओर “वाह्म? दो उपाधियोँ है। मुक्ति 
मे बाह्य उपाधि का लय हो जाता है । स्वरूप में उपाधि रहती है । यह समस्त 
उपाधि नष्ट हो जाय तो प्रतिविंव की स्थिति कहाँ हो सकती है ओर 
स्वरूप नाश के लिए कोई प्रयत्न भी नहीं करता, इसलिए द्ोत मे जीव 
प्रतिविंच सा है-- 

व्यास' चद आकास में, जल में आभा बंद | 
जलज मद यह कहत है, जो हम सो यह चंद ॥ 


७, ससार से भयभीत होने की आवश्यकता नही है-- 
“व्यास? बिकूका खेत की, दुक्ख़ न काह देय । 
जो निसक हे जाय. सो वस्तु घनेरी लेय ॥ 

८ भक्ति के साधनों से ही जीव मुक्त होता हैं-- 


साँची भक्ति और सब रूठों | 
पाट नारद स्याम-कृप्रा तें, खात साध की जुठों ॥ 
जिन-जिन को सार काज सेंवारचो. श'गी रिपि सों रूठी | 
व्यास' युवी के सुनी युकदेव, परीक्षत ऊपर तृटों ॥ (व्या ०२२४) 


१०६ ] भक्त-कवि व्यास जी 


६. ब्रह्म सगुण, सविशेष और स्वतंत्र है-- 
श्री बंद्ावन के राजा स्याम राधिका ताकी रानी । 
तीन पदार्थ करत मजूरी, मुक्ति भरति जहूँ पानी ॥ 
करनी घरनी करत जेवरी, घरु छावत हैं ज्ञानी । 
जोगी, जती, तपी, सनन्‍्याती, इन चोरी के जानी ॥ 
पनिहों बेद पुरान मिलनियों कहत सुनत यह वानी । 
घर-घर ग्रेम-भफि की महिमा, व्यासः सवनिपकिचानी || (व्या०७४) 
१०. परम तत्व त्रह्म भगवान विप्णु हैं। शेष समस्त देव जीव 
कोटि में है-- 
स्याम घन को नाहीं अंत । 
जाके कोटि रमा सी दासी, पद सेक्त रति-कंत ॥ 
कोटि-कोटिं लंका सुमेरु से, रकनि हँपि बगसेत । 
प्िब,बिराचि, मघवा, कुबेर, जाके रोगसनि के तंत्र ॥ (व्या०७३) 
कृष्ण उपासकों ने श्री कृष्ण को ही परम तत्व ब्रह्म माना है। 
उन्होंने नारायण को नित्य विहार का अशमात्र स्वीकार क्रिया है। 

(३ ) गुरु एवं पिता के इष्ट देव--जेसा कहा जा चुका दै व्यास 
जी ने अपने पिता समोखन शुक्ल से ही दीक्षा ली थी। '“गुरुशिष्य- 
वशावली? में समोखन शुक्ल द्वारा विध्यवासिनी देवी की तपस्था करने 
का उल्लेख है, जो नितात अमपूर्ण है, क्यों कि व्यास-बाणी मे ऐसे कितने 
ही प्रसग हैं, जहाँ शाक्तों के प्रति व्यास जी ने अश्नद्धा ही नहों, वरन 
घृणा प्रकट की है। उनके पिता शुक्ल समोखन यदि शाक्त होते तो व्यास 
जी या तो शाक्तों के प्रति इस प्रकार के विचार प्रकट न करते, या फिर 
अपने को याग्य पिता का अयोग्य पुत्र लिख कर दीनता पूर्वक यह भाव 
प्रदर्शित न करते कि 'ता सतयुग तें हों कलजुग उपच्यो, काम- 
क्रोध कपदी? । 

“व्यास जू के वश वर्णन! पत्र* मे 'सुकल समोखन कौ इष्ट 
श्री नरसिंह जू! लिखा है । यह उल्लेख कद्ाचित्‌ ठीक दो सकता है,क्या कि 
एक तो मध्व संप्रदाय में सभी अवतारों को पूज्य साना गया है। दूसरे 
लास की स्तुति का एक पद व्यास जी ने 'नरहारिं' नाम से ही 


प्रारंभ किया है-- है 
नरहरि योबिद गोपाला | 


दीनानाथ दयानिधि सु दर, दामोदर नंदलाला ॥ (व्या० ३६) 
* इस पत्र का रचना-काज्न सवतू १८७४५ के पूर्व का प्रमाणिक होता है । 
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इस पद में 'नरहरि/ नाम का साधारणतया कोई प्रसंग अनिवाय 
नहीं है, तथा व्यास जी की निजी उपासना भी नरहरिं' भगवान की 
नहीं थी । 

(४) सखी भाव के उपातकों में सम्मानता सुचक संवोधन--इधर 
व्यास-चाणी में सुकल समोखन के जो उल्लेख हैं, उत्तके साथ इस प्रकार 
के वर्णन हैं, जिनसे उनकी माधुय भाव ही की उपासना प्रकट होती दे । 
इस विपमता का समन्वय हम इस प्रकार कर सकते हैं कि सुकल समोखन 
की परपरागत उपासना नृर्सिह की रही हो ओर माधवदास जी के प्रभाव 
से उन्होंने माध्व मतानुकूल माधुय उपासना को महत्व दिया हो | व्यास 
जी के एक पढ़ से प्रकट होता है कि उनके गुरु सुकल समोखन की मृत्यु 
के पश्चात्‌ व्यास जी की शंकाओ का निवारण श्री माधवदास जी ने किय 
था। माघवदास जी से व्यास जी की दूसरी बार भेंट हुई थी, उस समय 
तक व्यास जी हित हरिवंश जी और हरिदास जी से मिलकर कु'जकेलि, 
गुरु, हरि, नाम, बृ'दावन, जमुना, महाप्रसाद आदि विपयों पर पद-रचना 
कर चुके थे | व्यास-चाणी' मे व दावन निवास के लिए उत्कंठा सूचक 
पदों से प्रकट होता है कि ओरछा में रहते हुए ही उनमें वेराग्य भावना 
बढती जा रही थी। इन पढ़ों से यह भी सिद्ध होता है कि थे पहिले भी 
ब'दावन हो आये थे ओर वहाँ वे श्री हितहरिवश ज्ञी तथा स्वासी श्री 
हरिदास जी की आराधना-रीति ओर सखी-भाव की उपासना-पद्धति से 
विशेष प्रभावित हुए थे, जिसके फलस्वरूप जब वे ओरछा से बृ'दाचन 
जाने के लिए उत्सुक हो रहे थे, तव उन्हे उक्त दोना महात्माओं की स॒धि 
ओर मिलन की भावना भी प्रवल प्रेरणा दें रही थी-- 


अब न और कह्ठु करने, रहने है वदावन। 

होने हो३ सो होइ किनि, दिन-दिन आयु घटति भूठे तन ॥ 
मिलिह हित ललितादिक दासी, रास में गावत सनि मन [2 
व्यान' आस छॉड़हु सब ही की, कृपा करी राधा-नंदनंदन ॥(२५८) 


व्यास-चाणी से ऐसे अनेकों स्थान हैं, जहों श्री हित जी और श्री 
हरिदास जी स्वामी के सखी, सहेली ओर दासी आदि विशेषश प्रयुक्त 
हुए हूँ । शब्द के सासान्य अर्थ से ये विशेष समता सूचक हैं, किंतु 
उपासना क्षेत्र मे सल्‍्य ओर दास्य भाव भक्ति के प्रधान रूप हैं। भक्त 





| देखिये पद ओऔी माघबदास सरन में आयी |? 


श्श्प | भक्त-कवि व्यास जो 


सखा, सखी दास या दासी बनना चाहता है, अतएव सखी, सहेली, 
दासी आदि शब्दों का अथ "सिद्धि को प्राप्त हुए महात्मा” मान कर उनमे 
सम्मान प्रकट करने वाले सवोधन की भावना सन्निहित मानना चाहिये । 
व्यासी जी ने स्वयं अपने पिता एवं गुरु समोखन शुक्ल को कई वार 
'सहचरी” लिखा है । यथा-- 
श्री गुरु युकुल सहचारी ध्यार्ज, दयाति रस सुख-सार । 
तथा-- 
जय-जय श्री गुरु सुकल सहतचरी प्रिया की । 

इस कारण व्यास जी की विचारधारा के अनुसार गुरु को सखी 
रूपा माना गया है | तभी तो सखी भावना की दीक्षा उनसे संभव हो 
सकती है । अतएव हरिवश जी और हरिदास जी को 'सखी, सहली? 
विशेषण देना उनमे गुरुत्व भावना को ही प्रकट करना द्वै। किंतु व्यास 
जी ने स्पष्ट रूप से 'सुकुल जी? को अनेकों स्थलों पर अपना गुरु स्वीकार 
किया है । इससे माधवदास, हरिवश जी एवं हरिद्रास जी को उनके 
सद्गुरु ही मानना पड़ेगा । 

इसमें सदेह नहीं कि माधुये भाव की उपासना के क्षेत्र मे हित 
हरिवंश जी ने एक नवीन एवं सरस धारा का सचार किया। मधुर भाव 
की उपासना की प्रतिष्ठा तो निंचाकचाय और मध्वाचार्य द्वारा हुई ही थी 
ओर सखी भावना से इस भाव की ओर भक्तों की सख्या बढ़ती जा रही 
थी, किंतु श्री कृष्ण की कृपा के लिए राधिका जी का अनुग्रहद अनिवाय 
मानकर निकु ज-सेवा के अनन्य रसिक मार्ग का पथ-प्रदर्थन करने का श्रेय 
श्री छविताचाये जी को है । उन्होंने महाप्रसाद को सवस्व बताया ओर विधि- 
निषेध के सब कगडों को हटा कर राधाकृष्ण विहार की अनन्योपासना 
का एकमात्र उपदेश दिया । इस प्रकार माधुय भाव के विशिष्ट अनन्य पथ 
को उन्होंने अपने हित राधावज्लमीय सम्रदाय के नाम से प्रतिष्ठित किया । 
उनके सिद्धात के अनुसार श्री कृष्ण भगवान को क्रपा श्री राधिका जी की 
अनुकपा के बिना असभव दे। राधाकृष्ण के निकु ज-बिहार में दास्य भाव 
से सेवा करने के लिए सखी रूप से उपासना करना उन्हें सान्‍्य हुआ। 
३, साथना पक्ष--- 

( १) जयदेव का गीत गोविद!--व्यास जी ने मद्याकवि जयदेव 
को अटठ्ितीय रसिक स्वीकार किया है। उन्होंने जयदेव का जन्म 
राधाकृष्ण की विलास-लीला का गान कर जीचों का उद्धार करने के लिए 
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ही हुआ माना तथा उन्हे साधुय उपासना के द्वारा भगवत्‌ साक्षात्कार 
होना वतलाया | बृ'दावन की सरस महिमा का गान करने का श्रेय सच 
प्रथम जयदेव को प्राप्त है और उन्हीं से प्राप्त कर उस मधुर रस का अन्य 
लोगों ने सबको आस्वादन कराया। राधा के चरणों की उपासना कर 
उन्होंने कृष्ण को प्रसन्न क्रिया था एवं सब की आशा छोड़ कर श्यास- 
सुब्र को कुजों में बुला लिया था। यह दे व्यासजी की जयदेव के प्रति 
भावनाएँ, जो इस पढ के द्वारा हमे उपलब्ध हैं--- 

श्री जयदेव से रप्तिक न कोई, जिन लीला रस यायों |» 

परतित पतत्रेग॑ मुख निस्तरन ही, राघा-माघव को दरसन पायी ॥ 

व दावन की रसमय वैभव, जिननें पहिले सच्रनि सुनायों । 

ता पाछ्ठे औरन कछु पायी, सो रस सबनि चखायो॥ 

पद्मावति चरनन को चारन*, जिहि ग्रोविंद रिकायों | 

व्यासः न आस करी काह की, क्ुजन स्थास बुलायों ॥ (६) 

इन मान्यताओं को व्यास जी ने भी अपनाया था | हित हरिवश 
जी के राधावल्लमीय संप्रदाय की साधना में भी जयदेव के गीत गोविंद 
के अतर्गत काव्य रूप से वर्णित मान्यताओं का समावेश पाया जाता हे । 
अतएच व्यास-चाणी मे जो विचारधारा प्रकट होती है, चह राधावल्‍लभीय 
संप्रदाय मे भी समान रूप से पाई जाती है। 
(२) राधावल्लमीय संग्रदाय--त्यास-बाणी मे जहाँ हमे सभ्चाचाय 

के दो तवाद के दाशनिक तत्व मिलते हैं,चहोँ साथना क्षेत्र मे श्री हित हरिवश 





+ पतित पतत्रे विचलति पन्ने, शंकित भवदुपयानम | 
स्ववति शयन सचकित नयन, पश्यति तब पंथानम ॥| 
घीर समीरे यमुना तीरे, चउसति चने बनमाली | 
गोपी पीन पयोधर मर्टन, चचल कर युग शाली | 
--गीतगोविद 
व्यास जी ऊे निम्न पद को जयदेव के उक्त गीत से प्रेरणा मिली जात होनी हे- 
देहि सखी पियहिं प्रान को दान । 
त्‌ अति चतुर उद्ारसिरोप्तनि, करत कृपनता मान || (व्या० बा० ५२१) 
* वाग्देवता चरित चित्रित चित्त महा, प्मावतों चग्ण चारण चक्बतों । 
श्री वाठ॒देव रस केलि कथा समेत मेत करोतनि जयरेय रवि प्रबंधम्‌ || 


+>गीतगोदिंद 
व्या5८ २७ 


१३० ॥ भक्त-कवि व्यास जी 


जी की मान्यताओं के असुकूल वर्णन भी पाये जाते हैं। साथ ही वाणी 
में व्यास जी ने अपने गुरु का नाम 'सुकल' लिखा हे, किंतु हित हरिवंश 
जी के नामोल्लेख करने वाले कितन ही प्रसगों में उन्होंने कुछ ऐसे 
उल्लेख किये हैं, जिनसे यह प्रकट होता है कि व्यास जी को अपनी 
साधना मे उनसे सहायता मिली थी | यथा-- 


व्यासहि हित हरिविंस बताई, अपनी जीवन-मूरि | 
तथा-- 
श्री हरिवेंस-हपा बिना, निरमिष नहीं कहःँ ठोर । 
व्यासदास” की स्वामिनी, प्रयटी सब सिरमौर ॥ 
व्यास जी ने एक दोहा मे श्री द्वित जी के आराध्यदेव श्री 
राधावल्लभ जी को इष्ट, मित्र ओर गुरुदेव कद्दा, जो मध्व मतानुकूल 
कथन है। तथा एक दूसरे दोहा में रसिकों के द्वारा उपदेश पाने पर श्री 
हरिवंश जी की प्राप्ति ओर फिर हरिवंश जी की कृपा हो जाने पर संशय 
दूर होने की व्त कही दै+' । इससे प्रकट दे कि पर्व अगीकृत उपासना के 
मार्ग में की शकाओं के समाधान उन्हें हिताचाये जी द्वारा उपलब्ध होते 
थे। यह कहा जा सकता है कि अपने गुरु सुकल जी से दीक्षा लेने के 
उपरात जब व्यास जी घर छोड कर वृ्‌ दावन चले आये, तव यहाँ उन्हे 
श्री हित जी के सत्सग से बड़ी सहायता मिली । 
गौड़ ग्रांत ( बंगाल ) तथा बृ'दावन के केन्द्रों से प्रचारित माध्व 
सप्रदाय को माध्व गौड़ीय या गौडीय वैष्णव संप्रदाय भी कहते है, 
क्यों कि इस सप्रदाय का प्रचार बगाली महात्माओं द्वारा अधिक विस्तृत रूप 
से हुआ | हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक विद्वानों का मत है कि पहिले 
व्यास जी गौड़ संप्रदाय के वेष्णव थे|। माध्व और गौड सप्रदाय लगभग 
पर्यायवाची होने के कारण इन विचारों की व्यास-वाणी के अंत.साक्ष्य से 
पुष्टि होती द्े। यद्यपि श्री कृष्णचैतन्य के गौडीय सम्रदाय में भी माघुय 
भाव की प्रधान उपासना है, तथापि व्यासजी की माधुये भक्ति से उसमे 
सवसे महत्वपूर्ण अतर यह है कि चैतन्य द्वारा गौडीय उपासना से 





| उपदेस्योँ रसिकनि प्रथम, तब पाये हरिवस । 
जब्र हरिवस कृपा करी, मिटे व्यास के सस ॥ 

| हिंदी साहित्य का इतिहास ( शुक्ल ), एष्ठ श्य६ तथा 
सुकवि-सरोज ( गौरीशकर द्विवेदी ), पृष्ठ ५४ आदि | 
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आधेग की उत्कपता के लिए राधिका जी को परकीया भाव से माना गया 
है और व्यास-वाणी में राधिका का स्वकीया रूप से उल्लेख हुआ हैं 
जो राघावल्लभीय पद्धति के अधिक निकट है। अब व्यास-वाणी से छुड 
बे उद्धरण डिये जाते हैं, जिनमें राधिका जी को स्वकीया होने का उल्लेख 
स्पष्ट है-- 
स्यामहिं उपमा दीजे काकी | 
वृंदावन सो घर है जाकों, राधा हुलहिन ताकी ॥2< 
इहिं रस नवधा भक्ति उवीठी, राति भायवत्र कथा की | 
रहन कहन सव ही तें न्यारी व्यास” अनन्य सभा की ॥( ब्या० ७६ ) 
इस पद से यह भी प्रकट है कि उन्हें पहले नवधाभक्ति ही मान्य 
थी। सध्व संप्रदाय में नवधाभक्ति का उपदेश है-- 
रोम-रोम ग्रति व्यासहिं' क्रोटिक रसना होति, 
तो न वरन्‍न्‍योी परे. प्यारी को युहाया। 
तथा[-- 
राधिका मोहन की प्यारी |>< 
युभग सुद्दाया प्रेम रंग रची, अंग-अय स्याम सियारी ॥ 
व्यास' स्वामिनी के पद-नख पर, वलि-बलि जात रप्तिक नर-नारी (३७१) 
ओर भी-- 
श्री वृषभानु-किसोरी !सुदारि, वृठावन की रानी जे। 
चंद्वदन चंपक तन गोरे, त्वाम-बरानि” जय जानी ज्‌ ॥ 
व्यास जी ने राधाऊृपष्ण की विवाह-लीला भी एक लवे पद में लिखी 
है, जिसमें नद ओर वृषभानु के बीच सगाई संवध क्री चचा से लेकर 
ब्याह की समस्त लौकिक और वेदिक रीतियो का उल्लेग्व करते हुए ककरा 
छोडने तक का पूरा वणुन् क्विया गया हूँ। 
व्यास जी के कृष्ण सोभाग्यवती राधिका रानी के प्रेम के आधीन 
रहने वाले हैं। उन्हें अपनी हवयेश्वरी के अनुकूल चलना है। यदि 
थोर्डी सी भी असावधानी हुई ओर राधा रूठ गई', तो कृष्ण को इन्हें 
मनाने के लिए सब्र कुछ करता पडता है। इस काय में उन्हें सखिया की 
सहायता उपज्षव्ध हो जाती हे। नह्म की तुष्टि के लिए जीव के समस्त 
व्यवहारों का यह साधना पथ में प्रदशेन है । 
यद्यपि कृष्णोपासता से राधा के लिए महत्वपूर्ण स्थान 
श्री निंवाकाचा्य ओर मध्वाचाय जी प्रतिष्ठित कर चुके थे एवं तयदेव 


घ 


श्श्र ] मक्त-कवि व्यास जी 


आदि भक्त कवि राधा-माधव” की मधुर विहार-लीला का गान भी कर 
चुके थे, तथापि राधा की विशेष रूप से आराधना करा प्रचार श्री हित जी 
ने राधावल्‍लभीय संप्रदाय की स्थापना द्वारा किया। उनके प्रभाव से 
तत्कालीन भक्त कवियो एवं उनके शिष्यों ने हिंदी साहित्य के भडार को 
माधुयरस पूर्ण काव्य से भरा दे । 
निकु जलीला की उदात्त आराधना में सख्य भाव के लिए पुरुष 
रूप में सवंथा और सर्वत्र प्रवेश पाना अविकाश सुलभ नहीं होता, इस 
कारण इस उपासना में सखी भाव के श्रति विशेष आकपण हुआ । जैसा 
पहिले कहा जा चुका है, व्यास जी सखी-उपासना को पहिले ही 
अपना चुके थे । श्री द्ताचाये जी का सत्संग पाकर वह और अधिक पुष्ठ 
हो गई । व्यास-वाणो में ऐसे कथन प्रचुर मात्रा में हैं, जिनके विषय 
श्री राधावल्‍लभीय संप्रदाय के सिद्धात के अनुसार वर्णित हुए हैं-- 
यह बु दावन मेरी संपत्ति | 
इह् लोक, परलोक वृ दावन मेरों, पुरषारथ, परमारथ, यथु, याति ॥2< 
जहाँ निकुज पृञज सुख बिहरत, राघामोहन मोह काम-रति । 
तहोँ व्यासः 'बनिता भयौ चाहत” चारयो वेद करत मत आरति ॥ (६०) 
हरि का गुण-गान करते हुए त्याग और भगवसद्मेम का रसास्वादन 
करने में व्यास जी ने श्रीमदूभागवत के अनुसार गोपियों की प्रेम-भक्ति 
का अनुसरण किया-- 
हरि-युन गावत, कलिजुग सुनियतु, भयो सबनि को काज । 
साखि भागवत वोलत अजहेँ, काह करत अकाज ॥ 
सुकसनकादिक जेहिं रस मॉते, तजि ससार समाज |>< 
सो रस व्यासदास” को जीवन, राघामोहन आज ॥ (व्या०२२८) 
व्यास-वाणी में राधाकृष्ण के विद र-दशन के लिए सखी भाव से 
उपासना के सकेत कई स्थलों पर पाये जाते हैँ--- 
?. छुलवल करि हरिराधा बिहरत, देखत व्यास सखी” सचुपावति | 
२. यह सुख निरखि व्यास सखी? फूली फूले अय न मात सकल दुख खोये ॥ 
व्यास जी के सतानुसार लक्ष्मी ओर नारायण रासेश्वरी और 
नित्य विद्ारी के अंश मात्र हैं ।उनके कितने ही पढ़ों में ऐसी भावना 
प्रकट हुईं है-- 
?, व्यास! खामिनी के पद-नचख की कमला करत न सारी जृ। 
२. अष्टपिडि नव्॒निधि कर जोरें, कमला निरखि लजानी जू ॥ 
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हैं, घनि-धनि वृदावन की घरनि | 
अधिक कोटि वेक॒ठ लोक तें, सकृ-नारटद सुनि वरनि |>< 
वल्ला मोह्यो ग्वाल मंडली, भेद रहित आचरनि। 
राधा की छुबि निरखत मोही, नारायन की घरनि ॥ (व्या० ८०) 
2. मोहन धुनि वेकु'ठहि गईं । नारायन मन ग्रीति जु भई ॥ 
वचन कहत, कमला सुनो | 
कंजविहारी विहरत देखि। जीवन जनम सफल कारि लेखि ॥ 
यह सख हम को है कहाँ ॥ 
श्री व दान हसतें दूरि। कैसे कर उडि लाये घूरि॥ 
रास रसिक युन याइ हाँ ॥ ( ब्वा० ७५६ ) 
उक्त त्रिपदिया मे रामानुजीय भक्ति पद्धत्ति के सविशेष नारायण 
की गौण रूप ढिया गया है । व्यास जी ने राधा को संपूर्ण तत्वों का सार माना 
है। श्री मद॒भागवत मे राघा नाम का उल्लेख न होने का भी कारण 
उन्होंने यह बताया कि जिस राधा नाम की महिमा का पार पाने के लिए ही 
कृष्ण ने अनेकों लीलाएँ कीं, उस परम धन को व्यास जी ने गोपनीय ही 
रक्खा । वे कहते हैं-- 
परम घन राघा नाम-अधार । 
जाहि स्थाम मुरली में टेरत, सुमिरत वारवार ॥ 
जत्र, मत्र अरू वेद तन्न में, सचे तार को तार | 
श्री युक् ग्रकट कियो नहिं याते, जानि सार की सार ॥ 
कोटिव रूप घरे नेद-नदन, वरोऊ ने परायों पार । 
व्यासदास! अब प्रगट वसानत डारि सार में सार ॥ (व्या०३१) 
एसी वेभवशालिनी राधा की कृपा पाकर व्यास जी को क्सिका 
इर था ' उन्होंने लोकाचार, विधि-निषेध आर धम-फम को छोड़कर म॒क्ति 
का भी अनादर किया। परमधन का गये ऐसा ही होता हँ-- 
राधिका सम नायरी ग्रवीन की नवीन सखी . 
रूप गुन युहाग, भाग आयरी न नारि |> 
ताके बल गर्व भरे, रसिक व्यास” से न डरे, 
लोक, वेद. कर्म,धर्म द्ॉडि मुक्ृति जारि ॥| (व्या>४२६ 
इस प्रकार की चर्चा व्यास-वाणी में अनेकों स्थना पर आती है. 
जिससे पता चलता हैं कि लोकिक आडबवर त्याग कर थे एक मात्र रमिक 
उपासना में तल्लीन हो गये थे। देस्विये-- 
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?. स्याम् / तुम्हारे राज लाब तजि, “व्यास? नियम हृढ सीवा तोरी | 
२. या सुख कारन व्यास? आस के, लोक-बेद उपहास सहन दे । 

(३ ) सामजस्थ--इस प्रकार हम देखते हैं कि व्यास जी की 
भक्ति-पद्धति मध्वाचाये के सिद्धातों के अजुसार है। व्यास जी के पिता 
कृष्ण चैतन्य के गुरुभाई माघवदास जी के शिष्य कहे जाते हैं। श्री कृष्ण 
चैतन्य मध्व सप्रदाय मे ही दीक्षित हुए थे ओर उनके द्वारा भक्ति का 
प्रवल प्रचार हुआ। वे राधिका जी के अवतार माने गये | चैतन्य सप्रदायी 
साधुओं का नाम-स्मरण भी व्यास जी ने बड़े आदर के साथ किया है। 
उन्होंने रूप और सनातन की स्तुति श्रद्धा पूचंक की है। उन दोनों भाइयों 
के निधन पर कहे गये उनके विरह के पद में कृष्ण चेतन्य के लिए 'करुणा- 
सिंघु? विशेषण का प्रयोग तथा उनके बिना अपने को अनाथ हो जाने का 
कथन किया गया है| उनकी कु'जकेलि की प्रधान उपासना का सकेत विरह 
के इस पढ में भी है-- 

साघु-सिरोमनि रूप-सनातन | 

जिनकी भक्ति एकरस निवही, प्रति कृष्न-राधा तन ॥>< 

करनासिंधु॒#ष्ण-चेतन्य की कृपा फली दुहुँ आतन । 

तिन बिनु व्यास” अनाथ भये, अब सेवत सूखे पातन || (२७) 

जैसा कि ऊपर कह्दा जा चुका है व्यास जी के पिता एव गुरु माध्व 
सप्रदाय के अज्ञयायी थे । चेतन्य महाप्रभु इसी संग्रदाय के मानने वाले 
थे और हित हरिवश जी के सिद्धातों का भी इनसे विरोध नहीं था। 
इन दोनों ने अपनी-अपनी विशिष्ट मान्यताओं के साथ दो नये संप्रदायों 
की स्थापना की । मध्वाचाय के ब्राह्म सप्रदाय के अत्यत निकट होने के 
कारण, हम इन दोनों सप्रदायों के अनुयायिओं में एक अभिन्न प्रेम भाव 
पाते हैं। गोडीय संग्रंदाय के तत्कालीन कितने ही अनुयायियों ने हित 
हरिवश जी की महिमा का गान किया है। भ्रगवतमुद्ति जी ने 'रसिक 
अनन्य साल! सें हित जी की महिमा का वर्णन किया है। उनके इस ग्रंथ की 
बदना से वे श्री कृष्ण चैतन्य के अनुयायी निर्विवाद रूपेण सिद्ध हैं। 

महाग्रभु कृष्ण चैतन्य के जीवन चरित्र से परिचित व्यक्ति जानते 
हैं कि काशी के ग्रसिद्ध बेदांताचाय स्वामी ग्रकाशानंद जी सरस्वती के 
ज्ञान का गये उन्हीं महाप्रश्चु ने मिटा कर उन्हें भक्त बनाया था। भक्ति का 
इस प्रकार बोध होने के कारण उनका नाम भी बदल कर प्रवोधानद रख 
दिया गया था । कृष्ण चैतन्य के शिष्यों में वे बड़े सरस कांव थे। पर॑तु हित 
हरिवंश जी की महिमा-वरान में भी “जय जय श्री हरिवस देत आनद 
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को । भास्पौ धामम्वरूप प्रवोधानंद को। ॥” आदि कथन मिलते हे । 
इसका कारण है इन दोनों संप्रदायों में एक स्वाभाविक मेल, जिसक 
फलस्वरूप इनके अनुयायी दोनों आचार्यों मे श्रद्धा रखते रहे। धार्मिक 
भाव की ब्रत्ति वाले सज्ञन तो संत मात्र का आदर करते हो हैं। व्यास- 
चाणी में प्रवोधानद जी पर भी एक पद है-- 

ग्रवोधानंद से कवि थीरें । 

जिन राधावललभ की लीला-रस में तब रस घोरे॥ 

यह प्रिय व्यासः आस करि (श्री) हित हखिसहि प्रति कर जोरे ॥( १८/ 

उक्त पद से भी प्रचोधानद की श्री हित्त जी के प्रति श्रद्धा प्रकट 
होती है और इस सिद्धात की व्यास-बाणी के अत साक्ष्य से पुष्टि प्राप्त 
होती है कि गोडीय माध्व प्रप्रदाय के अनुयायी हित हरिवंश जी मे आदर 
भाव रखते थे । 


(४ ) समवय--तात्पय यह कि साध्व गोडीय एवं राधावल्‍लसीय 
संप्रदायों द्वारा नये प्रकार से माध्य सप्रदाय की भक्ति का प्रचार हुआ । 
उनके प्रवतकों ने स्वय तो ग्रस्थानत्रयी पर स्वतंत्र भाष्य लिख कर अपने 
अलग दाशनिक सिद्धाता का प्रतिपादन नहीं किया, किंतु उनके शिष्या 
ने सांप्रदायिक ग्रंथों की रचना की । श्री कृष्ण चेतन्य द्वारा अखित्यरूपा, 
मायाशक्ति, अवाडमनस गोचर तत्व, सबमान्य कहे गये थे, इससे अनेक 
शिष्यों ने उनके दाशनिक बाढ़ को “अचित्य सेदभेट” नास दिया । 

गोड़ प्रात (चगाल ) में भक्ति की यह धारा विशेष रूप से 
प्रवाहित होने के कारण इसका नाम गौडीय बेष्णब सप्रदाय हुआ । इसे 
गौर सप्रदाय भी कहते हैँ । इसी प्रकार हिताचाय के बाद को भी 
पसिद्धाह त! नाम दिया गया, और उनके पृज्य देय श्रीराधावल्लम के नाम 
पर उनके सप्रदाय का हितराघावज्लभीय नामकरण हुआ । गीड़ीय सप्रदाय 
से राधा का परकीया रुप से और राधावल्लगीय सप्रदाय में विशेषतया 
स्वकीया रूप से अनुमादन हुआ । 

(४ ) संकीरता--अपने समय से सध्चाचाय सम्मत राधाकृष्ण 
की भक्ति ओर विशेष कर माधुय भाव को प्रधानता देकर उपासना का 
प्रचार करने वाले यही ठो समप्रत्यय थे। इससे उनके अनुयायी दोनो 
भक्ताचार्यों में श्रद्धा भावना रखते थे। जेसे जेसे समय वीतता गया, 
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वैसे बेसे सांप्रदायिक संकीर्णताएँ बढ़ती गई । साधु स्वभावोचित 

महात्माओं के प्रति आदर साव के वचनों की भोतिक आलोचनाओं द्वारा 
ए ० मॉमटें 

शुरु शिष्य का निणुय करने में आग्रह ओर मंमटें उत्पन्न हो गई। 


किसी साग्रदयिक आचाये का अथ केवल उस मत का प्रस्थान त्रयी 
पर भाष्य करके प्रचार करने वाले महापुरुष से है। उन्होंने सिद्धात की 
सष्ि की, ऐसा न तो वे मानते हैं और न उनके अनुयायी ही । सत्य अनेक 
प्रकार का नहीं हो सकता, किंतु जब वह वाणी में व्यक्त किया जाता है, 
तव दृष्टिकोण! एवं वाणी के भेद से वह विविध रूप का हो जाता है । 
इन रूपातरों के नाम से जिन सप्रदायों की स्॒ष्टि हुई, उनके कुछ अनुयायी 
अपने सम्रंदायों का विशेष प्रचार करने एव महत्व वढ़ाने के लिए आमहवाद 
और सकीर्णता का आश्रय लेते हुए भी पाये जाते हैं ।अनन्यता के श्रममूलक 
प्रचार ने भी इसे प्रोत्साहित किया। “चौरासी वैष्णवन को वाता” में 
मीरावाई के घर पहुँचे हुए पुष्टिमार्गीय कृष्णदास के व्यवहार में इस प्रंकार 
की सकी्णता लक्षित होती है। आगे के युग में यह और भी अधिक 
वढ गई। 


७० अनन्यता--- 


व्यास जी के आराध्य देव श्री कृष्ण थे। वे किसी अन्य देवी- 
देवता की आशा न रख कर राधा-कृष्ण की ही एक मात्र उपासना करते 
थे। अपने सिद्धातों की दृढ़ता के कारण इस अनन्य रसिकता का निवाह 
करने में उन्हें कष्ट भी उठाने पडे, परतु बे अपने निर्दिष्ट मागे से विचलित 
नहीं हुए । समस्त सपत्ति और ऐश्वय का त्याग कर उन्होंने अपने प्रण 
को निवाहा-- 
मोहिं भरोसों हे हरि ही को । 
भोकों सरन न और स्याम बिनु, लायत सब जय फ्रीकी ॥>< 
दीनन की आसा को दाता, परय भावतो जी को । 
जाके बल कमला सों तोरी, काज भयो श्रति नीकों॥ 
चारि पदारथ, सब सिधि, नव-निधि, पर डारत नहिं पीको ॥>< 
व्यात॒हिं! आस स्याम-स्यामा की, ज्यों बालक आघार चुबी को ॥ (१०२) 
उनकी वाणी से पता चलता हे कि भक्त लोग उनकी भक्ति में 
वाघा डालते थे ओर उन्हे कष्ट देते थे | बे उस सगति को छोडने के 
लिए व्याइुल थे। जेसा उनके पद से भी ध्वनित है-- 
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करि मन साकत को मे ह कारो | 
साकत मोहिं न देख्यों भावे, कहा वृद्ो कहा वारों |» 
व्यासदासः यह संगति तजिये, भजियें स्थाम सवारों ॥ (२६१) 
डस समय सांप्रदायिक विद्वेप बड़े जोरों पर था। अपने मत की 
पुष्टि तथा दूसरे संप्रदायों को अधर्स कह कर उसकी निंदा की जाती थी। 
जब शाक्तों द्वारा व्यासजी को यह व्यवहार मिला, तो उन्होंने विवाद में न 
प्रड़ कर सरलता से यह कह कर टाल दिया-- 
जासों लोग अ्रधर्म कहत हैं, सोई धर्म है मेरो । 
लोग दाहिने मारय लाग्यो, होंव चलत हों डेरी ॥| (व्या० २३०) 
श्यामा-श्याम के अतिरिक्त अन्य किसी कीं प्रज्ञा तो उन्हें पसंद थी 
ही नहीं, अतएवं अपनी कन्या के विवाह तक में गणेश-पूजन का उन्होंने 
विरोध क्रिया। किंतु व्यास जी ने होरी की धमार में लिखा हे--- 
मोहन पकरि जृथ में ल्याई, पूजा रचित बनाई | 
दधि-अच्छित-रोरी की टीकी, गनपति गौरि सनाई ॥ 
इससे प्रकट होता है कि वे गणेश ओर गौरी में यथोचित श्रद्ध 
रखते थे ओर अपनी अनन्यता के कारण अपने इप्टदेव में ही सभी देवी 
बताओं को समाविष्ट मानते थे। उन्हें विश्वास था कि इस प्रकार के 
अनन्य भक्तों से भूत-प्रेत तथा अन्य देवी-देवता भी डरते हँ-- 
हरिदासन के निकट न आबत, प्रेतनववर, जमदूव । 
अरु जोगी, भोगी., सन्‍्यासी, पंडित, मंडित, घृत ॥ 
ग्रह, गन्‍्नेस, सुरेस, सिवा - लिव, ढरि कर भाजत भूत | 
सिधि-निधि, विधि-निपेघ, हरि-नामहिं उरपत रहत कपूत ॥ (८६) 
किंतु अनन्यता का कोरा स्वांग रचने वालों को अपने मिथ्या आचरण 
के कारण बेबी प्रकोप का भाजन वनना पडता है, यह भी वे मानते थ्रे-- 
रप्तिक अनन्य कहाइ के, पूर्ज शह सन्‍्लेस | 
व्यास! क्‍यों न जिनके सदन. जम गन करें ग्रवेस ॥ 
थे किसी दूसरे ठेवता के द्वार पर नहीं जाना चाहते थे। अनन्य 
ब्रत का पालन उन्होंने त्वार की धार पर चलना जैसा मान कर भी निशा 
पचेक उसी का पालन किया-- 
अनन्य ब्रत खाड की सी घार । 
इत-उत्त हयत जगत हित तें, हरि फेर न करत सम्हार ॥ 
कौन काम कीरति बिनु ग्रीवहिं, यनिक्रा कैसी जार | 
व्यासदासा की पतिन्यति नासे, ययें पराये हार॥ (६४) 
ब्या5 श्८ 
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४. माधुयय उपासना के संग्रदायों में समान श्रद्धा--- 

( १) हरिदासी संप्रदाय--ब्र'ढावन में मैंने राधावज्ञभीय समुदाय 
में एक किंवद॑ती सुनी थी, जिसके अनुसार व्यास नी ने अपने एक पुत्र 
को श्री हित जी के ज्ये्ठ पुत्र चनचंद्र जी का शिष्य करा दिया था। इस 
कथन का तो लेख कहीं मिलता नहीं, अपितु उनके द्वारा अपने एक पुत्र 
किशोरदास को श्री स्वामी हरिदास जी का शिष्य कराये जाने का वर्णन 
“निजमत-सिद्धांत-सार” आदि हरिदार्सी संप्रदाय के ग्रंथों से पाया जाता है। 

श्रीमत्‌ व्यासदाप्त प्रण लीनों | दासकिसोर पुत्र संग कीनों | 
श्री साभी को सिध्य करायो। रास मध्य ताकी पद गायों ॥ 
स्वामी हरिदास जी के प्रधान वारह शिष्यों में से एक किशोरदास 
जी भी थे, जो व्यास जी के पत्र थे ओर जिन्होंने व्यास जी द्वारा अपनी 
संपत्ति के विभाजन में संभवत' केवल माला, तिलक ओर छाप को पाया 
था । प्रियादास कृत 'भक्तमाल? की टीका से भी यही सूचना मिलती है। 
श्री लोकेन्द्र त्रजोत्स4” आदि भी इसका समर्थन करते हैं। व्यासबवशीय 
गोस्वामी ललितमोहिनी दास 4 का, जिनका ओरछे में सवत्‌ १७८० मे 
जन्म हुआ था, हरिदसी सप्रदाय के आचार्य दोकर टट्टी संस्थान की गद्दी 
पर आसीन होना भी इस वात की पुष्टि करता है कि व्यास जी के वशजों 
की एक शाखा में हरिदासी संप्रदाय की उपासना प्रचलित थी । 

(२) मध्व संग्रदाय--बु देला नरेश प्रसिद्ध भक्त महाराज मधुकर 
शाह श्री व्यास जी के शिष्य; थे। इसके संकेत व्यास वाणी में भी 
उपल्व्ध हैं। उनके वशज परंपरा से व्यास जी के वशजों के शिष्य होते 
चले आते हैं। 'ओरछा गजैटियरः में तत्कालीन ओरछा नरेश महाराजा 
प्रतापसिंह को, जो स० १६३१ में ओरछा के राजसिहासन पर आसीन 
हुए मध्ब सप्रदाय का वेष्णब लिखा गया है। यह ओरछा नरेश महाराज 
मधुकरशाह्‌ के पुत्र वीरसिंह देव प्रथम के वशज़ थे | यही सप्रदाय अन्य 
बुदेला नरेशों का भी विभिन्न गजेटियरो में लिखा है । इससे व्यास जी के 
वशजों की उस शाखा का, जिसमें परपरा से ओरछा नरेश के राज्य गुरु 
हुए, मध्व मतानुयायी होने का प्रमाण मिलता है। व्यास जी के वंश से 


7 ललितमोहिनी ढास, व्यास कुल को अवतसा । 
जनम ओडछे मॉहिं, नॉँहिं कलि की रति असा ॥ 
कृत झुरु-प्रणालिका? 
$ दो सौ बावन वैष्णवन की वार्ता! में मघुकरशाह को विद्लनाथ जी गोस्वामी 
का शिष्य होना लिखा है | देखिये, वैष्णव सख्या २४५ 


संप्रदाय [ १३६ 





सम्बी भाव से युगल स्वरूप की उपासना होने का एक उल्लेख हमें संचत्‌ 
१८४८ के पूष लिखे गये वख्शी हंसराज़ कृत 'सनेह सागर? नामक प्र 
में भी मिलता है। 

(३ ) राधावज्लमी सप्रदाय--महाराज मसघुकरशाह के ज्येष्ठ पुत्र 
रामशाह, लहाँगीर द्वारा ओरले के राजसिंहासन से च्युत किये जाने पर 
चदेरी के राजा हुए। उनके वशज मसर्दनर्सिह के नास वृदावनांतगंत 
ट्ट्टीस्थान से लिखे गये सं० १६०६ के एक पत्र से उनकी राधावल्लभीय 

संप्रदाय की उपासना ग्रकट होती है । पत्र के कुछ अश इस प्रकार ह-- 


“जय श्री कुज विहारी जु की ॥ स्वस्ति श्रीमत्‌ समस्त शस्त शकेत 
प्रशस्त प्रभापु'ज पूर पूरित प्रताप सकल कल कल्ला कुज़ र॑जित विभ॑जित 
दरित दीन द खोधेशु |» तन्‍्मकरद पीयूप पान लालसीक चतुर चंचरीक 
श्रीमत्‌ रसिकानन्याग्रगण्य वय श्रीमन्‍्त नरेन्द्र मोलिमुकुटालंकार सारासार- 
विचार चारु चातुर्य चमत्कृत राजहंस श्रीमत्‌ हरि गुरु रसिकानन्य वैष्णव 
चरणारविन्दोन्मत्त मधुपेन्द्रेव रसज्ञ सदयोदार चक्रचूडामणि चिरायुप्सान्‌ 
चिरजीवी अखड राज्य सिंहसनासीन श्रीमन्महाराजाधिराज श्री महाराज 
श्री राजा मठनसिंध जी देव सेवक प्रति इतोभव त्रिकाल परम शुभेच्छुक 


# शुक्ल जी कृत हिंदी साहित्य का इतिहास? के अनुसार अद्शी जी का 
जन्म स० १७६६ मे पन्ना मे हुआ था | संत्‌ १८६१ की लिपि काल वाली 'सनेह 
सागर! की एक़ प्रति लेखक ने व ठावन में स्वय देखी है श्रोर खोज रिपोर्टो में सबत्‌ 
श्यथ्य की एक प्रति का उल्लेस है | अ्रथ के प्रारम में बेख्णी जी ने अपनों 
डपासना ओर ग़ुझ का परिचय इस प्रकार दिया है-- 

व्यास वस-श्रयुतस गुसाई बव्िजब ससी गसुरे मेंगे। 
मन, बच, मम करहूँ मति, तिनके चरन-ऊमल के चेरे ॥ 
सती उपासना? परम प्रीति सो, तिन यह हमे बताई । 
जुगल सहूप! रास निज लीला, दिल अतर दरसाई ॥| 
तिनके पद-अरण्ठि सीस घर, होय मगन मन भारी । 
कहियत परम प्रीनि उर धरि के, लीला-निर्त-बिहारी ॥| 
हसरज चगसी? उुस्त काइथ, परम प्रेम सस पागे । 
यह मिनेश सागर की लीला), कहते नित्त अनुगगे | 

' टूस पर्र को लगाई ६८ टच ओर चौड़ाई ६४ ट् है । पत्र के ऊपर 
जय नी के जनिहानी यु की ॥! लिणा है, जिससे पत्र लेग्क का हरिदासी सप्रदार्य 
दोना प्रस्द होता है । 


१४०. ] भक्त-कवि व्यास जी 


बृ दावनान्तर्गत ट्ट्टीस्थित रसिक कंगाल अभ्यागत अमुनादास दत्त वेद 
शाब्रोक्त पुभासीवादाकित ॥ उपरान्त हे सन्‌ समाज कुमुन्निशाकर 
श्री हुजूर सों मिलने कौ मनोरथ विशेष दे परतु प्रिया प्रीतम के आधीन 
आयदबो है |» हे श्रीमद्भागवताम्ृताव्धि रसज्ञ आपतो श्रीमद्‌ गुरू 
पर॑पराणव के पूरणानुरागी चक्तु चकोर प्राय निरंतर रहो हो । »< हे श्रीमद्‌ 
भगवत्‌ भक्ति कल्पद्रमावतार आपहूँ प्रत्यक्ष प्रगट भये हौ यानतर है श्रीमत्त 
हित हरिवशांधि अबुज॒खडडंत्रि प्रेमानुरागपृवक रसिक अनन्योपासन 
ह॒ृदश्त स्थिर हजूर ही होौ। हे भ्रु व धर्म घुरधर जेसी कल पूर्वी परपरा 
भगवत कीतन गायन होत आई ता प्रमाने प्रथा श्री हुजूर करें हैं।»< और 
समाचार बेद मूर्ति विदुशाववस राजमान्य राजेश्री विह्यरालाल भट जी 
की पाती ते मालूम होबेंगे सुज्लेपु वहुना कि॥ मितती पौष शुक्त ॥०॥। 
सवत्‌ १६०६ ॥ भ्रीरस्तु ॥ १॥” 

महाराज मब्नसिह के गुरू कन्हैयालाल गोस्वामी थे, जिनके पौत्र 
गोस्वामी गोपीलाल द्वारा श्री चतुरासी जी की टीका के सवध में लिखे गये 
एक पत्र में भी महाराज मदनसिंह को श्री हित हरिवश उपासक कहा है-- 

“श्री जय जय श्री राधावललभ जी की | स्वस्ति श्री हित हरिवश 
उपासक हरि गुरु सेवा परायण श्री जी के निज क्रपापात्र श्री श्री काका जू 
साहव बहादुर जू देव ऐते सदा शुभ चितक चिरंजीवी पच श्री गोस्वामी 
गोपीलाल की जाहर होबे में आवे। ?” 

इससे प्रकट है कि महाराज मदनर्सिह के गुरु जो व्यासवंशीय 
गोस्वामी थे, राधावल्‍लभीय सप्रदाय के अनुयायी थे | इस प्रकार हम 
व्यास जी के वशर्जों को माध्च, राधावल्‍लभीय ओर हरिदासी तीनों सम्रदाय 
के अनुयायी पाते हैं।राधावल्‍लभीय और हरिदासी सप्रदाय के दाशनिक 
सिद्धातों पर ग्रस्थानत्रयी के भाष्य न होने के कारण कुछ लोगों की धारणा 
है कि ये संप्रदाय माध्व आदि के अतगत उनकी ही साधना-पक्त के प्रचारक 
हैँ. । इस दृष्टिकोण से उक्त विभिन्नता का लोप सा ही हो जाता है। परतु 
उक्त तीनों मत एक ह्वी लक्ष्य रखते हुए भी अपनी-अपनी अलग मान्यताएँ 
और विशिष्टताएँ बनाये हुए हैं | यह्‌ प्रकट ही है कि व्यास जी का श्री हित 
हरिवश और स्वामी श्री हरिदास जी से अभिन्न प्रेम था, अतएव उक्त 
विवेचन के आधार पर अनुमान करना असगत न द्वोगा कि उन्होंने अपने 
तीन पुत्रों को तीन गुरुओं से दीक्षा दिलवा कर भक्ति मार्ग की माघुये 
उपासना की तीन मघुर धाराओं को अपने वश में प्रवाद्ित किया । 





सप्तम अध्याय 
नृत्य और संगीत 


जैर 

१, आराधना के माध्यमू--- 

भक्ति के साथ कविता और संगीत आदि का सबब सदा से ही चला 
आ रहा है। अपने आराध्य देव को सुदर भजनों के संगीत ओर छृत्व 
द्वारा भावों के प्रदर्शन से सरलता पूर्वक रिकाने की कला को साधुय 
उपासना के सभी भक्तों ने अपनाया है) व्यास जी भी अपने प्रेम और 
भक्ति के लिए नृत्य और गान को ही प्रधान साधन मानते थे । कर्मेकाड 
से दर रह कर वे उक्त कलाओं के द्वारा द्वार्दिक आनंद लेते हुए ही अपने 
आराध्य ढेच को तुष्ट करते थे। गायनाचाय भक्त नारद जी के प्रति 
भगवान्‌ के यह वाक्य उनके कानों में गंंजते हुए प्रतीत होते हं-- 


नाह क्सामि वकुस्टे, योगिना हृदये न च । 
मदभक्ता यत्र गायन्ति, तत्र विष्टामि नारद ॥| 
व्यासजी ने इसका पुरी तरह अनुभव किया था । अपनी साम्बी मे 
होने कहा द-- 
नेन न मर्दे यान का किये ने अगन न्यास | 
नाच-गाय रासहिं गिले, त्सि व'दावन व्यास? || 
उनका कहना है कि अभिमान छोडकर जिस प्रकार हो भगवान 
का स्मरण करो । उनकी लीलाओ को खेल कर, स्वरूप बदल कर 
ओर नृत्य गान द्वारा उनकी भक्ति कर नटनागर को सरलता से रिकाओा 
जासकता है--. ही 
मर। मन मानत नाॉकनयाय । 
एक प्रेम भाफि को फल हैं. मोहनलाल र्काये ।2< 
तजि अभियान दीनता जन की ,स्पामु रहत सचु पाय ॥ (तथा, २९५) 


नृत्य ओर समीत साथना को उन्होंनि बड़ा गौरव प्रदान किया है 
ऊितु राजाओं को रिमाने के लिए मगवत-भक्ति के भी भजन गाना व्यास 
जी की हृष्टि में एक कपट पूर्ण व्यवहार का उदाहरण था। थे उस नृत्य 
शोर सगीत को भगवत-प्राप्ति का साथन मानते थे. जिसमे मन रास रमिकर 
की ओर ही लगा रहे-- 


ना 
प्ड 

ह््ि। 
| 3 अकक, | 


मक्त-कवि व्यास जी 





गावत मन दीजे योपालहिं । 

नॉचत हरि पर चितु दीजे तो, प्रीति वर्दी ग्रतिपालहिं ॥ 2 

मुँह गावत गोपालहि कपटी, मन में घरि भूपालहिं | 

हाथी को सो स्वाग घरत, पुनि चलत स्वान की चालहिं | (ब्या.२५१) 

उनका विश्वास था कि नृत्य और संगीत की ललित कलाएँ भगवान्‌ 
को सुख देकर संतुष्ट करती हैं-- 

नॉचत-गावत हरि सुख पावत | * 

नॉचत गन गषर्व देवता, व्यासहिंट कान्ह जगावत ॥ (व्या, २४३) 

वे कल्ला को कल्ला के लिए मानते थे। उनके वर्णनों से प्रकट होता 
है कि नृत्य और गान संवंधी कलाओं का उन्हें वड़ी वारीकी का ज्ञान था| 
नृत्य में नेत्रों के संचालन से प्रकट किये गये भावों को शब्दों में सुन कर 
सामने एक चलचित्र का सा प्रदर्शन हो जाता है। देखिये-- 


नटवा नैन सुधंग दिखावत । 

चचल पलक सबद उघटत हे,ग॑ य॑ तत थेई थेई कल गाकत | 

तारे तरल तिरप गति मिलवत, गोलक सुलप दिखावत । 

उरप भेद श्र,भंग संग मिलि, रतिपति कुलनि लजावत ॥ 

अभिनय निपुन सेंन सर ऐननि, निरसि वारिधि वरपावत । 

युनयन रूप अनूप व्यास'प्रमु, निरखि परम सुख पावत ॥| (व्या.३४२) 

श्रीकृष्ण राधिका जी को अपनी गुण-प्राहकता का परिचय देते हैं । 
उन्हाने अनेक गुणिया को देखा और उनका संगीत सुना, किंतु व्यास की 
स्वामिनो राधिका जी के रूप को देख कर तो उनके लोचन और संगीत 
सुन कर उनके कान आत्म-विस्मृति मे सुधि ही खो बेठे। इससे अधिक 
गुण की सराहना क्या हो सकती है-- 

वहुत युनी में देख घुने री, सुधि न पर राधे तेरे यान की । 
मोह कछू यर्व हुतौरी गुन को,हों पचिहारयो,समुझ्ति न परे कछु तेरे तान की ॥ 
तू जानत गति रेख नेम की, ताल मदिर घोर सुर बंधान की | 
“व्यास? की स्वामिनि तेरे गावत, कछु सुधि न रहीं मेरे लोचन कान को ॥| 

(व्या० २६२) 

२, संगीत शास्त्र पर व्यास जी का ग्रंथ-- 

व्यास जी द्वारा रचित भारतीय सगीत शास्त्र पर “रागमाला? 
नासक एक ग्रथ की सूचना खोज रिपोष्ट सन्‌ १६०६-०८ में दी गई है। 
६०४ श्लोकों के कलेबर के इस ग्रथ की, संवत्‌ १८५४ के लिपिकाल की, 


रत्य और समीत [ एथडे 


एक प्रत्ति स्टेट लाइब्रेरी टीकमगढ़ में सुरक्षित है। हिंदी के दोहा छंदों में 
सरस्वती मत के अनुसार राग-सगनियो का वर्णन इसमे किया गया है । 
अँथ की प्राप्त प्रति के प्रारंभिक ओर अतिम भाग के उद्धरण इस प्रकार है-- 


आरभिक थाग--भश्री गणाधिपतये नम'। श्री सरस्वत्ये नम-॥ 
श्री कृष्णायनमः ॥ ढोहरा ॥ 
जा सम देवन को सदा, संकट परे सहाय । 
सदा अभय वरदायनी, व्यास! चरन चित लाय ॥१॥ 
राग-रायिनी आप ही, रसना बुद्धि सरूष । 
ग्रंथ राग निर्णय उदित, होवे परम अनूप ॥३॥ 
चहु मत चूक बिचारि के, मत सरस्ती मानि | 
सब गुणदायक स्वामिनी, सव लायक जयरानिं ॥३॥ 
राय रायिनी गानजुत, होषे अंग समेत । 
सुर भी वाल ग्रमान तें, यात्रे सुने सुनेति ॥४॥ 
भेराटि पट राग हैं; रायनीय टकतीस । 
व्यासः कहें रायाय जुत, सोहे मोह ईस ॥५॥ 
भैरव की तिय पाँच है, प्रवम भेरवी जानि । 
अरुविभावरी ग्रूजरी, युनक्ररीय सुथ मानि॥६॥ 
पुनि पिलाबली रायनी, मेरव की झुखदानि । 
व्यास! कहत मत भारती, यायी जाय युमानि ॥७॥ 
अंतिम भाग--इति राग शास्त्रे नाद भेद फल प्रभाव राग निर्णय 
अप्टविशतमो प्रकास ॥२८॥ इति रागमाला संपूर्ण ॥ याठ्रशी पुम्तकं द्रष्टा 
द्रशी लिखितं मया ॥ यदि शुद्धमशुद्धावा मम टोपो न दीपत ॥मीती॥ 
जष्ट मासे शुक्ल पत्ते _ टदशी रवि बासरे संबत्‌ *८५५ मुकामुठेहरी ॥ 
लिखितं लच्ष्मणादास वेश्य ॥ 
३.भ्रपद शैली से प्रेम--- 
इससे प्रकट होता हूँ कि व्यास जी संगीन शात्र के बहत ऊँन्‍्च 
विद्वान थ तथा अपने समय के प्रसिद्ध गायक भी थे। उस समप 
साधारण लोगो को तो ख्याल-टप्पा की शेली से उडती हुई चीजे पसद थी, 
क्तु उच्च श्रेणी के गायकों ओर विशेष कर वैप्णव समाज से श्रपद 
शेली के गायन का आदर था | प्राचीन मंदिरों मे अब भी परंपरा से 
श्र पद शेली के गायन की व्यवस्था चली आती हूँ। स्वामी हरिटास जी 


की भ्रूपद शेली ही मान्य थी। दब दावन चले जाने पर व्यास जी की इन्हीं 


१४४ ] भक्त-कवि व्यास जी 





गायनाचार्य स्वासी श्री दरिदास जी के अत्यंत निकट सपक में रहे तथा 
उनमें उनकी विशेष श्रद्धा भी रही । स्वामी जी उस समय भारत के 
सर्वोच्च गायक थे। तानसेन आदि उनके शिष्य थे | अतएव व्यास जी 
को भ्र्‌ पद शैल्ली मान्य होना प्रतीत होता है । 

उनके पढ़ों में मुदग की ' परनों? के टुकडों का प्रयोग हुआ हे 
जिससे वादन कला में उनकी प्रवीणता के साथ-साथ घुपद शेल्ली से 
प्रियता भी सिद्ध होती है। स्वर सकेतों के साथ 'परन”! का एक ढुकडा 


निम्नलिखित पद में सुनिये-- 

अपने बु'दावन रास रच्यो, नॉचत प्यारे पिय सग । 

सब्द उघटत स्थाम नटकर, मनों कल मुख चंग ॥ 

बविबिध बरन संगीत अभिनय, निपुन नखसिख अंग | 

सारे गय प ध नी सप्तमस्वर गान तान तरय ॥| 

पिद्ध रायनी राय सारग, सहित सरस सुधग । 

घननन तंतवचन तक तक थुग रुनित मृदंग ॥ 

तरल तिलक ललाट कुंचित, चपल चिकुर सुमंग ।>< 

थांकेत सुक - पक - हंस - केकी, कोक - भय - कुरय । 

व्यास? स्वामिनि नित्य बिहरत, ग्रनय कोटि अन॑य || (६४४) 

व्यास-वाणी के विभिन्न पदों में प्रसण वश वाद्य यत्रों के नामों 

के प्रयोग मिलते हैं, जिनमें वीणा, रवाव, झदंग, सहृदाना, दु दी, वेरु, 
डफ, मुहचग, ढोल, भेरि, शहनाई, मुरली, उपग, रुज, दसासा, आवज् 
ओर करताल हैं । व्यास-चाणी से अधिकाश पदों पर शीर्षक रूप में 
राग-रागनियों के नाम पाये जाते हैं। निश्चय पूबक तो नहीं कहा जा 
सकता कि ये शीषक कब और किसके द्वारा दिये गये, परंतु व्यास जी 
के सगीतज्ञ होने के कारण यह अनुमान करना असगत न द्ोगा कि उत्त 
पदों के राग सकेत बहुथा वे हैं, जिनमें व्यास जी उन पदों को विशेष रूप 
से गाया करते थे और कदाचित उन्हीं ने ही इस प्रकार के संकेत स्वय 
दरक्खे हो । 


अषप्टम अध्याय 


काव्य 
ऋऔ 
१०, रचना त्रिस्तार--- हि 
( १) हिंदी--बु देलग्घड के नरेशों के लगभग सभी पुस्तकालय 
में व्यास जी के प्रथ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त वु दावन, अयोध्या, 
मिजापुर, प्रयाग, चित्रकूट, ललितपुर, अटेर ( ग्वालियर ) ओर सागर 
आदि स्थानों से भी व्यास जी के हरतलिखित प्राचीन ग्रंथ उपलब्ध हुए 
हैँ। दया जी का पद! तथा ख्याल टिप्पा! नामक भज्ञन सम्रहों में,जिनमें 
क्रमश रन ओर ४६ भक्तो के भजन सम्ृहीत हैं, व्यास जी के पद पाये 
जाने का उल्लेख खोज रिपोर्टी] में हे। अनेका प्रकाशित एवं हस्तलिखित 
कीर्तन-सप्रहो ओर बर्षोत्मवों से लेखक ने व्यासजी के पद प्रचुर 
मात्रा से पाये हैँ। 
इससे पता चल्नता हे कि उनका काव्य कितनी श्रधिक लोकप्रियता 
प्राप्त कर चुका था। सबत्‌ १६६१ तथा ,?६६४ में बृ'दाबन से 
श्री व्यास-बाणी के दो प्रकाशन भी हो चुके है। इससे पत्र लाला 
केगरनाथ वेश्य लखनऊ द्वारा श्री भगवतरासिक की बाणी के साथ 
व्यास ज्ञो की साखी सवत्‌ १६७१ से ही प्रकाशित हो चुकी थी । विविध 
नामों से ग्राप्त व्यास जो के जो ग्रव पाये जाते है, व तिस्तलिग्वित रुपों में 
से एक न एक के अतगत आ जाते हें-- 
९२. राग-माला 
२. व्यास जी की वाणी 
३, व्यास जी के सिद्धात्त के पद 
४ व्यास जी के रस के पद 
४. व्यास जी के साथारण पद अथवा व्यास जी के स्कुट पद 
६. रास पचाध्यायी 
७ व्यास जी की साथी अथवा व्यास जी की चोरासी 
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श्प्रद्द] मक्त-कवि व्यास जी 





'राग-साला? हिंदी भाषा? मे भारतीय संगीतशाश्ष पर सरस्वती मत 
के अनुसार लिखा गया दोहा छंदों मे एक शास्त्रीय श्रथ हे । इसकी पुष्पिका 
में दिया हुआ इस प्रंथ का नाम राग-माला” व्यास जी द्वारा निधारिव 
प्रतीत होता है, किंतु ऊपर दिये गये अन्य सभी प्रथों के नाम उनके ही 
द्वारा निर्धारित किये हुए प्रतीव नहीं होते । समव॒है छुछ पद रचनाओं 
के शीर्षक उन्होंने दिये हों ओर इस प्रकार १२१ त्रिपदी छुद में लिखी गई 
वरद्विषयक रचना का “रास-पचाध्यायी” नामकरण व्यासजी ने ही 
किया हो । 


राग-माला में ६०४ दोहा हैं। इनके अतिरिक्त व्यास जी के नाम 
से १४८ दोहे अभी तक उपलब्ध हुए हैं। इन दोहदों के संप्रह् को 'साखी” 
नाम दिया गया है, जो नाम उनके शिक्षाप्रद होने के कारण उपयुक्त है । 
डस समय तक कवीर आदि स॑तो के दोहे भी साखी के नाम से प्रचलित 
दो चुके थे। ढोहों के दो लिखित सकल्न जिनमें उक्त साखी के ही क्रमश” ८६ 
ओर ८७ दोहे हैं, “व्यास जू की चौरासी? के नाम से लेखक को मिले हैं । 
श्री द्विताचाय जी के प्रसिद्ध चतुरासी जी पथ के श्राधार पर यह नामकरण 
बाद में किया गया प्रतीत होता है । 


राग-माला को छोड़कर शेष उपलब्ध रचनाओं के देखने से पता 
चलता दे कि वे झिसी योजना के अजुसार नहीं लिखी गई हैं, वरन्‌ उनके 
हृदयोद्गारों का एक संकलन है । इस कारण शेष समस्त रचना '“व्यास- 
वाणी'के अंतर्गत आ जाती है। प्राचीन इस्तलिखित सम्रद्द और अर्वाचीन 
प्रकाशन भी इसी नाम से उपलब्ध हैं। मद्धात्माओं की रचनावली को 
वाणी? नाम से संबोधित करने की प्रथा भी उस समय चल्न पडी थी, 
परातु प्रथ का यह नाम भी व्यास जी के शिष्यों का रक्खा हुआ श्रतीत 
होता हे । 

इस प्रकार व्यास जी के दो अ्रथ माने जाते हैं-- 

१. राग-माला ( जिसमे ६०४ दोहे हैं । ) 

२ व्यास-वाणी ( जिसमें विविध प्रंतियों के आधार पर ७५८ पद 
ओर १४८ दोहा उपलब्ध हैँ। ) 

राग-माला के अतिरिक्त उपयु क्त अन्य सब हिंदी रचनाएँ व्यास- 
वाणी के दो अंतर्गत हैं | व्यास-बाणी ( राधावज्ञभीय ) के वक्तव्य में 
लिखा है कि व्यास जी की पद-रचना की संख्या १००० सुनी जाती है। 
व्यास-बाणी ( श्री राधाकिशोर गोस्वामी ) के अंत में किसी कवि का एक 


काव्य [ १४७ 
दोहा दिया गया है, ज्ञिसके अनुसार ( वाम गति से अंक गितने पर ) 
उनके पदों की सख्या ६१४ मानी जा सकती है। बह दोहा इस भ्रैकार है-- 
श्री व्यास गिरा निधि रत्न पद, कच्छुप की उनिहार | 
माला चित वल्लच रची, रतिकव उर आधार | 

(२) संस्कत--इसके अतिरिक्त व्यास जी के एक सस्कृत प्रथ 
“तवरत्न! की भी सूचना आचाये श्री सघाकिशोर गोस्वामी द्वारा श्रकाशित 
व्यास-चाणी के वक्तव्य से दी गई है। इसी प्रकार एक ओर प्रंय 'स्वधम- 
पद्धति! भी श्री व्यास जी की संस्कृत रचना कही जाती दे* । 

श्री विनयतोप भद्मचार्य जी ने व्यास जी द्वारा श्री निचाक की 
दशस्कोक्ती का साप्य करना लिखा है| । किंतु यह सूचना हरिराम व्यास 
ओर हरिव्यास देच में उन्हे भ्रम हो जाने के कारण प्रकट की गई प्रतीत 
होती दे । 

(३ ) शअ्रप्रकागित अतिरिक्ति पट--राग-माला! जो संगीत शास्त्र पर 
लिखा गया दोहा छंंदों में व्यास जी का ग्रंथ है, अब तक अग्रकाशित है । 
न्यास जी की भक्ति, उपदेश, बिहार, साखी, साधना आदि विपयों पर 
लिखी गई रचनाएँ व्यास-बाणी' के नाम से प्रसिद्व दे। इस नाम से 
प्राचीन हस्तलिखित प्रथ प्राप्य हैं और दो प्रकाशित भी हो चुके है। कितु 
ऐसा कह्या जाता है कि व्यास जी की रचनाएँ ओर अधिक हैं । इस कथन 
का समर्थन उन हस्तलिखित प्रतियों ने किया है, जिनमे लेखक को व्यास 
जी का एक न एक अप्रकाशित अतिरिक्त पद अयवा टोहा उपलब्ध हो 
सका है । 

२, कविता काल-- 

श्री वियोगीहरि ने व्यास जी का रचना-काल सबत १६१८ से 
सबत्‌ २६५५ तऊ माना जाना स्वीकार किया है।। किंतु व्यास जी की 
वृदावन के प्रति उत्कंठा सूचक पद उनके अतिमवार वुदाचन-गमन (संचत 


* संल्‍्कृत के उक्त दोनो प थे के दर्शन घयास करने पर भी लेखक न पा 
सका, फितु समस्त नदग्ल! से उद्धग्ण लेगक ने जया श्री कृष्णुशास जी ( गोपद्ध न 
बालों ) के पास देखे ऐ। थी पुलिनदिद्वारी ठत्त ने अपनी बगला पुम्तक व दावन- 
क्या के पष्ध १४श पर व्यण दी के सम पढ़ति नामक ग्रंथ को शख्रधिए प्रचलित 
होना झताया है | 

+ रिव्डण्टट ६० 35वीं कशाएथण कछणशाठ 

| ब्ज्ञगाउनी सार 


श्प्रंष | भक्त-कवि व्यास जी 


कि हे | ब िष # 5 कक. 

१६१२) के पूच की रचनाएँ रपष्ट रूप से प्रकट है। दिहात-काल-निणुय! के 
प्रसंग में यह बताया गया है कि उनके सबत्‌ १६६३ के पश्चात्‌ के 
रचे हुए पद भी प्राप्त हैं। इस कारण हमें संवत्‌ १६१८ और संवत्‌ १६४४५ 
की सानी गई उक्त दोनों सीमाओं को छोडना पड़ेगा । 

व्यास जी पहिले शाख्रार्थी पंडित थे | पडितों की तत्कालीन विचार 
धारा के अनुसार यही प्रतीत होता है कि उस समय उन्होंने हिंदी में कोई 
काव्य रचना न की होगी | हो सकता है कि सगीत शास्त्र पर हिंदी से 
'राग-माला? उनकी उस समय की ही रचना हो, क्यो कि उसका उद्देश्य 
सगीत प्रेमियों को राग-रागनियों का शास्त्रीय परिचय देना था और उनक 
लिए उस समय में सस्कृत ग्रथ से कोई ज्ञाभ न था | साथ ही इस प्रकार 
का शास्त्रीय म्रथ उनमें भक्ति भाव का प्रभाव वढ़ जाने के उपरांत नहीं 
रचा गया होगा | 

शाक्लार्थ करने के निमित्त काशी-यात्रा में व्यास जी का भक्ति की 
ओर भ्ुकाव हो जाना कहा जाता है। सवत्‌ १५६१ में उत्तका वृ टावन 
पहुँचना और तीर्थाटन करना प्रतीत होता दै। इन सूचनाओं की सगति 
मिलाते हुए यह अनुमान होता है कि काशी से ओरछा वापिस आकर 
काशी में प्रचलित कबीर, रेदास, पीपा, नामदेव आदि की कथाओं को 
सुनकर वे उन साधुओं की स्तुति के पद संचत्‌ १४६० के लगभग रचने 
ज्ञगे थे। अत व्यास जी का कविता-काल सवत्‌ १४६० से सबत्‌ १६६६ 
तक माना जा सकता है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जीवन के अतिम भाग में 
हरित्रयी के अन्य दोनों सदस्यों के निधन हो जाने के पश्चात्‌ उन्होंने 
कोई उत्सव संबंधी कविता संभवतया नहीं लिखी । 


३. काव्य का स्व॒रूप--- 


(१ ) सामान्य परिचय--व्यास जी भक्त पहिले हैं ओर कवि बाद 
में । कल्ला के प्रदर्शन की दृष्टि से उन्होंने कविता नहीं की , उनका काव्य 
अलुभूतिप्रधान है। यद्यापि यह शास्त्रीय कौशल के उदाहरणा से भरा हुआ 
है, तथापि वे सब बिना प्रयास के ही स्वाभाविक रूप में उनके हृदय से 
निकले हुए उद्गार मात्र हैं। प्रकृति और मानव हृदय के साथ अपनी 
सहानुभूति द्वारा जिस सधघुर सगीत को उन्होंने प्रस्तुत किया, उसमे रस 
ओर अलकार स्वाभाविक रुप से शोभा पा रहे हैं । 

माघुय-उपासना तथा उत्कट रति भाव के कारण भक्ति में श्व'गार 
का समावेश तो पूर्ण रूप से रहा, फिर भी उनका प्रकृति बन श्र'गार 
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रस के उद्दीपन रुप से ही न होकर जज के वन-उपवन, नदी, रज आदि 

क प्रति धार्मिक श्रेस भाव उत्पन्न करता हुआ उसके प्रति सहानुभूति और 
मयता का सूजन करता है। लोक के प्रति परल्ोक को भी आकर्षित 


करने वाली उनकी वाणी हृदय, मन ओर आत्मा सभी को आनंद्रित 
करती है । 


कृष्णभक्ति-काव्य का मेरुइड दी &'गार रस है। शाल्जीय विवेचन 
के दृष्टिकोण से उनके काव्य में राधिका ओर कृष्ण के जो बखन हैं, 
उनमे राधिका स्वकीया नायिका ओर क्रृप्ण अनुकूल नायक के रुप में 
विहार करते हैं। मिलन, मान, दृती, मानमोचन, पुनर्मिलन आठि के 
शब्द-चित्र व्यास-वाणी में इसी भाव के पोपक हैं । 


कोमल-कात-पदावली के सरस प्रवाह के साथ रस पेशल मधुर 
भावो की कल्पना के सहित राधाकृष्ण की ललित लीलाओं का वर्णन जिस 
ढय से व्यास जी ने किया है, वह उनकी अपनी विशेषता है । वन की 
सजीवता पय-पग पर दिखाई देती है और कवि उसी घटना स्थल पर 
सेव ही उपस्थित मिलता है। उनके काव्य में भक्ति ओर साधना के 
सीधे-साथे मनोहर भावों के पदों द्वारा सहज में ही वडी-बड़ी आध्यात्मिक 
गुत्यियाँ खोल दी गई हैं। ज्ञोब की प्रतीक गोपिक्राओं का अह्मस्वरूप 
श्री कृष्ण के अति जिस प्रगाढ़ प्रेम का परिचय दिया गया है, वह शुप्क 
दाशेनिक तत्वों की सरसता के माध्यम से व्यक्त करने मे सफल हुआ दे । 
राधाक्रष्ण के प्रेम की निर्मेलता के जेसे सुद्रर चित्र यहाँ देखने को 
मिलेग, बेसे अन्यत्र दुलभ हैं। बृदावन के प्रति अनुराग, साधुओं के 
विरह तथा सर्तों और भक्तो की महिमा-कथन जेसे विपयों पर तो 
व्यास जी की वाणी को विशेष अधिकार मिला हुआ प्रतीत होता है। 
उपमाओं की विशेषताएँ ओर उत्प्रेज्ञाओं की उड़ाने इनके सरस मधुर 
ओर अछूते भावों का चक्कर काटती दिखाई देती है। उत्तके शब्द-चित्रों 
में सोन्दर्य छलक रहा है । पढ़ों का लालित्य अलौकिक माधुय का सचार 
करता है। प्रयुक्त शब्दों के नाद सोंदर्य की छटा ऐसी आकपक है कि 
वह उनके अर्थ ओर ध्वनि प्रकट करने में सबब सहायक होकर श्रोताओं 
को भावों के निकट लाने में पूरा सहयोग प्रदन करती रहती दे | कवि के 
रूप में उन्होंने चित्रण-कला और संगीत का उद्घाटन कर उसी लक्ष्य को 
सिद्द किया, जिसे भक्ति मार्ग में प्रेम, श्रद्धा और लोक-सेवा की भावना 
से आ्राप्त किया जाता है । 


१४० ] भक्त-कवि व्यास जी 


ज्र 





जैसा कि पहिले कहा जा चुका है, उनकी अभी तक उपलब्ध 
समस्त रचनाएं ढो स्रथों के रूप में हमारे सामने हैं। उनमें से एक 
राग-माला? तो संगीत शास्त्र का मंथ है। भाषा और शेली की दृष्टि से 
यह उनकी प्रारभिक काल की रचना प्रतीत होती है। इसमें नाद का 
शास्रीय विवेचन है | हृदय की अनुभूति को प्रकट करने वाला व्यास जी 
का काव्य “्यास-वाणीः के नाम से प्रसिद्ध है । 


वृ दावन की माधुरी, श्रद्धे य विपयों की स्तुति, उपदेश, संत ओर 
भक्तों की प्रशंसा, खलों ओर पाखडियों की दशा का निरूपण एवं अन्य 
लोक कल्याणकारी विपयों पर रचे गये व्यास जी के पद वाणी के 
सिद्धात नामक प्रकरण में संकज्ञित हैं | इनकी 'साखी के दोहा! भी विपय 
की अनुरूपता के कारण इसी प्रकरण के अंग मानें जा सकते हैं, किंतु 
शैली की भिन्नता के कारण वे अपना स्व॒तत्र स्थान रखते हैं.। व्यास-चाणी 
का यह भाग काव्य के विभिन्न रसों और अलकारों से ओतप्रोत है । 
उपदेशों की साधारण बातें जिस ढंग से कही गई हैं, बह व्यास जी की 
अपनी विशेषता है । देश ओर समाज की तत्कालीन स्थिति पर दृष्टि 
डालने के लिए उनकी साखी और सिद्धांत के पद मरोखे का काम करते 
हैं। स्वभावोक्तियों ओर सहज वर्णन की शैली ने व्यास जी के पढों में 
ऐसे-ऐसे ऐतिहासिक तथ्य ओर सामाजिक रीतियों की सूचनाओं को सदा 
के लिए सुरक्षित कर रक्खा है, जो अन्यत्र दुलेभ हैँं। कला पक्त के 
अतिरिक्त वाणी की यह विशेषता इसे ओर भी अधिक उपादेय बना देती 
है | उनकी उपासना के सिद्धात भी इन पदों और ढोहो में कहे गये हैं। 


आंगार रस भाग मे राधाक्ृष्ण के विविध ब्रिहार, उतके अगगों की 
छवि, त्योहारों, गृहस्थ जीवन के सामाजिक उत्सवों आदि का वडा ही 
सुंदर और सरस वर्णन है। इसमें विहार, विभिन्न उत्सव ओऔर समय 
विशेष पर कीतेन करने के पद, त्रज लीलाओं के म्कुट वरणणन तथा रास- 
पंचाध्यायी, ये चार प्रकरण सम्मिलित हैं। श्री राधाकृष्ण के दाम्पत्य श्रेम 
सवंधी सभी अवसरों का वशुन व्यास जी ने वडी वन्‍्मयता और मधुर 
भक्ति निष्ठा से किया है। क्ृष्णभक्ति-काव्य के प्रणेता ग्राथः सभी भक्त 
कवियों ने इन विपयों पर लिखा है, किंतु कवि की व्यक्तिगत उपासना 
और साप्रदायिक विभिन्नताओं के कारण विपय निरूपण में जो अंतर 
रहता है, उसके अतिरिक्त उनकी काव्य-प्रतिभा भी रस की परिपक्वता के 
के लिए दायित्व रखती है । 
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कृष्ण के राधा के प्रति प्रेम के जो अलौकिक सौन्दर्य चित्र व्यास 
जी के काव्य मे हमे देखने को मिलते हैं, उनकी सबसे बड़ी विशिष्टता है 
मानवीय संयोग 2४“गार के निमल प्रेम की उदात्त भावना और आध्या- 
त्मिऊता का एक साथ मनोहर सिश्रण | इनके उद्यम अ'गार प्रवाह के 
अतस्तल में रहस्यमयी माधुय भावना की नियूद्र धारा बहती रहती दे। 
इनका कात्र्य मुक्तक शैली पर है। वाणी में सम्रहीत इनकी रास पंचाध्यायी 
की कथा अवश्य श्रीमद्भागवत्‌ के दशमस्कंध के अध्याय २६ से ३३ 
त्तक के आधार पर वर्णित है । 


(२ ) शैली--व्यास जी वरसण्य-विषय के साथ तादात्म्य भाव श्राप्त 
कर लेते थे । उन्होंने गीत गोविंद! के रचयिता जयदेव को राधाकृष्ण के 
अ'गार वर्णन की परंपरा को स्थापित करने में आचाये मानकर उतको 
रचना-शेली और साव-योजनाओं को अगीकार किया। राघा कृष्ण का 
आगार वर्णन करने वाले वे कवि जिन्होंने भक्ति भाचना से प्रेरित होकर 
श्र'गार का वर्णन न कर काव्य कला को प्रदर्शित करने का ही उसे विपय 
चनाया, व्यास जी के हृठय से स्थान न पा सके | इसके विपरीत उन वेष्णव 
ऋवियों का उन्होंने सम्मान पूवक स्मरण किया हे, जो भक्ति को प्रधानता 
देकर काव्य का सूजन करते थे, चाहे वे किसी भी सप्रद्यय के अनुयायी 
रहे हों। 

(३ ) भाषा--व्यास जी ने अपने काव्य में त्रजभाषा को अपनाया, 
किंतु उन्तकी भाषा सिश्चित त्रजभापा है। इसमें संस्कृत के तत्सम ओर 
तद्भव शब्दों का वाहुल्य है । कवि का ४५ बप तक चु'देलखंड में निवास 
होने के कारण उसकी भापा से वु देलखंडी शब्दों की प्रधानदा रहना भी 
स्वाभाविक है। 


भाषा को रस के अनुकूल बनाने के लिए उन्होंने ध्वन्यात्मक 
शब्दों का भी बहुत स्थलों पर प्रयोग किया है। लोकोक्तियो और मुद्दावरों 
से प्रोद्ता और महाकवि जयदेव जैसी कोमल-कांत-पद्यवली और प्रवाह 
पूर्ण वाक्य-विन्यास से सरसता प्राप्त कर उनकी काव्य-भाषा लोक रूचि 
के अनुकूल वन गई थी | उसमें फारसी आई विदेशी भापा के प्रचलित 
शब्द भी अपनाये गये, किंतु उनका प्रयोग बहुत ही कम हुआ है। इसी 
भकार अपवाद स्वरूप आजकल की खड़ी वोली की क्रियाओं के प्रयोग 
भी पाये जाते हैं, जैसे-- 


ना 
शाप 
९ 
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(अ) खडी बोली की क्रियाएँ-- 
सपने हरि सों मन न लियाया' । 
जार भरतार क्ियों दुख पाया? | 
व्याप्त पुह्ायिल स्याम स्किया ॥ (व्या० ८४) 
(इ) संस्क्रत के तत्सम शब्द-- 
जयति नव नायरी, कष्ण-सुख-सागरी, सकल गुन-आगरी, विनन भोरी । 
जयति हस्मापिनी, कृष्ण-घन-दामिनी, सत्त गज गामिनी, नव क्रिसोरी ॥ 2< 
जयति योपाल मन मयुप नव सालती, जयति गोविंद मुख कमल भूृ'या 
जयति नैंदन॑ंदन उर परम आनद-निधि, लाल गिरिधिरन प्रिय ग्रेम रयी ॥ 
जयति सौभास्य-मनि कृप्ए-अनु राय-सनि,तकल तिय मुकुट-मनि युजस लीजै 
दीजिये दान यह व्यात्ः निजदाप को. ऋष्ण सों वहुरि नहिं मान कीजे ॥ 
(3) सस्कृत के तद्भव शब्द-- 
?, भक्त न भयो सक्त को प्रत' | 
भक्त होड़ साकत' कें, ज्यों श्रूनदेत युद्यामा सूत ॥ 2६ (व्या रुप४) 
९. मेरे भक हैं दिई-देह” | (प्या वा. २२) 
(ऊ) वु'देलखंडी के शब्द और मुहावरे-- 
7. दावानलहिं न ओस बुझावत- कुहुर न हरत डुकासहि * । 
रे. सतन के अपराध छुमत, आपुन करतव्यहिं रानत* ॥ 
रे. यह युनि सकुचि गये बन मोहन, गिरघर 'मौरी?? आनी । 
9. और सकल साधन नीरस या रस बिन सब युर माटी * ॥ 
५ अलकनि ओट पलक नहिं नेननि 'हिरनी सी बिडरीः! | 
$. वातनि 'खेंचत खाल बार की' १,“लीपत भुस पर सीति * | 
७. इहिं रस नवधा भक्ति 'उच्रीठी 5, रस भागोत कथा की ॥ 


) डुकास -- अधिक मात्रा से जल पीने की प्यास | 

* रानत>-अगीकार कर लेते हैं | 

3 मौरी--लत्री जलाऊ लकडियों का वो, जितमें विशेष कर हाथ से तोड़ी हुई 
अथवा जगल से त्रीनी गई लकडी बॉध ली जाती हैं | 

* सत्र गुर माटी >-व्यर्थ | 

 हिरनी सी ब्रिडरी - हरिणी के समान मबमभीत होकर माय गई | 

* जार की खाल खेंचवों-वड़ी बारीकी से व्यर्थ का तर्ब-वितर्व करना | 

* भुस पर भीत लीपबों -- निराधार बात करना । 

£ उब्रीठी >> आकर्षक न रही अरुचित हो गई। 
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( ०) लोकोक्ति-- 
दोप रहित युन रहित, व्यास! अंधे की दई चरावेत । 

(ऐ ) ध्वन्यात्मक शब्द-योज़ना-- 

१. किंकिन ककन नूपुर धुनि सुनि, नदित मृदंग सुरंग सुताल | 
२. धत्रनन तबनन तक तक थुग रुनित मृदंय | 

( ओ ) विदेशी शब्द-- 

?, परम उदार व्यास! की स्वामिनि 'वकसतिः३ मोज घनी । 
२. ढोल भेरि सहनाई धुनि सुनि, खबर* महावन आईं ॥ 

(४) वाणी की सरसता--कृष्एभक्ति-काव्य में राधाकृष्ण के प्रेम 
ओर »४'गार का वर्णन बडे विशद्‌ रूप में हुआ है। भक्त की व्यक्तिगत 
उपासना और भावना के अनुसार राधाक्ृष्ण को विभिन्न दृष्टि विदुओं से 
चित्रित किया गया है। अलग-अलग आध्यात्मिक मतों को साधना पक्ष 
में प्रकट करने के लिए राधा और कृष्ण एवं भक्त और भगवान में अनेक 
प्रकार के सवंधों की कल्पता की गई है। इस प्रकार विशिष्ट उपासना 
पद्दति को अपनाने वाले भक्त-कवि की रचना तदलुकूल रस को व्यक्त 
करने में अग्रसर हुई है। 

व्यास जी ने राधा और कृष्ण के किशोर अवस्था से दश्शान किये 
तथा माघुय भक्ति को अपनाया । माघुये भक्ति में उनकी राधा कृष्ण की 
विहार उपासना थी, अतणएव विप्रल्लेम श£'गार को उनकी वाणी में स्थान 
न मिला | कुज-केलि किया संयोग »४'गार उन्हें प्रिय था। विरह भक्ति 
को नि स्वाद सानते हुए वे स्वय लिखते हैं-- 

कु'ज केलि मीठी, है विरह भक्ति सीठी ज्यों आग ॥ 

(४ ) राघा और कृष्ण के संयोग--2४'गार के वशुन से व्यास जी 
ने अपनी लेखनी पर किप्ती प्रकार का प्रतिवध नहीं लगाया, परंतु उस रस 
के उपयुक्त मनोविकारों का चित्रण करने सें लिस सजीवता को उन्होंने 
उत्पन्न किया, डसे वे अपनी उपासना के व पर ही कर सके हैं। प्रेम की 





+ अथे की दई चरावै-- जिसका कोई सहायक नहीं होता, उसकी रा 
भगवान करते ही हैं । 
6 बऊ़ुसति--( फारसी वस्शीटन्‌ ) प्रदान करना | 
# लचर--( अरनी खबर ), समाचार | 
च्या० २० 
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उदात्त भावना का संयोग >गार मे ऐसा सुदर वर्णन व्यासजी के 
अधिकार की ही वस्तु है। सांसारिक कलुपित काम-बासना को नष्ठ करने 
के लिए वृ'दावन-विहारी और रासेश्वरी के अखंड प्रेम दशन को ही 
उन्होंने एकमात्र साधन माना था । इस भावना का यह फल हुआ कि 
उनके श्व'गार चर्णन में किसी न किसी रूप से अधिकतर मिलन का सक्रेत 


हो ही जाना है । 


नर-गुणगान करने वाले प्राकृत कवियों के युग में होते हुए भी वे 
उनसे प्रभावित न होकर अपने एक ही सिद्धात पर दृढ़ रहे | यह्‌ वात उन 
जैसे भक्त कवियों के आत्मबचल की परिचायिका दै। काव्य के विषय में 
तादात्म्य की अनुभूति उन्नकी महत्वपूर्ण विशेषता है। पशु-पक्ती, लता-बृक्त, 
जड-चेतन सभी के साथ उन्हें समवेदना थी, जो हृह्य से प्रस्कुटित होकर 
रस रूप मे प्रवाद्दित हुई । 


तुलसीदास के समान उन्होंने खल्ों ओर पाखडियों पर भी दृष्टि 
रक्‍खी । लोक-कल्याण की भावना से उन्होंने साखी और सिद्धांत के पदों 
में अपने अमूल्य उपदेशां की कद्दा । उनकी शिक्षा व्यापक दृष्टिकोण लेकर 
सामने आई । कबीर के समान वे स्व॒तत्र रूप से प्रत्येक विषय पर अपना 
विचार रखते थे ओर आडबरों से घृणा करते थे। जहाँ उन्होंने ग्यभ्िचार 
ओर अनुदारता को पाया, उसकी निर्भयता से प्रताडना की। उनके काव्य 
से, उनका प्रकृति के प्रति प्रेम, मनोभावों का अध्ययन तथा व्यवद्यारों ओर 
रीतियों का ज्ञान आदि प्रकट होता है। 


भक्ति-काल के पश्चात्‌ आने वाले रीति-कालीन कवियों ते नायिका- 

भेद के द्वारा ऋ'गार का जो स्वरूप उपस्थित किया, उसमें प्रधघानतया 
नायिका की चेष्टाएँ चित्रित की गई। नायिका की क्रिया, वचन अथवा 
मनोभावों के इस प्रकार के चित्रण उन्होंने उन्त पुरुषा की वासना-ढ॒प्ति के 
लिए प्रस्तुत किये, जिनके आश्रय में रहकर उन्हे जीविका का उपाजन 
करना था। उस युग में “कवि? कहलाने के लिए भी रीति? वर्णन करने 
की एक रीति ही बन गई थी। परतु भक्तों का श्गार वर्णन उनकी 
साधना की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि के अनुसार था | इसलिए शास्त्रीय रीति 
पर ध्यान देने की उन्हें कोई आवश्यकता ही न थी। अतएब आज उनकी 
बाणी का काव्य-रीत्यनुसार परीक्षण कम से कम उनके उद्देश्य के अनुकूज 
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नहीं है । किंतु इसमे काव्य के स्वाभाविक गुण किस प्रकार व्यक्त हैं, 
इसे जानने के लिए काव्यानुरागियों की उत्सुकता हो सकती है ! 


व्यास ली ने रसों और अलकारों आदि की शास्त्रीय पद्धति को 
व्यान मे न रखकर अपने राग अलापे। सक्ति-्मावना से प्रेरित होकर 
डनके द्वारा जिस काव्य का सूजन हुआ, उसमें ख्'गार और शात रस 
की प्रधानता है । शात रस वीर का विरोधी है ओर »'गार भी वीर रस 
का एक आलवन में विरोध सा रखता है,तथापि वीर रस के रूपको का भी 
इक्त रसों के अंतर्गत कथन किया गया है । 

युगलकिशोर की साधुये उपासना के इस क्षेत्र में श्री राधा छृ'दावन 
की रानी हैं. और श्री कृष्ण उनके आधीन रहने वाले आज्ञासुकारी पति। 
उनका कभी बवियोग नहीं होता ओर जो मानादिक कारणों से क्षणिक 
अंतर दृष्टिगोचर होता है, वह भावी मिलन में प्रगाढ़ता उत्पन्न करने के 
हेतु को ही सिद्ध करता है । ऐसी भावना को व्यक्त करने वाले कात्य में 
श्र'गार रखांतर्गत विप्रलभ श्वगार का अभाव तो होगा ही, सभोग 
ख्र'सार के भी सत्र हाव और तायिका-सेद की सभी अचस्थाओं के वर्णुस 
करने का अवसर नहीं श्रा पाता । फन्नत उसकी वाणी में स्वाधोनपतिका 
नायिका के चित्रण की विशेषता है। कहीं-कहीं अवस्था भेद से खटिता 
आदि का रूप भी दिखलाई दे जाता हे, जो श्री कृष्ण की श्रज ल्ीज्ञाओं के 
विविध बरणुनों का प्रचलित विपय रहा दे। सखीभाव की उपासना द्वारा 
उपास्य देवों के अधिक निकट पहुँचन के लिए मानव्ती नायिका के रूप 
में भी राधा का वर्णुन बहुत्त हुआ है। श्री कृष्ण अनुकूल पति के रूप से 
प्रकट हाते है और वाणी में नायिका के संयोग £४“गार की व्यंजना विशेष 
र्प से पाई जाती है | 

तत्वज्ञान और वेराग्य के फलस्वरूप वर्णुन किये गये सिद्धात के 
पद तथा साखी के दोहा शात रस के उत्तम उद्गहरण प्रस्तुत करते हैं। 
साधुओं के घिरह में करूए रस का तथा पाखडियों की दशा के चित्रणों में 
हास्य का भी समुचित आभास मिल जाता है। इन रसों के अतिरिक्त 
अन्य रसों का वर्णन वाणी में न होने के ही वरावर है। जैसा कि पहिले 
कहा जा चुका है, व्यास जी ने काव्यशास्त्र के श'गार रखांतगंत नायिका- 
भेद को ध्यान से रखकर काव्य का रूजन नहीं किया था, फिर भी इसमें 
तदलुसार तत्व प्रचुर परिमाण में पाये जाते हैं। अब विभिन्न रसें के कुछ 
उदाहरण लीलिये-- 
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श्गार रस 
स्वकीया नायिका-- 
राधिका मोहन की प्यारी | 
नखसिख रूप अनूप गुन सीमा, नागरी श्री बृषभान-दुलारी ॥ 
बु'दाविपिन निकुंज भवन, तन कोटि चंद उजियारी । 
नत्न-नव ग्रीति अ्तीति रीति रस वस किये कुंजबिहारी ॥ 
सुभग सुहाग ग्रेम रण राची, ऑँय - ओंग स्याम सिंगारी | 
व्यासःस्वामिनी के पदनख पर,वलि-चलि जात रसिक नर-नारी ॥(१७१) 
अनुकूल नायक-- 
तब मेरे नेंन सिरात किसोरी ! जब तेरे नेंन निहारों । 
कोटि काम-रति, कोटि चंद्र बदनारविद पर वारों ॥ 2६ 
तू भूषन घन जीवन मेरें, यह ब्रत मन ग्रतिपारों । 
“व्यास! स्वामिनी के तन-मन पर, राई-लोन उतारों ॥ (व्या, ४२१) 


नायक को पर-स्री-ससर्ग के चिह्नों से चिहित देख कर ंष्यां 
कलुषित भाव प्रकट करने वाली नायिका को अवस्थानुसार भेद में 'खंडिता? 
कहा गया है। इन भावों के अनुकूल कथन वाणी में प्राप्त हैं। त्रज लीला 
के अंतर्गत खँडिता भाव से राधा अथवा अन्य गोपी सपरिद्ास कोप प्रकट 
करने की दशा में प्रकट होती हैं। यथा-- 

आजु पिय काके हाथ बिकाने । 

ताही की भाय सुहाग छबीलो, जाके उर लपटाने ॥ 

सुरत रंय की अगनि उपमा, दुराति न बनति बखाने । 

उर नख, रेख अंग सोहत, मानों सप्ति यन गयन समाने ॥ 

पीक लीक नैंननि फिरि आई, सोमित पल अलसाने । 

मानों अरुन पाट के फंदनि, द्वो खंजनि अरुकाने ॥2८ (४१२) 

नायक को दोषी जान कर जब नायिका उससे रूठ जाती है , 
उस दशा में स्वभावानुसार नायिकासेद में उसे 'मानवती” संज्ञा दी गई 
है । नायक द्वारा नायिका को मनाने के अतिरिक्त 'दूती! एवं 'सखी? भी 
इस कार्य में सहायक द्वोती हैं। वाणी में (मान! और 'दूतीः अथवा 'सखीः 
सबंधी सुदर पद प्रचुर परिमाण में हैं। वषो ऋतु के आगमन पर कृप्ण 
मानिनी राधिका को किस प्रकार मनाते हें, यह व्यास जी से सुनिये । 
गुरु मान का उदाहरण इस पद में प्राप्त है-- 


काव्य [१४७ 





मान न कीज माननि, वर्ष ऋतु आई । 
अग संग मिलि गाउ राधिका, राग मलार सुहाई ॥ 
बिनु अपराधहिं रूसनों छॉढ़ि दे, श्री बुपभान दुह्ाई | 
व्यास? स्वामिनी सारे सुदर पॉर्न लायि मनाई ॥(व्या० ६७४) 
लघु मान को व्यक्त करन वाले इस पद मे रूठे को मनाने का 
नया ढंग भी देखिये-- 
मुख छवि अद्भुत होत रिसानें | 
नेंननि की सेननि महँ सुदारि, तेरे हाथ बिकानें ॥2< 
तोरत अग रय भरि पुलकित,रिसि न तजत अकुलानें | 
अपनों काज वियारति नाहिंच, आतुर कृततल सयानें । 
व्यास”? उसास लेत दोऊ जन, रबकि कंठ लपटानें || (व्या ४८५) 
राधिका ने कृष्ण की वात रख ली। वे भी कहने लगीं-- 
युनह पिय ! जिय तें हों न रिलानी। 
तुम्हरे मन को मरमु लेत ही, अर चित काज नित्तानी ॥>< 
लेत उसास आस कारि,हरि-हरि कहि सहचरि मुस्तिकानी | 
तमुझ्ति विनोद व्याप्त की खामिनि,स्याम क्ठ लपटानी ॥(व्या ५५४) 
देखिये, सखी मानिनी राधिका पर अपना क्या प्रभाव जमा रही 
है । केसी स्वाभाविक सीख है । शिक्षा सखी का एक अनमोल उदाहरण 
इस पढ़ में मिलता है-- 
कोप करति कत वात कहे तें | 
रास रजनि में विरिस होत सखि, पिय तें रूसि रहे तें ॥ 
धरमु न रहतु नाइका को कछु, पति को विपति सहे तें । 
कीरत विमल वाढि है जुग-जुग, प्रीति और निवहे तें ॥ 
वलि-वलि जाएँ रहे न कछू सुख, चंचल मन उमहे तें | 
यह सुनि पिय के हिय लपटानी, “व्यासहि? चरन गहे तें ॥(व्या.४ २८) 
व्यास-वाणी में श्री अंगों के वर्णन भी बड़े कोमल है। भक्ति 
काल के इन वर्णानों ने रीतिकाल के नख-शिख का पथ प्रशस्त किया था । 
विविध अंगों के वर्णनों में से श्री राधिका जी के आनन का अलंकारिक 
भाषा में एक सुदर पद यहाँ उपस्थित किया जाता है--- 
देखि सखी राधा -मुख चार । 
मनहुँ छिडाइ लयगो इृहि, सव उपमनि को रूप सिंयारु ॥ 


] भक्त-कवि व्यास जी 


दारबो, दागिनि, कुंद मंद भरे, दसननि दे सतु साह । 

बिद्र म वर वंधूक बिंव मिलि, अधरनि दे रस भारु ॥ 

सुक, किंठुक, तिलकुसुम तज्यों मुदु निरख नासिका ढारु | 

युभग कपोलनि बोल दियो तनु, मधुपनि अधिक उदारु ॥ >< 

गौर स्थास सोभा सागर कौ, नॉहिन वारापार | 

व्यास? स्वामिनी की छवि आयें, सकल सरूप उगारु ॥ (१६६) 

श्री कृष्ण द्वारा कराये गये राधिका के षोडश #'गार ठेखिये-- 
आजु वनी बृपभानु इुलारी। 

अंग राय भूषन पट रुचि-रुचि, मोहन अपने हाथ सिंगारी ॥ 

चिकुरनि चपक्रली गुहि वेनी, डोरी रोरी माय सेवारी । 

मृगज बिंदु जुत तिलक दुदडनि,कलकति अलक मनहुँ अलिनारों ॥ 2९ 

नखसिख कुसुम विसिख रस बरसत, रोमनि कोटि सोम उजियारी । 

व्याप्त? स्वामिनी पर तन तोरत, रतिक निहोरत जय जय प्यारी(३६८) 


निम्नलिखित पढ़ों में सयोग शगार के कुछ हावों के अनुकूल 


तत्व मिलते हैं-- 


ज्ीला ( प्रेमाधिक्य के कारण वेष, अलकार तथा प्रेमालाप द्वारा प्रियतम 


का श्रभुकरण करना )-- 


कुंवर कुंवर को रूप भेष घारि, नागर रपिय पहेँ आई । 
प्यारिहिं हरि न मिले सकुची जिय उपजी तब इक वृद्धि उठाई ॥| 
हों बृदावन - चंद छबीलो, राधा - पति सुखदाई । 
तू को '्रियाः प्रियाः कह टेरत, वजि बनभूमि पराई ॥ 2६ (४४८) 
किलर्किचित (अ्रति प्रिय वस्तु की प्राप्ति से हप जन्य मद हास्य एव 


प्रासादि के विचिन्न समिश्रण का भाव--- 


नैंननि नेंच मिलत मुसकयानी | 
मुख सुखरासि निरखि उर उम्गत,दुखि करि लाज लजानी ॥ 
तन सों तन, मन सो मन मिलयोौ, ज्यों फियि पय में पानी | 
रप्तिकनि की यति व्यास! मंद ये केसें जात बखानी ॥ (३२८) 


विश्रम--( शीघता में भूषणादि का स्थानातर पर घारण करना )-- 


अ'जत एक नैंन विसरबो | कटि कंचुकी लँगा उर घरबों | 
हरि लपेट्यी चरन सों॥ 

स्वनन पहिरे उल्टे तार | तिरवी पर चौकी सिंगार । 
चतुर चदुरता हरि लई ॥ > 
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न्‍अनननम-ंन--नननना, 


चकित ( प्रिय के आगे अकारण डरना या वत्रगना )-- 
जब - जब कोंघति दामिनी , 
तब-तब भामिनी डराति ग्रीतम-उर लायति । 
उन्‍्मद मेघ-घटा धुनि सुनि निसि,. 
पियहिं. जगावति, आपुनि.. जायति ॥ ६ (दर) 
मद ( सौभाग्य श्र योवन के गर्व से उत्पन्न मनोविफार )-- 
पिय को नॉचन सिसावत प्यारी | 
वुदावन में रास रच्यों है, सरद-चंद उजियारी ॥ 
मान-गुमान लकुट लिए ठाढी, डर॒पत कु जबिहारी । 
“व्यासः स्वामिनी की छुबि निरखत,हँपि-हँसि दे कर-तारी | (६६२) 
विच्छित्ति ( काति को बढाने वाली अल्प पेश-स्वना )-- 
पाठी सिलसिली पिर लसति | 
सहज सिंगार सुकैसी केसनि, स्वरनि जूथिका लसति ॥ 2९ (११५) 
कुट्टमित ( केश, स्तन और अ्रधर आदि के ग्रहण करने में आतरिक हर्प 
होने पर मी बाहरी घवराहुट के साथ सिर और हाथों का परिचालन करना )--- 


कुँवरि प्रवीन सु बीन वजावति । 
बंसीवट निकट निकुजनि बेठी, सुख-पु जनि वरपावति | 2< 
लेति उसास;देति कुच-दरसन, परसत सकुचि दुरावति ॥ (४४५) 
श्व'गार रस के उद्दीपत विभावों में चंद्र, चॉदनी, फोकिलादि 
पक्षियों का गुजार, मधुर गान, वाद्य, नदी-तट, कमनीय केलि-कुज और 
ऋतुओं के वर्णन प्रस्तुत होते हैं। इनके वडे ही सुदर उदाहरण व्यास- 
वाणी में भरे पड़े हैं। शरद्‌ ऋतु की निर्मल चंद्रिका का उद्दीपत स्वरूप 
में बेन करने वाला एक पद देखिये-- 
दोऊ मिलि देखत सरद-उज्यारी | 
बिल्ली चॉदनी मध्य पुलिन के, तास जरी फुलकारी ॥ (६२१) 
श्री कृष्ण द्वारा रासोत्सव की योजना देखिये-- 
रास रच्यौ वन कुजपिहारी | 
सरद-मल्लिका देखि अफुल्लषित, वनि आई पिक-प्यारी ॥ 
वास स्याम के स्यामा सोभित, जनु चोदनी ओऑधियारी । 
भूपन गन तारिका तरल छवि, वदन-चंद उजियारी ॥ 
कोमल पुलिन कमल मंडल गहे मडित नकल दुलारी । 
चाजतव वाल मृदंग संग, नव अय सुघय पिंयारी ॥ (६३६) 


१६० |] भक्त-कवि व्यास जी 


व्यास जी को 'रास? से विशेष प्रेम था| उन्होंने रास संबंधी बहुत 
सुदर पद लिखे हैं, जिन्हें पठते समय रासोत्सव की छटा सामने नॉचने 
लगती है । श्रीमद्‌ भागवत के दशम स्कंघ के अध्याय २६ से ३३ तक को 
रास पंचाध्यायी कहते हैं। उनमें वर्शित कथा के आधार पर व्यास जी ने 
त्रिपदी छद् से रास पंचाध्यायी) की वड़ी सरस रचना की है | 

वसत, फाग और वर्षा ऋतु के भी ऐसे ही मनमोहक वर्णन है। 
वाणी में संग्रहीत अनेक पदों मे से उदाहरण रुप में एक-एक पढ यहाँ 
उद्ध त किया जाता है । 

चसत ऋतु-- 


चलि चलहिं वृ'दावन वर्तंत आयी । 
भूलत फूलनि के भेंवरा, मारुत मकरद उडायो ॥ 
मधुकर कोकिल कीर कोक मिलि,कोलाहल उपजायो । 
नॉचत स्याम वजावत गावत, राधा राय जमायो ॥ 
चोबा चंदन वृका वदन, लाल गुलाल उडायो । 
व्यास? स्वामिनी की छवि निरखत,रोम-रोम सचु पायो ॥ (६४६) 
फाय खेलने का हुल्लड सुनकर गोपियोँ कव घर में रह सकती थी। 
वे भी युगलकिशोर की उस फाग क्रीड़ा में संमिलित होने के लिए टोड़ 
कर आ गई-- 
खेलत फाय फिरत दोऊ फूले । 
स्यामा स्याग काम बस नॉचत, गावत सुरत हिंढोरे भूले ॥ २६ 
कोलाहल सुनि योपी धाई', बिसरे ग्रह, पति तोक भरूले । 
व्यास स्वामिनी की छवि निरखत,नेन कुरग रहे तकि भूले ॥ (६४८) 


' रास पचाध्यायी के नाम से नददास, कृष्ण देव, ढामोदर, गोपालराम, 
क्रष्णुराम चौचे, सु दरसिंह, जाडा कृष्ण॒दास आदि कवियों ने रचनाएँ प्रस्तुत कीं हे 
हिटी साहित्य ससार में नढदास वी रास पचाध्यायी प्रसिद्ध है, जो उनकी अंतिम 
काल की रचनाओं में गिनी जाती है | व्यास जी की रास पचाध्यायी कठाचित्‌ इस 
नाम की अन्य हिंदी रचनाओं में प्राचीनतम है । 

श्री हित हरिवंश जी के शिष्य सेवक जी ने 'हित विलास” एवं श्री 'हरिविश 
नाम प्रताप यश? तथा सबत्‌ १६६४ वि० में राधाबल्लमीय संप्रदाय के एक कवि 


चत्॒ ज दास ने 'मक्ति प्रताप? ग्रथ व्यास जी की रास पच्चाष्यायी की शैली पर 
रचेथे। 
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वर्षा ऋतु-- 
आज कहछु कुंजनि में वर॒पा सी | 
बादल दल में देखि सखी री, चमकाति है चपला यी ॥ 
नान्‍्ही-नान्ही वदनि कछु घुरवा से, पवन वहे सुखरासी | 
मंद-मंद गरजनि सी सुनियतु, नॉचति मोर-सभा सी ॥ 
इट्रघनुप बग-पंगति डोलति, बोलति कोक-कला सी | 
इ'द्रवध्‌ छवि छाइ रही, मनु गिरि पर अरुन घटा सी ॥ 
उर्मेंगि महीरुह सी महि फूली, भूली मृग-माला सी । 
रटत व्यास? चातक ज्यों रसना, रस पीवत हू प्यासी ॥ (६८६) 
व्यास जी की उपासना कृष्ण के वाल स्वरूप की न होने से उस 
रूप का चित्रण तो उन्होंने नहीं किया, कितु अपने उपास्थ श्री किशोर ओर 
किशोरी जी की जन्म वधाइयों अवश्य ही उन्होंने वड़े सरस पदों में गाई 
हैं। इन वधाइयों में कवि का हप ओर उत्साह देखने योग्य है। नंढ के 
घर पुत्र जन्म होने की सूचना पाकर ऋ्जजवासी फूले नहीं समाते | वे सब 
काम-काज छोड़कर उस आनंद में भाग ले रहे हैं। कवि का रस में 
तादात्म्य भाव कितना प्रीढ है, देखिये-- 
चलहु सभेया हो नंद महर घर वाजत आजु बधाई । 
जनम्यौ पूत जसोदारानी, गोकूल की निधि आई ॥ 
कोऊ वन जिनि जाउ गाय ले, आवहु चित्र बनाई । 
करहु कुलाहल, नॉचहु, गावहु, हेरी दै-दे भाई ॥ >»< 
वाजत कार, मृदंग, चंग, डफ, वीचा, वेंनु सुहाई | 
जय-जय घुनि वोलन डोलत मुनि कुस्ुमावलि वरषाई ॥ 
परम उदार सकल ब्रजवापिन घर-घर वात छुटाई । 
जाचक घनी मये, वड़भागी व्यास! चरन-रज पाई | (६०१) 
रावल!| में चृपभानु के घर आज वधाई वज रही है। महावन"* में 
इसकी सूचना मिलते ही वहाँ से कबि रावल की ओर दृष्टि फेंकता है 
ओर वह सव का ध्यान वृषभालु के घर पर फहराती हुईं मांगलिक ध्वजा 
पर आकर्षित कर खबर” की पुष्टि पहिले ही ग्राप्त कर लेता है। तत्पश्चात 
कहीं 'दूबः बॉधने को वहाँ से ब्राह्मण आ पाता है। देखिये-- 
| मथुरा से चार मील दूर श्री राधिका का जन्म स्थान | 
# यह रावल से लगभग दो मीले दूर है | नंद और यशोंदा यहीं रहते ये 
आर यहीं पुराना गोकुल था ! 
ज्या० २१ 


ध्द्र मक्त-कवि व्यास जी 
मैया आज रावल वजवि वधाई | है 

ढोल, भेरि, सहनाईं धृनि सुनि, खबर महावन आईं ॥ 

वह देखो बुपभान-सवन पर, विंमल घुजा फ़हराईं । 

दूब लगें ट्रिज आयो तब ही, कीरतिं कन्या जाई ॥ (६१०) 

वक्त पद में “वह देखो बृपभान-भवन पर विमल धुजा फहराई” 

चरण में क्‍या ही सु दर चित्र उपस्थित क्रिया है ! कवि कितना सजीव 
वर्णन कर सकता है, इसको प्रकट करने के लिए यह एक परक्ति ही पयाप्त 
है | व्यास-वाणी के पदों से प्रकट होता है कि उन्होंने अ््यंत निकट उपस्थित 
होकर राधाकृष्ण की लीलाओं, उत्सवों और विविध प्रसगों के वर्णन किये 
हैं। यद्यपि इनका ऐतिहासिक मूल्य नहीं है, तथापि भावना क्षेत्र में रस- 
संचरण करने में ये वणेन अधिक प्रमावोत्पाढक हुए हैं। 

#“गार रस के विवेचन में उसके अंतर्गत प्रभूत नायिकासेद को 
दरष्टि में रखकर यद्यातरि उपयु क्त कुड्ध पदों को उद्ब॒,त किया गया है, तथापि 
यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि राधाकृष्ण की लीलाओं के वर्णन 
व्यास जी ने नायिका-नायक के रूप में प्रस्तुत नहीं किये थे; वरन्‌ उन्होंने 
उनमें उयास्य देवोचित श्रद्धा के साथ अपनी विशिष्ट भक्ति-भावना के बल 
पर युगलबिहारी के अलौकिक दशान पाये । उनकी वाणी में प्राप्त अन्य 
रसों के उदाहरण देखिये-- 

वीर रस 

व्यास-घाणी में युद्ध वीर के उदाहरण दढने का प्रयास ही न 
करना चाहिए, क्यों कि यह रस कवि के वरये विषय से ही मेल नहीं खाता । 
परंतु %गार के कुछ पदों में वीर रस के रूपक प्रस्तुत हुए हैं, देखिये-- 

आजु अति कोषे स्यामा-स्याम | 
बीर खेत बुद्ावन, दोऊ करत सुरत-संग्राम ॥2< 
जीती नागरि, हारे मोहन, भ्रुज संकट में घेरे । 
पीन पयोधर, हार-निर्तंब, प्रहार किये बहुतेरे ॥ 
प्रनय कोष बोली कैतव, अपराध किये तें मेरे । 
परम उदार “व्यात्त की स्वामिंनि, छॉडि दिये करि चेरे॥ (५४४६) 
दानवीर-- 
हरि सी दाता सयौ न आहि 2< 
जाहि भक्त की लाज वडाईं, दीनी द्रपद सुताहि ॥ 
ज्ञाकी दान-मान की महिमा, सकत न वेद सराहि ! 


ग्च्य्‌ ] (९६३ 


ग॑जेहि चिरवा ले, कमला दीनीः, मंद न मागत ताहि | 
पतित पिंगलहिं आलिंयव दे, रूप दियो कुत्जाहि ॥ (व्या, ६५) 
धर्मवीर-- 
गुरु की सेवा हरि करि जानी | >< 
यह सुनि सकुचि गये वन मोहन, तिर घरि गौरी आनी । 
भूखे - प्याते येहु सह्यो, निपि - भोर भरवों हरि पावी ॥ (२) 
दयावीर-- 
अपतरन-सरन स्याम जू को वानी | >< 
दयासिंधु दीननि को वाघव, प्रगट भागवत कहानी |» 
“व्यास! कलंक लगे तो जननी जौ न पितहिं पहिचानो ॥ (७०) 
झत्य रस 
ज्यग दास स्मित ह्मस्य की मधुर व्यंजन्प का उदाहरण लीजिये-- 
हरि-भक्तव तें समधी प्यारे | 
» आये संत दूरि बेठारे, फ्ोरत कांच हमारे ॥| 
दूर देस तें सारे आये,ते घर में बैठारे | 
उत्तम पत्िका, सोौरि सुपेती, भोजन वहुत सवारे ॥ 
भक्तनि दीजे चून चननिको, इनकों पिलवट न्‍्यारे | 
व्यासदास? ऐसे विमुखनि, जम सदा कढ़ेरत हारे॥ (२६५) 
कहणु रस 
श्री हित हरिवंश के निधन पर उन्होंने अपने जो शोकोद्गार 
कट किये हैं, वे वडे ही हृढयस्पर्शी हैं, देखिये-- 
हुती घुख, रतिकव को आधार | 
बिनु हरिवेसहिं, सरस रीति को कापे चलि है भार ॥ 
को राधा दुलरावे - गावे, वचन युनावे चार | 
और व्‌'दावन की सहज माधुरी, कहि है कौन उदार ॥ 
पद - रचना अब कापे होहे, निरस भयो संसार। 
चडो अभाय अनन्य सभा को उठियों ठाउ-सिंगार ॥ (२४) 
अदभुत रस 
अगार के योग से अदुभुत रस का वर्णन एवं उत्तमा दूठी 
हरा संदेश का क्रियात्मक प्रदशन इस पढ में देखिये-- 
संदेसी क्यों दूतिका शनि । 
अनच्रोले सत्र अग दिखाये, नागरि ले हे जानि।॥|)< 
मूंढत खब॒न, उसास कठ धघरि, फारत पट दुखदानि । 
चनमाला तोरति - जोरति कर, पॉद परति मुसकानि ॥ 


श्६्४ ] भक्त-कवि व्यास दी 


सीतल मेंटि कमल उर पहेँ धरि, कदलि खभ लपटानि | 
औरो बिपदा सुनि मुनि-त्रत तजि, छूटी जिय की वानि || 
व्यासदास ? के समुम्ति त्रिनोदनि, कु वर जिवाये आनि || (व्या.५२० ) 


व्यास जी का वस्ये विषय रौद्र, भयानक और वीभत्स रस के 
अनुकूल न होने के कारण इन रसों के उल्लेखनीय उदाहरण वाणी में नहीं 
पाये जाते । प्रस्तुत वर्णन के प्रसंग में अत्यंत सीमित रूप में कहीं-कहीं 
इन रसों के अनुकूल भावों का उदय और उनकी शांति दृष्टिगोचर होती है-- 


रोद्र रस ( क्रोध ) 


जो हों सत्य सुकल को जायी। 
तो मेरी पन सॉँचो करिं हरि, तुम दारुव दुख दुख पायी ॥ 
मो अनन्य के मद्रि में, जिनि थापि गनेस पुजायों | 
तिनकी बस बेगि इरि तोरहु, गाइ गृह जिनि खायौ ॥ )< (२६०) 
भयानस रस ( भय ) 
>(साकत देखें डरू लागत है, नाहर हू ते भारो। 
भक्त ददेत मम प्रान हनत है, नेंक न डरे मट्यारों ॥ 9< 
निम्न पद में वीभत्स की व्यंजना है, किंतु प्रधानता शांत रस 
की ही हे-- वीभत्व रस ( जुगुप्सा ) 
जूठन जे न भक्त की खात | 
तिनके मुख यूकर-कूकर के, अमखणि भत्रि पोषत गात ॥ 
जिनके बटन सदन नरकिन के, जे हरिजननि घिनात । 
काम बिवस कामिनि के पोचत, अधरन लार चुचात || 
भोजन पर माखी मृतति हैं, ताहू रुचि सों खात || ><(व्या१५४) 


निम्न पद में हृदय की अमूल्य अभिलाषा ने शांत रस को पुष्ट 
किया है-- शात रस 
ऐसी मन कत्रि करिहो हरि मेरों । 
कर करवा, कामरि काँधे पर, कु जनि मॉम बसेरों ॥ 
त्रजवासिन के टूंक भूख में, घर-घर छाछि-महेरी । 
छुधा लगे बत्र माँगि खाऊँगी, गनौ न साँस - सबेरो || >< (२६३) 


(५ ) वाणी की कलात्मकता--भक्तिकराव्य में रस की अपेक्षा 
अलंकार पर अधिक आम्रह होने की प्रवृत्ति नही पाई जाती है। भावश्रधान 


काव्य [ १६५ 
कविता होने के कारण, व्यास-बाणी में अथालकारों का विशेष सोन्दर्य 
है । कोमल और सरल पदावली के प्रयोग में अलुप्रासों और यमकों का 
चमत्कार भी पग-पग पर दिखाई देता है। यों तो उनकी वाणी की ओर 
विभिन्न अलंकार आकर्पित हुए हैं, किंतु उपमा, रूपक ओर उत्मेक्षा आदि 
व्यास जी को अधिक प्रिय प्रतीत होते हैं| इन भावात्मक अल॑कारों के 
प्रयोग से झब्दों के चित्र से वन गये हैं। उनकी वाणी में श्लेप आदि 
ज्ञानात्मक अलकारों के प्रयोग नहीं पाये जाते । इससे सिद्ध हे कि व्यास 
जी ने अपनी कविता को अलंकृत करने का प्रयास नहीं किया, वरन्‌ हृदय 
के स्वाभाविक उद्गारों को व्यक्त करने में उनकी भाषा अपने आप 
अलफुत दो गई है। कुछ अलंकारों के चमत्कार उनके पदों में देखिये । 
इन उदाहरणों में अस्तुत अथोलंकारों के अतिरिक्त अनुप्रास आदि 
शब्दालकार तथा अन्य अर्थालंकार मी यत्र-तन्र दिखाई देते हैं । 
डपम्ना-- 
गौर मुख घद्गमा की नाँति। 
सदा उठित यृ दावन प्रमुठितकुसुटिन, अल्लम जाँनि || < ( व्या,२४६ ) 
उत्प्रेज्ा-- 
गौर स्थाम सुटर मुख देखत मेरे नेन ठगे | 
मानहूँ चढठ - किरन मधु पीवत, राति चकोर जगे॥ 
सरठ कमल मकरंद स्वाद रस, जनु अलिराज खगे । 
निरखत हास-ब्रिलास-मधुरता, लालच पल न लगे | (व्या,४३७) 
रूपक--ब्व दावन के लिए राजधानी का रूपक देखिये-- 
माया काल न रहते दृ दावन, रसिकन की रजघानी । 
सदा राज ब्र॒जरान लाडिली, राधा सतत राजी ॥ 
मथुरा मडल देस सुत्रत, गढ़ गोवर्धन सुखदानी | 
रास मडार सुमोग रहत, अति पावन जमुना पानी |[((व्या० ४३) 
बृ'ठावन की शोभा का उन्होंने अपनी माधुय उपासना के तत्वों मे 
कैसा सुढर वर्णन किया है, उसे भी सुनिये-- 
श्री बरृंढावन की सोमा देखत, बिस्‍े साधु सिरात | 
ब्रियप-नेलि मिलि केलि करत, रस-रंग अंग लपटात ॥| 
भुज साखनि परिरमन, खु चन देत परसि मुख पात | 
कुच फल खद्य छृय पर राजत, फूल दसन मुसकात ॥ (व्या, ४४) 


श्द्६्ट.] भक्त-कवि व्यास जी 


पर॑परित रूपक-- 
दुख-सागर को बार न पार | 
जुग-जुग जीव थाह नहिं पावत, बूडत पिर घरि भार ॥ 
तृष्णना तरल बयारि ककोराति, लाभ लहरि न उतार | 
काम कोघ भर सीन-मयर डर, नॉहिंन कहूँ उच्चार ॥ (१४५) 
विभावना (पॉचवीं)--निम्त पद की कितनी जोरदार भाषा है! 
साधना की अनन्यता से आत्मवल्न का पुष्टीकरण देखिये-- 
अनन्यनि कौन की परवाहि | 
श्री कुंज बिहारी की आता करि, ले कमरी करवाहि । 
कोटि मुकुति सुख होत, गोखरू जबे गे तरवाहिं ॥ (६४) 
गोखुरू ( कॉटा ) के चुमने में कोटि मुक्ति के वरावर सुख मिलने 
की केसी सुद्वर भावात्मक कल्पना है ! इसी प्रकार-- 
सुभग गोरी के गोरे पॉह । 2 
जमुना जल के दूर करत मल, चरननि पंक छुटाइ ॥ 


उल्लेख-- 
मोहनी को मोहन प्यारों । 
आनेंदकंद सदा बृदावन, कोटि चंद उजियारों । 
ब्रजवापिन कें प्रान जीवनि घन, योधन को रखवारों ॥ 
नद - जसोदा को कुल मंडन, दुष्टनि मारन वारों | (६६३) 
रूपकातिशयोक्ति--केवल उपसानों दवरा शिख-नख का वरणन सुनिये- 
चंद्र बिंब पर वारिज फूले | 
ता पर फनि के सिर पर मनियन,तर मधुकर मधुमदमिलि भूले ॥ 
तहाँ मीन,कच्छप, सुक खेलत, बंतीहिं देखि न भये बिकूले । 
बिदुम-दारबो में पिंक बोलत, केसरि-नख-पद नारि गरूले || १८ (३१७७) 
केवल उपमानों में राधा-कृष्ण के युगल स्वरूप का चित्र देखिये-- 
आवत सखि चंदा साथ अ ध्यारी । 
घन-दामिनि, चकोर-चातिक मिलि, मोरति राका प्यरी ॥ 
गज,मराल,केहरिं,कदली, सर, बक, चकवा, सुक,तारी । 
खंजन, मौन, मकर, कच्छुप, मृग, मधुप, सुज॑ंगिनि कारी | (४४०) 


अआतिमान-- 
' मोहन मुख की हों लेउँ बलाइ । 
चोलत, चितबत, हँसत, लसत छुबि, उपजत कोटिक भाई ॥ 


काव्य 
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मेंवरनि को संभ्रम करि सेंवरिनिं, भेटति अलकनि आह । 
खेजत नेननि सों खंजन भुष, घनुपहिं रहे डसई ॥ (४०१) 
लोकोक्ति-- 
कहा भयो जो ग्रान-रवन तें, वारक चूक परी । 
“उाकुर लैइ सँवारि वेग ज्यों, सेवक तें विगरी? ॥(५२४) 
अधिक-- 
माला-हरिमिंदिर तें पावन, वृ'दावन की रेनु | 
यक्त भागवतहू तें प्यारी,रसिकनि मोहन बेनु ॥ 
महाग्रसाद स्वाद तें मीठों,याइन को पय फेनु । 
साध संग तें अधिक जानिवो, खाल-मंडली घेनु ॥ ><(५०) 
मीलित-- 
गई ही खरिक दुह्मवन गाह । 
खोरि सांकरी छेल छवीलो अंचल प्रकरयो घाइ । 
तेप्ती निसि अधियारी, तेसोईं स्थाम न जानयो जाई ॥ 2९ (७२०) 


भावक-- 
मन वावरे तू हरि पद अटक्यों । 

अव ते सोचो सुख पायी, तव दुख लागे घर-घर भटक्‍्यो ॥ 

भली करी तें मोह तोरिके, बृ'दावन को सटक्यों 

तें देख्यों कुजनि में मोहन, राधा के उर लटक्यों ॥2८(२३५) 


संभावना-- 
जो पे सवहिनि भक्ति ुहाती । 
तो विद्या, विधि,वरन,घर्म की,जाति रसावल जाती ॥ 
होते जो न वहिरमृख कलिजुग, आनंद छूट अघाती । 
होती सहज सर्माति सबनि में,प्रीति न कहूँ समाती ||» (र८८) 
(६ ) पियल--्यास जी ने अपने पदों की रचना कीततन के दृष्टि- 


फोण से की थी। किसी छंद विशेष के लक्षणों पर ध्यान रखे बिना 
सगीत के ताल-स्वर में राग को बेठाकर' उनकी वाणी प्रेस्फुटित हुई है। इस 
प्रकार के काज्य को गीति काव्य कहा जाता है। इन गीतों का प्रस्तार के 
अनुसार वर एवंमात्रा संख्या के लघु-गुरु विषयेय कर पिंगल शाख्ानुसार 
रूप स्थिर तो किया जा सकता है, किंतु इस ओर व्यास जी का विशेष 
ध्यान ही प्रतीत नहीं होता । संगीत के अनुरूप वाणी की शब्द-योजना 
उन्हें अभिप्रेत थी । 


श्द्दू ] भक्त-कवि व्यास जी 


साखी के लिए उन्होंने पदों के साथ-साथ पूष प्रचलित टोह्ा छद 
अपनाया । इस छद्‌ का उपयोग बीरगाथा काल से ही अधिक होता चला 
आ रहा था और कबीर आदि संत भी साखी में इसी छद्‌ का प्रयोग कर 
चुके थे। रास पंचाध्यायी उन्होंने च्विपदी छंद में लिखी । 

(७ ) चरित्रि चित्रए--व्यास-बाणी दो भागों में विभक्त है, एक 
सिद्धांत और दूसरा श्र/गार रस । सिद्धात्‌ भाग में स्तुति, उपदेश एवं 
भक्ति की महिमा आदि विषयों के वर्णन हैं, अतएब इस भाग से पात्रों की 
आवश्यकता ही नहीं रह जाती । प्रसगानुसार जहाँ लोभी, कपटी, साधु- 
विमुख आदिकों के वर्णन आये हैं, उनके पढ़ने से एसे व्यक्तियों का एक 
चित्र सा सामने खड़ा हो जाता है। श्र गार रस भाग में राधा और क्रृष्ण 
के शव गारिक चित्र अस्तुत हुए हैं। वे व्यास जी के आराध्य देव ही हैं। 
माधुये उपासना में उत्कृष्ट रतिभाव के ब्र॒णन के लिए युगल स्वरूप का 
किशोरावस्था मे चित्रण हुआ है। युगल दपति की प्रत्येक प्रेम चेष्टा को 
ऐसे मनोवैज्ञानिक ढय से चित्रित किया गया है कि लोकिक्र काम-वासना 
वाले भक्तिहीन युवक-युवतियों को तो राधा और कृष्ण दोनों काम-कला- 
विशारद प्रतीत दो सकते हैं। किंतु इस विलास क्रोड़ा के रूप से 
आध्यात्मिक भाव छिपे हुए हैं| बिना आध्यात्मिक अथे के तो लोग 
व्यास-वाणी को क्या, समस्त कृष्णभक्ति-काव्य के दिव्य प्रेम को ससारी 
वासना मान कर उसके एक विशेष भाग को अश्लील तक कह डालेंगे ! 


व्यास जी ने कृष्ण की ऋ'गार लीला के वर्णन के साथ-साथ ससार 
पर भी दृष्टि डाली है । आचाये रामचद्र शुक्क ने उन्हें श्रीकृष्ण की बाल- 
लीला में भी लीन रहने का उल्लेख किया है|, जो उपयुक्त नहीं कहा जा 
सकता | युगल्ल दंपति के विवाह के पूर्व के वर्शन व्यास वाणी में नगण्य 
के वराबर हैं। अतएव व्यास जी को कृष्ण की वाल-लीला में लीन रहना 
नहीं कह जा सकता । राधा और कृष्ण के जन्मोत्सव के चर्णंन भी वाल- 
लीला के चरित्र नहीं कह्टे जा सकते, क्यों कि उनमें नंद-बषभानु, यशोदा- 
कीरति एवं अन्य गोप-गोपियों के आलंढोत्सव के गीत गाये गये हैं । 
इसके अतिरिक्त व्यास-बाणी में त्रजलीला रस के अंतर्गत कृष्ण की अन्य 
लीलाओं के भी कुछ वर्णन है, जिनमें दान लीला, पन्रघट लीला आदि में 
श्र गार रस की भावनाएं ही व्यक्त हैं ।वात्सल्य' के शुद्ध व्यक्तीकरण के 
उदाह्यण बहुत थोडे हैं। यथा-- , 


' हिटी साहित्य का इतिहास,प्रष्ठ १६० 


काव्य [ १६६ 





चाल-चर्ेनी सवाल चवात | 
गीठी लायत गोहन के सेंग, घर की छाक न खात ॥| 
टोरि पतौवा, जोरि पतोखी, पय पीवत न अधात | 
मधुर दही के स्वाद निवेरत, फूले ओअंय न समात ॥ 
कपहुँकऊ जमुना जल में पेरत, मोहन मारत लात । 
बृड़क ले उछ्चधतत छलवल सों, स्याम यात लप्टात ॥ 
कवहुँक खग-मुग-भाषा बोलत, वन पिंधें न डरात । 
अदभुत लीला देखि देखिके, 'व्यासदास” वलि जात || (७०६) 
इसलिए कहा जा सकता है कि कोई प्रेवंधात्मक वर्णन न होने 
एवं मुक्तक काव्य-रचना के कारण व्यास जी को पात्रों के चरित्र-चित्रण 
करने का विशेष अवसर ही न था | 
( ८ ) व्यापकता--व्यास-बाणी के सिद्धांत भाग में लोक-कल्याण 
की भावना को लेकर अनेकों महत्वपूर्ण विपयों पर व्यास जी के उपदेश 
ओर विचार संकलित हैं । विविध प्रसंगों में उद्ध,त उदाहरणों के अतिरित्त 
यहाँ ऐसे पद दिये जाते हैं, जो व्यास-वाणी के व्यापक दृष्टिकोण पर प्रकाश 
डालने में सहायक होंगे । जहाँ इन चर्णनों से धर्म और आध्यात्मिक 
धाराओं को वल मिला है, वहों साहित्य-सजन ओर ऐतिहासिक तथ्यों 
के संरक्षण के कारण वे ओर भी अधिक महत्वपूर हैं। प्रकृति-निरीक्षण, 
जीव मात्र के साथ आत्मानुभूति, अलभूमि ओर विशेष कर बृ'दावन से 
अनुराग, के जेसे सजीब वर्णन व्यास जी ने प्रस्तुत किये हैं, वैसे अन्यत्र 
छुलभ हैं। बुदावन के बृक्षों के प्रति उनका आदर-भाव देखिये-- 
प्यारे श्री वृ'दावन के रूख | 
जिन तर राघा-मोहन बिहरत, देखत भागत भूख ॥ 
माया-काल न व्यापे जिन तर, सींचे ग्रेम-पयूख | 
कोटि गाय-बॉभन हत, साखा तोरत हरहिं विदूख ॥ २ (५१) 
पाखंड से घुणा--नीचे लिखे पद में कूठे तथा कपटपूर्ण आचरण 
करने वालों की लज्जास्पद दशा का कैसा प्रभावोत्पादक वर्णन है, देखिये-- 
बिनु भक्तिहिं, जे भक्त कहावत | 
भीतर कपट निपट सच ही सों, ऊपर उज्जल हूँ जु दिखावत ॥ 
घन सव ही की घूसि टूसति के घर भरि, सठ सो खुतनि सवाबत । 
दिन-दिन कीघ व्रिध जगत सों, सो घन वोघ हियो भरि आवत ॥ 3९ 


( व्या. वा, २६४ ) 
व्या० रद 
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कलियुग के प्रभाव ने ससार की दशा ही वदल दी । उपदेशकों 
के आचरण भी नीच हो गये । सतों के द्वारा जाति-भेद माना जाना देख 
कर व्यास जी छुव्ध थे। त्राह्मण के घर मे जन्म पाना ही लोगों को 
आमदनी का एक साधन वन गया था । लड़-मकगड कर तामसी थ्वत्ति से 
धन प्राप्त करने वाले ब्राह्मण पर व्यास जी करोडों कसाई न्योौल्वावर कर 


देते हैं, देखिये-- 
घर्म दुरथी कलि दई दिखाई । 
कीनों ग्रयट ग्रताप आपने, सव विप्रीति चलाईं ॥ 
घन भयो मीत, घर्म भयो वेरी, पर्तितन सों हितवाई । 
जोयी-जपी-तपी-संन्‍्याती बत छोड्यी अकुलाई ॥ 2९ 
दान लेन को बड़े पातवकी, मचलनि कों वेंभनाई । 
लरन-मरन को बड़े तामसी, वारों कोटि कत्ताई ॥ 
उपदेसनि को गुरू गुसाई, आचरनें अधमाई | 
व्यासदात्? के घुकृत सॉकरे, श्री गोपाल सहाई ॥ (१२६) 
उन्हें जाति-पाँ ति में सेदभाव मान्य नहीं था। जहाँ वे तामसी 
ब्राह्म॒णों पर करोडों कसाई न्‍्यौछावर करते हैं, वहाँ वे रेदास जैसे भक्त पर 
करोड़ों ब्राह्मण भी न्‍्यौछावर कर देते हैं-- 
व्यास” बडाई छोॉडिके, हरि-चरनन चित जोरि | 
एक भक्त रेदास पर, वारों बामन कोरि।॥ 
पर-उपदेश-कुशलता आगे काम नहीं दे सकती । 'कहो सो करो? 
इसी पर वे अपने उपदेशों में वल देते रहे -- 
बाह्मन के मन भक्ति न आवे। भूले आप सबनि समुकावे ॥ (२१३) 
उन्तका कहना था कि विना वास्तविक त्याग के दिखावटी बृ'ढावन्- 
वास करने से कया ज्ञाभ उठा सकते हो-- 
कहा भय बु'दावनहिं बसे | 
जोौलगि व्यापत माया, तौलगि कह घर तें निकसे ॥ 
घन-सेवा को मंदिर - सेवा, करत कोठरी बिषे रसे |>< 
कंचन हाथ न लेत, कमंडल में मिलाय बिलसे | 
व्यासः लोग रति हरि हरिदासनि परमाथहिं खत ॥ (१३६) 


+ यह दोह्य भारतेन्दु हरिश्चद्र जी के छुपय 'इन मुसलमान हरि-जनन पर, 
गटिन हिंदुन वारिये? का स्मरण दिलाता है | 


कान्य [१७१ 


नेतिक आदश--उपदेश के अनुकूल आचरण करने तथा आशा 
को त्याग ने पर ही दु.ख से मनुन्य दूर हो सकता है। भागवत्त में वर्शित 
भक्ति का अचार करने वाले उपरदेशकों में जो उस समय स्वामी, भट्ट तथा 
गुसांई (गोस्वामी) की उपाधियों से सम्मानित हो रहे थे, परस्पर प्रेस-भाच 
का अभाव व्यास जी को खटकता था | क्योंकि भक्ति के भैंचार का समान 
उद्देश्य होते हुए भी आपसी प्रेम छोड़कर वे धन के कारण अपने शिष्यों 
की सख्या बढाने में तो लगे थे, परंतु वास्तविकता से दूर होते जा रहें थे-- 
जैसी मक्ति भायवत बरनी । 
तेसी विल्‍े जानत, मानत कठिन रहिन तें करनी ॥ 
स्वामी भट्ट गुताई अयनित, मति करे यति आचरनी | 
प्रीति फायर करत न कबहूँ, सिटे न क्षिय की जरनी || (१४२) 
ब्रज-भूमि में अचल निवास करने का उपदेश देने वालों के द्वारा 
ही वगाल और गुजरात में जाकर लोगों को ठगने की क्रथाएँ सुनकर वे 
उन्‍हें अज्नानी बनाते थे-- 
भटकत फिरत गोौर-गुजरात | 
युवनिधि मथुरा तजि व्‌दावन, दामन को अकुलात | >< 
ध्यातः विवेक विना संसारहिं, कूटव हू न अधघात ॥ (१३३) 
तथा-- 
एक भक्ति बिनु घर-बर भटकत । 2< 
औरन के सुख संपति देखत, लेत उसास लिलारी पटकत |> 
गुरु गोविंद लजाइ, आपनी सहि अपमान, दान ले सटकत ॥(१३२) 
वाणी ओर कम की समानता अनन्य धर्म है, ओर इन दोनों में 
भेद्र है व्यभिचार, यह व्यास जी ने बताया है-- 
जाकी हे उपासना, ताही की वासना, 
ताही को नाम, रूप, ग्रन ग्राइये |2< 
चपोई विमचारी आन कहै, आन करे, 
ताकी मुख देखे, दारुन दुख पाइ्ये ॥ (व्या, ६२) 
आदशता से पतित हो लाने वाले उपदेशकों से ही केचल उन्हे न 
कहना था, शिष्यों को भी तो अपने कतज्य का ध्यान ठिलाना आवश्यक 
था। 'लोसी गुरू, लालची चेला? पर भी एक पढ सुनिये-- 


गुरुहि न मानत चेली-चेला । 
गुरु रोटी-पानी सों घूटित, परिष्य के दूध पिये कुकरेला ॥ 
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सिष्यनि कें सौने के बासन, युरु के कुँडी-केंडला ।2< 
व्यासः आस जे करत सिष्य की, तिनतें ले भेंड़िला ॥ (१२७) 
पिश्व-कल्याण की भावना--कलियुग के उद्धार के लिए 'हरिनाम! 
को बताकर भक्ति करने का व्यास जी ने उपदेश दिया । भक्ति की कसौटी 
उन्होंने 'सबसे प्रेम करना” निर्धारित की । देखिये-- 
कलिजुग मन दीजे हरि-नामे । 
आराधन-साघन धन कारन, कत कीजे वे कामे | (व्या, वा.१७१) 
संतों को उन्होंने भगवान का सच्चा मंदिर कहा है-- 
सॉचे मंद्रि हरि के संत । 
जिन मन मोहन सदा बिराजत, तिनहिं न छॉडत अत ॥ (१५७) 
सतोष-- 
जेसे सुख मोहन हमहि दिखावत ॥ 
ऐसे सुख भुगति मुकति के भोगी, सपने हूँ नहि पाकत ।2< 
हरि की कृपा जानिये तबहीं, संत घरहिं जब आवत ॥ 
इह्टि विधि व्यास! कहाइ अनन्य,पाह सुख अनत न कितहूँ घावत ॥(२४२) 
अपने पुत्र को उपदेश देते हुए वे श्री कृष्ण की जन्म-भूमि मथुरा 
तक पहुँचने भर में उसकी मनोकामना की पूर्ति हो जाना निश्चित बताते 
है। जगत-पिता पर विश्वास जमाने के लिए वे कहते हैं-- 
भजहु सुत ” साचे स्याम पिताहि । 
जाके सरन जात ही मिटि है, दारुन दुख की डाहि ॥ 
कपावत भयवंत सुने में, छिन छॉडो जिनि ताहि । 
तेरे सकल मनोरथ पूजे, जो मथुरा लों जाहि ॥»< (११६) 
नाम की स्तुति--मन की एकाग्रता ओर हृरिन/म-स्मरण पर उनके 
अनुभूत प्रयोग सुनिये-- 
हरि बोलि, हरि वोलि प्यारी रसना। हरि बोले बिनु नरकहिं क्‍्सना ॥ 
हरि वोलि नॉचि न मेरे मना। हरि बोलि होड़ निर्मल तना ॥ 
हरि - नाम हरि - नाम सदा जपना | हरि बिनु व्यास! न को अपना ॥ 
(व्या वा ३४) 
आत्म सथस-- 
दुविधा जब जहे या मन की । 
निर्मम हो के जत्र सेवहुगे, रत श्री ब्ृदावन की॥ 
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कामरि ले, करवा जब लेहे, सीतल छॉह कुजन की । 

अति उदार लीला गावहुगे, मोहन - स्याम सुधन की || 

इन पॉइनि परिकरमा डेहें, मथुरा-गोतर्घन की । 

व्यास! ठास जत्र ठेक पकरिहे, ऐसें पावन पन की ॥ (व्या १६७) 
वासनाओं की वलि-- 


काहे भजन करत सकुचात। 
पर-धन, पर-दारा-तन चितव॒त, तत्र कहि क्यो न लज़ात ॥ 
मिथ्या बाद-विवाद वकन को, फ्ूल्यों फिरत कुजात । 
फूल्यों कम, भर्त हिय वाढयौ, तजि अमृत विष खात || >< 
हरि-गुन गाइ, नॉच निर्मय हो, “व्यास”! लखी यह घात ॥(व्या, १६६) 
कृचन-कामिनी का त्याग-- 
व्यासः (पराई कामिनों, कारी नागिन जान | 
सूचति ही मरि बायगो, गरुड़ मत्र नहि मान ॥ 
“व्यास! पराई कामिनी, लहसनि केंसी ज्ानि। 
भीतर खाई चोरिके, चराहिर पअगटठी आनि॥ 
व्यास! कनक अछ कामिनी, तजिये मजियें दूरि । 
हरि सो अतर पारिहे, मुख हे बेहें धूरे॥ 
समय का उपयोग-- 
गोपाले जत्र भतिये, तब नीकों । 
जोतिक, निगम, पुरान सब ठग पड़े जान है जीकौ॥ 
भद्रा मली, भरनी भत्र हरनी, चलत मेत्र अर छीको । 
व्यासदासः घन-घर्म विचारे, सो प्रेमी कोड़ी कौ |॥(व्या, १०६) 
हरिजन--गांघी-युग ने 'हरिजन” शब्द के व्यापक अथ को थोड़ा 
सा संकुचित कर दिया है । अछूत जाति के लोग, विशेष कर स्वप्च (भगी) 
इस युग में महात्मा गाघी के प्रचार से 'हरिजन! कहल्ाये। प्राचीन संतों 
ने हरिजन की परिभापा में जाति का वंधत न रख कर भक्ति ओर उसके 
अंतर्गत ल्ञोक-कल्याणकारी सदाचरण का समावेश किया था। वे त्राह्मण 
कुल में जन्म लेने सात्र से उसका आदर करने को तेयार न थ ओर न 
भंगी होने से ही उसे हरिजन कह सकते थे। उनके लिये भक्ति की 
कसोटी प्रधान थी । जो उस पर खरा उत्तरा, उसे उन्होनें विना सेद-भाव 
के 'हरिजन”ः होना स्वीकार किया। व्यास जी इसी मत के न केवल 


+ ऐसा ही पद सूरृठास के नाम से मी प्रसि हैं । 
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समर्थक ही थे, वरन्‌ उसे व्यवहार मे लाकर उन्होंने सक्रिय उपदेश भी दिया 
था । इस सबंध की उनकी रचनावली से उनके मनोगत भाव स्पष्ट हैं-- 
भक्ति में कहा जनेऊ-जाति । 

सब दूषन भूपन विग्रन के, पति छू घरानि घिनाति ।2< 

व्यास? दास के सुख सर्वोपरि, वेद गिदित विख्याति ॥ (व्या० १०४) 
हरिजन की वडाई में उनके हृदय से निकले हुए शब्द सुनिये-- 

व्यासः दास हरिजन बड़े, जिनको हृदय गॉभीर । 

अपनो सुख चाहत नहीं, हरत पराई पीर ॥ 

व्यासः बडे हारे के जना, हरिहि नवावत माथ । 

जिनके हिय में बसत है, तीन लोक की नाथ ॥ 

बृदावन के स्वपच के, रहिये सेवक होय | 

वालों भद न कीजिये, पीजे पद -रज भोय ॥ 

व्यापा मिठाई विग्र की, तागे लाये आय | 

बृदावत के स्वप्तत की, जूठनि खेये मॉय॥ 

व्यात्ः कुलीननि कोटि मिलि, पंडित लाख प्चात । 

सपच भक्त की पानहीं, तुले न तिनकी सीस ॥ 
इस प्रकार के उपदेशों ने आगे आने वाले युग में अकछुतोद्धार के 
आदोलन के लिए पथ प्रशस्त किया था । यदि ऐसे सतों ने इतने पहले से 
इन उदार विचारों को प्रकट न किया होता, तो महात्मा गाधी को 
अक्ूतोद्धार में प्राप्त हुई सफलता अवश्य ही सदिग्धि वनी रहती । जेसा 
कह जा चुका है, व्यास जी ने न केवज्न अपने उच्च विचारों से ही जनता 
के दृष्टिकोण को परिष्कृत किया, वरन्‌ उन्होंने उन्हें काय रूप में परिणत 
कर स्वय एक आदश भी उपस्थित किया था। अतएव सनसा, बाचा, 
कमरा सभी प्रकार हमारे चरित्र-नायक व्यास जी ने हरिजन के वास्तविक 

स्वरूप को जाना था । 
प्रकृति से प्रेम--मलुष्य के साथ पशु-पक्ती ओर पेड़-पैधों को भी 
सहानुभूति-सूत्र में बद्ध दिखाने वाले कवियों की कमी किसी साद्ित्य में 
नहीं है, कितु व्यास जी की विशेषता है जीव मात्र एवं लता-ब्चक्षों के साथ 
आत्माजुभूति । बृदावन की तो प्रत्येक वस्तु उन्हे श्रद्धेय है। वहों के 
लता-बृक्ष उनके परिवार के ही सदस्य हैं-- 

मम या व 
पराई जाने रे? की याद ठिलाता है | 


घर 
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श्री व्‌ दावन के रूख, हमारे मात-पिता, सुत-बंध ।>< 
इनहि पीटि दे, अनन दीठि करे, सो अंधनि यें अंध ॥ ( ५४ ) 
इन बृक्षों के साथ उनकी सहानुभूति इतनी अधिक दै कि वे कोटि 
गाय-वासन हत, साखा तोरत हरहिं विदूख” कहकर उसका परिचय देत 
हैं। लता-बृक्ष के आलिंगन में उन्हें अपने आराध्य देव की कॉकी मिल 
जाती है । उन्होंने उन्हे अपना देवी-देवता माना और कहा कि वेलि हमारी 
कुलदेवी सब, विटप-गुल्म सब देवा? । 
पशु-पक्ती--बृक्त तो हुए कुठ्ु वी, तव पशु-पत्षियो का उनके पड़ोसी 
ओर मित्र होना स्वाभाविक है-- 
अरोसी-परोसी हमारे भेया-व॑धु सेंवर, प्कि, चातिक, वक, तमचोर | 
प्यारे कारेपीरे खग-मृग, हितुवा चंद चकोर ॥ 
मोहन थुनहिं सुनावत, गावत मन भावत चितचोर ॥>< (व्या, वा, २४४) 
जिन श्री युगलकिशोर की निकु ज सेवा साधना में व्यास जी जीन 
थे, उन्हीं के साथ उनके यह प्रेमी 'परौसी” भी फिर रहे हैं-- 
फिरत सेंग अलिकुल, मोर, चकोर ।>»< 
निक्रट कुरय कुरगनि आवत, सुनि मुरली घुनि घोर । 
ध्यासः आस करि त्रास तजत सर, चक्रवाक भारि भोर ॥ (४४३) 
सभी खग-म्रग, परत और वृक्ष राधा-कृष्ण के ग्रेम-संगीत में मुग्ध 
है। इस अखंड जीवन-समष्टि का भी एक चित्र ठेखिये-- 
रतिक-पिरोमाने ललना-लाल मिले सुर यावत | 
मत्त मधुर विवि घुनि सुनि कोकिल कूजत, तन-मन ताप बुरकावत ॥ 
मोर-मंडली नॉचति ग्रमुदित, आनंद नेननि नीर वहावत । 
मंद-मंद घनवुद गाज लजि, सीतल सजल सीकर वरपावत || >< 
( व्या, वा, ३६१) 
कभी तो “हाथी को धरि स्वाग, व्यास? यह तज कूकर की चाल” 
कहकर पशु विशेषा की प्रवृत्ति के सहारे आत्मशुद्धि का उपदेश देते हे, 
ओर कभी थे सबसे पहिले प्रसाद पा लेने पर विल्ली से स्पद्धां करने लगते 
हैं । वे कहते हैं-- 
संतत राय-भोग जूठनि कें, 'व्यासहिं? करो विलेया | 
प्रेम के कठिन मार्ग के यात्री जल, थल और आकाश में विहार 
करने वाले जीव व्यास जी की दृष्टि से ओमत्ञ नहीं हो सके। देखिये-- 
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कठिन हिलग की रीति, प्रीति करि लपट पे न अधात । 
अति आतुर चाठरता भूलत, प्रीतम कह अकुलात ॥| 
परत तेल में माखी, मरति न जानत इस की वात । 
नंटी 
चचल चेंटी चाज़ि राव-रस, प्राव ब्रिसरि लप्णत ॥ 
चम्चल मिरिंग घट सुनि सिर घुनि, वेटि बैंघावत गात | 
परत पतग दीप - ज्वाला महँ, आरत काहि डरात ॥ 
चोर, चकोर, मोर, निसि, ससि, घ्रन, देखत नेन सिगत |॥(व्या० ७४४) 


विपयों की विभिन्नता तथा प्रभावोत्पयाढक विचार-शैली को देख 
कर हम कह सकते है कि भक्त व्यास जी की कवित्व शक्ति बड़ी सवल थी । 
भक्ति में लीन रहते हुए उन्होंने ससार को अमूल्य उपदेश दिये । यह 
उनकी लोक-सप्रह की भावना का द्योतक हे। श्री राधाकृष्ण की विहार-लीला 
के वर्णन में कवि का ःगार रस पर एक विशिष्ट अधिकार प्रकट होता 
है, जिसकी समीक्षा वाणी की सरसता'के प्रसग में की जा चुकी हे। भक्ति 
की भाषना में लीन रहने वाले व्यास जी में हम उच्च श्रेणी के कवि 
के रूप का तो दशन प्राप्त करते ही हैं, साथ द्वी साथ उनमें एक प्रभाव- 
शाली समाज-सुधारक नेता और महात्मा को भी पाते हैं । 


नव अध्याय 
अन्य प्रासंगिक विवेचन 


१, आरांतियों के मिराकरणु--- 


(१) नाम और उपाधि से श्रम--व्यास! कहने से साधारणतया 
महर्षि वेदव्यास जी का बोध होना तो स्वाभातिक है ही, किंतु श्रीमद्‌ 
भागवत तथा पुराण-वत्ताओं को भी “व्यास! की उपाधि द्वारा संवोधित 
होने की प्रथा के प्रचलित होने के कारण चरित्रतायक श्री हरिराम जी 
व्यास के संबंध मे प्राप्त उल्लेखों को ग्रहण करने में बड़ी द्वी सतकता से 
काम लेना पडा है। आज़ तक हम कथावाचककों को व्यास! तथा उनकी 
चैठक को “व्यास-आसन” कहते चले आये हैं। यथा-- 
कारि मज्जन दान गये तहँवा | हुलसी-सुत वाँच कथा जहँवा ॥ 
छवि व्यासः विलोकि प्रसन्न भये | सब लोगन वूमि स्वठाम यये || 
--मूल गोसाई चरित, पृष्ठ ७ 
यहाँ व्यास? से अभिपम्नाय गोस्वामी तुलसीदास जी से है। वल्‍्लभ 
संप्रदायी वाताओं में भी इस प्रकार के उल्लेख हैं-- 

/पद्मतामठास व्यास आसन बेठते ।” (चौरासी वेष्णबन की वाता, एष्ठ ३३) 

“तू तौ व्यास आसन वेख्यों है “?? ( वही, पृष्ठ १८६ ) 

१६ वीं शताब्दी में भारतवर्ष से ऐसे और भी ब्राह्मण थे, जो 
व्यास! कहलाते थे। अतएव शोधकर्ताओं को “व्यास? नामोल्लेख के 
उपथोग करने में कहीं-कद्दीं तो वहुत द्वी अधिक भ्रम हो गया है । देवचंद 
निवासी श्री केशवदास मिश्र भी व्यास! कहलाते'थे। इसी कारण उनके पुत्र, 
श्री दितराधावल्लभीय संप्रदाय के संस्थापक, गोस्वामी हित हरिवंश जी की 
जन्म वधाइयों में हित जी को व्यास-नंद्न लिखा गया है । व्यास-नंदन के 
इस उल्लेख से ही प्रियलंन साहब को श्रम हुआ प्रतीत होता है, जो 
उन्होंने श्री हित ली के पिता का नाम हरिराम शुक्त लिख दिया" । फलत: 
उन्होंने श्री हरिराम व्यास के परिचय में भी उन्हें ओड़छा बु'देलखंड का 
लिखते हुए भी देववंद के गौड़ त्राह्मण कुज्न का होना प्रकट किया हे, जो 

सवथा अ्रमपूर्ण है। संभवत: ग्रियसेन साहव के ही उक्त उल्लेख के 
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आधार पर “मिश्रव॑धु विनोदः से भी श्री हित हरिवश जी के संबंध में यही 
अशुद्ध उल्लेख हुआ दै। सितंबर सन्‌ १६४७ ई० के “कल्याण? में 
प्रकाशित श्री गोपाल भट्ट” शीपक लेख में भी इसी अशुद्धि को 
दुहराया गया दे। 


विक्रम की १७ वीं शताब्दी में निंवाक सअ्दाय में श्रीभट्ट जी के 
शिष्य श्री हरिव्यास देव जी परम बैष्णव संत हो गये हैं.। उन्होंने श्रमण 
कर विशेष रूप से निव्ाक संग्रंदाय फा प्रचार किया था। उनके प्रचार 
के कारण ही निबाक संप्रदाय की विशिष्ट शाखा का नाम अब तक 
(्रिव्यासी? संप्रेदाय कहा जाता है। सभवत' हरिव्यासी संग्रदाय का 
नाम हरिराम व्यास से मिलता-जुलता होने के कारण श्री प्रियलेन साहव 
ने हरिराम व्यास को ही हरिव्यासी” संप्रदाय का संस्थापक माना हे; । 
इसी भ्रकार श्री विलसन ने भी 'रिलीजस सैक्ट्स आफ दि हिन्दूज़” नामक 
प्रथ के प्रष्ठ १५१ पर उन्तको तथा श्री केशव भट्ट को निवावत सप्रदाय के 
संस्थापक श्री निबादित्य के शिष्य होने का उल्लेख कर इसी भ्रांति को ही 
प्रकट किया है। डा० उमेश मिश्र ने 'दिन्दुस्तानी” त्रैमासिक पत्रिका में 
प्रकाशित अपने प्राचीन बेष्णव संप्रदाय” शीर्षक एक लेख में हरिराम जी 
व्यास को श्रीभट्ट का शिष्य लिखा है। श्रीभट्ट जी के शिष्य श्री हरिव्यास 
देव जी थे, न कि हरिराम जी व्यास । 


श्री विनयतोष भदट्टाचाये जी ने शक्ति-संगम तंत्र” की भूमिका में 
हरिराम शुक्ल को श्रीभट्ट का शिष्य लिखते हुए मत प्रकट किया है कि 
उन्द्दीं का दूसरा नाम हरिव्यास मुनि था तथा वही हरिव्यासी सम्रंद्ाय के 
संस्थापक एवं परशुराम के गुरु थे* । किंतु हरिव्यास देव जी गौड़ ब्राह्मण 
थे। उनका समाधि-स्थान नारद टीला, मथुरा है | इसे काबडिया ज़ी का स्थान 
भी कहते हैं। उनका जन्मोत्सव कार्तिक वदी १२ को मनाया जाता दे । 
हरिराम जी शुक्त सनाढ-य ब्राह्मण थे । उनका समाधि-स्थान व्यास घेरा, 
वृ'दावन दे। उनका जन्मोत्सव मार्गशी्ष कृष्णा ५ को मनाया जाता दै। 


नाभादास जी ने अपनी “भक्तमाल? सें समोखन जी शुक्ल के पुत्र 
व्यासजी पर एक स्वतंत्र छप्पय लिखा है तथा दूसरे छपय में श्रीभट्ट जी के 
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पे श्री आचार्य-परपरा-परिचय, पृष्ठ १५ 


अन्य प्रासगिक विवेवन [. १७६ 


उपरांत हरिव्यास जी का ओर उनके वाद परशुरामजी का नामोल्लेख किया 
है| हरिव्यास देव जी के संबंध में देवी को दीक्षा देने वाक्गी श्रचलित कथा 
का संकेत नाभादास जी ने उक्त दोनों छंदों के अतिरिक्त द्वी छप्पय मे किया 
है और उसी में उनका श्रीमट्ट जी के शिष्य होने का भी उल्लेख है। यथा-- 
श्रीभट्ट-चरन-रज परस तें, सकल सृष्टि जाकों नईं । 
हरिव्यास तेज हरि भजन बल, देवी को दीच्छा दई ॥ 
आचाय-पर॑परा-परिचय ( प्रूष्ठ १४ ) में श्रीमद्ट जी का आविर्भाव- 
काल संवत्‌ १३५२ विक्रमी इस आधार पर माना गया है, कि उनके ग्र॑थ 
थुगल शत' में उसका रचना-काल निम्न दोहा के अनुसार संवत्‌ १३४२ 
दिया है-- 
५09 नैन वान पुनि राम सरसि, गनों अंक गति वाम | 
प्रकट भयो श्री जुयल सत?, यह संक्‍्त अभिराम ॥ 
इस प्रंथ फी दस्तलिखित दो प्रतियों में मुझे उक्त दोहा दी प्राप्त 
नहीं हुआ ) इससे इस दोहा को भी प्रक्षिप्त माना जा सकता है | भक्तमाल 
में नाभा नी ने श्रीभट्ट जी का वर्णन करने वाले छप्पय में कई वतंमान 
काकिक क्रियाओं का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया है । अतणव भ्रीभट्ट जी को 
१७ वीं शताब्दी का दी मानना पड़ेगा । यदि 'युगल शत” के कथित दोहा 
को प्रज्षिप्त न भी माना जावे, तव सी इत्तता मानना पड़ेगा कि लिपिकार 
ने भ्रम वश उसके प्रथम चरण में 'राग? शब्द के स्थान पर 'राम” शब्द 
लिख दिया है। इस प्रकार शुद्ध पाठ कर लेने पर युगल शत? का रचना 
काल संबत्‌ १६४२ इस दोहा के अज्लुसार भी हो जायगा। 
अतः श्रीभट्ट जी के शिष्य हरिव्यास देव ली हरिराम व्यास जी के 
समकालीन हुए, जिससे (हरिव्यासी संप्रदाय” के संस्थापक होने का हरिरास 
व्यास जी में भ्रमपूण आरोप हो सका है। ध्र॒वदास जी ने भी अपनी 
भक्त-नामावली? सें 'हरिव्यासः और “ज्यास जी? के उल्लेख अलग-अत्नरा 
स्थलों पर किये हैं | इससे सिद्ध दे कि हरिव्यास देव जी और दृरिराम जी 
व्यास नाम के अलग-अलग दो संत थे ओर हरिराम जी व्यास ने 
हरिव्यासी संप्रदाय की स्थापना नहीं की थी | 
(२ ) विहारी का दोहा--भ्री व्यास-वाणी की प्रकाशित दोसों 
प्रतियों में व्यास जी की साखी के अंतर्गत एक यह दोहा भी है, जो विद्वारी 
सतसई में भी पाया जाता है-- 
अपने अपने मत लगे, वादि मचावत सोर | 
ज्यों-त्यों सबकों सेइवी, एके नंदकिसोर ॥ 


१८०] भक्त-कवि व्यास जी 





(बिहारी सतसई? की एक हस्तलिखित प्राचीन प्रति मे तो यह्‌ पहिला 
ही दोहा दै तथा 'विहारी सतसई? पर लिखी गई प्रसिद्ध टीकाओं में से 
विद्वारी रत्नाकर, मानसिंह की टीका, कृष्ण कवि की टीका, हरिग्रकाश 
टीका, लाल चंद्रिका, श्'गार सप्तशती तथा प्रभुदयाल पांडे को टीका में 
उक्त दोह्दा उपलब्ध होता है, किंतु 'विद्ारी सतसई? की रस कोमुदी टीका मे 
यह दोहा नहीं है ।इघर लाला केदारनाथ वेश्य, लखनऊ द्वारा सवत्‌ १६७१ 
विक्रमी में प्रकाशित 'भगवत रसिक की वाणी” के साथ भी जो व्यास जी 
की साखी संकलित दे, उसमें भी यह दोहा है। “व्यास जू की साखी? या 
“यास जू की चौरासी? के नाम से जिन तीन हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों 
के अध्ययन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उनमे से सबत्‌ १८८८ 
अर १८६४ की दो प्रतियों मे, जिनमें ८६ दोहे हैं, उक्त ठोहा नहीं पाया 
जाता। किंतु तीसरी संवत्‌ १६१४ की प्रति में, जिसमें ८७ दोहे हैं 
प्रसंगांतगंत दोहा उपलब्ध होता है। श्री वियोगीहरि जी ने “्जमाघुरी 
सार? में व्यास जी की साखी के उदाहरण में जो थोडे से दोहे दिये हैं 
उनमें भी उक्त दोहा दिया गया है। 

ऐसी स्थिति मे यह कहना कठिन है कि वास्तव मे यह दोह्या व्यास 
जी का है या बिहारी का, क्यों कि दोनों महानुभावों की उपलब्ध प्रकाशित 
ओर प्राचीन हस्तलिखित प्रतियाँ में यह पाया जाता दै। विद्दारी का जन्म 
व्यास जी के जन्म से लगभग ६३ वर्ष पश्चात्‌ माना जाता है। इससे 
व्यास जी द्वारा तो विह्दारी का वह दोहा ग्रहण करने का ग्रश्न ही उपस्थित 
नहीं हो सकता। साथ ही विद्दारी जैसे महाक्बि से भी व्यास जी के दोहा 
को सतसई में मिला लेनेकी आशा नहीं की जा सकती। अत इसे 
संपादकों की श्रमवश हुई भूल ही माननी होगी । 

(३ ) कबीर की साखी--ऐसे ही साम्य का दूसरा उदाहरण कबीर 
की साखी में मिलता है । नागरी प्रचारिणी सभा, काशी की ओर से 
प्रकाशित 'कबीर म्ंथावली? की प्रस्तावना में प्रष्ठ १७ पर कबीर को वष्णवता 
के प्रमाण में उनकी ही रचना प्रकट करते हुए यह दोहा दिया गया दै-- 

साकत बासण सति मिले, वेसनी मिले चंडाल | 
अंकमाल दे भेटिये, मानों मिले गोपाल ॥| 

किंतु यही दोद्दा व्यास-वाणी में मी इस प्रकार के थोड़े से पाठांतर 
से पाया जाता है-- 

साकंत बामन जिन मिलो, वेष्नेव मिलिं चंडाल | 
जाहि मिले खुख पाइये, मनों मिले गोपाल ॥ 


श्रन्य प्रासगिक विवेचन १८१ 


(४ ) मघुकर शाह की रचना--वुदेल वैभव” के प्रथम भाग मे 
महाराज मधुकर शाह की रचनाओं के जो उदाहरण श्री गौरीशंकर जी 
'द्विवेद्दी ने दिये हैं, उनमें से एक पद्‌ व्यास-चाणी का सी है। चह यह है-- 


भक्ति विनु केहि अपमान सह्यो । 
कहा-कहा न असाघनि कीनो, हरि वल घर्म रह्मो | »< 
व्यास? बचन सुन मधुकर साह, मक्ति-फल सदा लक्यो ॥ (१६८) 
यह पद व्यास-बाणी की संबत्‌ १८८८ की हस्तलिखित प्रति में तो 
नहीं दे, किंतु संवत्‌ १६६४ की प्रति में अलग-अलग दो स्थानों पर, पृष्ठ 
३४ तथा ४० पर, लिखा मिलता है। वु'देलखंड नरेश महाराजा मधुकर 
शाह व्यास जी के प्रिय शिष्य थे। व्यास-बाणी मे ऐसे ओर भी पढ 
उपलब्ध हैं, जिनमें मघुकर शाह का नामोल्लेख हुआ है। यथा-- 
हरि सों कीजे ग्रीति निवाहि | 2< 
ऐसें तन-घन-सुत-दारा मूँठे, सब मधुकर साहि | (२०५४) 
इसमें “व्यास” का नामोल्लेख भी नहीं है । इसी प्रकार के और 
भी दो पद व्यास-बाणी में हैं, लितमें “व्यास” की छाप न होकर मधुकर 
शाह का नामोल्लेख है । यथा-- 
होइब सोई, हरि जो करिंहै । 2 
साधुनि को अपराध करत, मधुसाहि न ताहि गुदरिहे ॥ (१०८) 
यह पद व्यास-वाणी की दोनों हस्तलिखित प्रतियों में मिलता हे । 
ऋतु बसंत दुलहिन पेय खेलत, वाढ्यो री रंग निवाहि |>< 
कर न्योद्ञावर वलि-वलि जाइ, तनु तौरि जोरि कर मघुकर साहि ||(परि०२) 
उक्त पद्‌ व्यास-वाणी की मुद्रित प्रतियों में हे, किंतु दस्तलिखित 
प्रतियों में नहीं हे | इसमें 'मधुकर साहि! का नाम अंतिम चरण से ऐसे 
प्रसंग के साथ दिया गया है, जिससे यह पद व्यास जी का न होकर 
सघुकर शाह का ही ज्ञात होता है । 

(४ ) सूरदास की 'रास-पंचाध्यायी” तथा अन्य पद--सूरसागर की 
मुद्रित प्रतियों में (रास पंचाध्यायी” विषयक एक विस्दृत पद प्राप्त” है। यही 
पद किंचित परिवर्तन के साथ व्यास-वाणी की प्रतियों मे भी सिलता है। 
इस पढ़ की लीला-भावना पुष्टि संप्रदाय के प्रायः प्रतिकूल और व्यास जी 


£ श्री बेंकटेरवर प्रेस, वत्रई द्वारा प्रकाशित स० १६६४ का संस्करण, 
पृष्ठ ३६०-३२६२ तथा नागरी प्रचारिणी सभा, काशी हारा प्रकाशित 
संस्करण, ए४ड्ठ ६६६-६७३, पद स० श्णध्द 


श्पर्‌ भक्त-कवि व्यास जी 
की उपासना-पद्धति के अनुकूल है, अतः यह पद सूरदास जी का न होकर 
व्यास जी का ही ज्ञात होता दे । सूर-साहित्य के विशेषज्ञ श्री प्रभुदयाल जी 
मीतल ने भी इसे सूरदास जी का पद स्वीकार नहीं किया है| | सूरसागर 
और व्यास-चाणी मे से उक्त पढ के विशिष्ट अंश को उद्धू त कर हम इस 


विषय का विस्तृत विवेचन करना चाहते हैं-- 


'सूरसागर! से उद्धु,त-- 
कह्या भायवत सुक अनुराग । 
केसें समुझें बिनु बड़ भाग ॥ 
श्री गुरु सकल? कृपा करी ॥ 
'सूर! आस कारि बरनयोंरास | 
चाहत हों बृदावन वास ॥ 
राधा (बर) इतनी कारि कृपा ॥ 
निषि-दिन स्याम से में तोहिं । 
यहे #पा करि दीजे मोहिं॥ 
नव निरुंज सुख-पुंज में॥ 
हरिबंती हरिदासी जहां । 
हरि करुना करें राखहु तहाँ॥ 
निंत बिहार आभार दे॥ 
कहत - सुनत वाढत रस-रीति | 
बक्ता स्रोता हरिपद -ग्रीति ॥ 
रात - रप्तिक गुन गाह हो॥ 


(सभा का सूरसागर, पद १७६८) 


व्यास-वाणी' से उद्च त-- 
कह्याौ भागवत सुक अनुराग । 
कैसे समु्कें विनु वड भाग ॥ 
“श्री गुरु सुकल! कृपा करी ॥ 
व्यात? आस करि बरनों रास | 
चाहत है बृदावन वास ॥ 
कौरि राधे इतनी झपा!॥ 
निजु दासी अपनी कारि गोहि | 
नित ग्रति स्याया सेजँ तोहि ॥ 
नव निकुंन सुख-पुंञज में॥ 
हरिबिंसी हरिदासी जहाँ। 
मोहि करना करि राखों तहाँ॥ 
नित्य बिहार ॒श्रधार है॥ 
कहत - सुनत वाढे रत्त - रीति । 
स्रोतहिं वक्तहिं हरिपद - ग्रीति ॥ 
राप - रप्तिक गुन गाईह हों॥ 

(व्या० वा० ७४८) 


उक्त दोनों उद्दरणों में चिह्मांतगंत शब्दों पर विचार कीजिये | 
व्यास-बाणी में 'श्री गुरु सुकल कृपा करी' है। श्री व्यास जी ने ग्रहस्थ 
जीवन के पूर्व अपने पिता सुकल समोखन जी से ही दीक्षा ग्रहण की थी 
ओऔर व्यास-बाणी के अन्य स्थलों पर भी गुरूकृपा का उल्लेख करने में 
उन्होंने अपने पिता का आस्पद 'सुकल? ही प्रयोग किया दै। प्रौढ़ावस्था में 
यृ'दावन आने पर उन्दोंने हित हरिवंश जी और स्वामी हरिदास जी में 
सद्गुरु भावना स्थापित की थी। सूरसागर के पाठाछुसार इसका गुरू 
द्वारा संपूर्ण कृष करने का अर्थ है । किंतु सूरदास जी के गुरु 


| सर-निर्णय, एष्ठ १७ 


अन्य पासतिक विवेचन [ एफ 


श्री बल्लभाचार्य जी थे । “श्री बल्लभ-नख-चेद्र-छटा विज्लु, सव जग मॉँहिं 
ऑथेरी” के गायक सूरढास गुरु की संपूर्ण कृपा प्राप्त करने पर “हसिबिंसी 
दरिदासी जहाँ, हरि करुता करें राखों तहाँ” कहेंगे, यह असंगत हे । 
व्यास आस कर बरनों रास! और 'सूर आस कर वरनों रास” मे यमक 
की सुदरता पदिले उद्दरण में ही दै। इससे मानता होगा कि कवि का 
नाम इस स्थान पर “व्यास ! ही अधिक उपयुक्त है, न कि 'सूर! | करि 
राधे इतनी कृपा? पाठ छँद की गति के अनुसार ठीक है, किंतु श्री राधा 
बर इतनी कर कृष्ण! में छंद की मति सूरोचित नहीं है। शी हरिवंश जी 
और हरिदास जी को जो धाम प्राप्त हुआ, उसकी प्राप्ति के लिए 'स्थामा? 
को ही संबोधित करना उपयुक्त है, जेसा व्यास जी ने किया है; न कि 
क्याम! को, जैसा सूर के कग्रित पद में है । राधावल्जभीय संप्रदाय के 
प्रवत्तक श्री हित हरिवंश जी के सुल्भ घाम को प्राप्त करने के लिए 'राघा? 
की कृपा-कामसा आवश्यक है । कारण कि उनके संप्रदाय में राधा की 
उपासना प्रधान है। यही वात श्री हरिद्रास जी के लिए भी लागू दै। 
श्री युगलक्रिशोर के उपासी व्यास जी द्वारा नित्य बिहार! को आधार 
सानना उपयुक्त है, क्‍यों कि उनके सतानुसार राधा रानी हैं और उन्ही 
की उपासना से कृष्ण का प्रसाद भी मिल सकता है। यद्यपि सूर्रास जी 
के गुरु वल्लभाचाय जी ने वाल्य, सख्य, दास्य ओर कांता चारों भावों 
की भक्ति करने का उपदेश दिया था, तथापि उनके पुष्टिमार्ग की सेवा में 
श्री कृष्ण के वाल स्वरूप की ही ग्रधानता है । फलत “नित्य विद्यर! के 
आधार की सूर द्वारा याचना मोलिक अतीत नहीं होती । अतणव हम इस 
निष्कप पर पहुँचते हैं कि १२१ त्रिपटी छुंदों मे लिखी गई यह रास- 
पंचाध्यायी निश्चित रूप से व्यास जी की रचना दे, तथा इसके कुछ शब्दों 
को बदल कर लिपिकारों ने इसे सूरसागर में मिलाने का व्यथ प्रयास किया है । 
सूरदास का एक ओर पद देखिये-- 

ऐसें बलिये त्रज की वीथिनि | 

खारनिं के पचवारे चुनि-चुनि, उदर भरीजे सीमिनि॥ 

देंढे के सब बृच्छ विशाजत, छाया परम पुनीतनि | 

कुज-कुज प्रति छोटि-लोटि, व्रज-रज लागे रंग-रीवनिं ॥ 

निप्ति-दिन निरखि जसोदा-न॑दन, अरु जमुना-जल पीतनि । 

परसत चखूर! होत तच पावन, दरसन करत अतीतनि। ॥ 





पे' नागगी ग्रचारिशी समा का सूरसागर, पढ़ ११०८ 


श्प्छ ] भक्त-कवि व्यास जी 


उक्त पद का मिलान व्यास जी के निम्न पद से कीजिये-- 

ऐसे हि बसिये वज-बीथिनि | 

साधुन के पनवारे चुनि-चुनि, उदर पोषियत सीथिनि ॥ 

घरनि में के बीन चिनध्टा, रच्छुबा कीजे सीतिनि | 

कु'ज-कुज ग्रति लवा लोटि, उड़ रज लागे अंगीथिनि ॥ 

नित ग्रति दरस स्याम-स्यामा को, नित जमुना-जल पीतिनि । 

ऐसे हि 'व्यासः होत तन पावन, इृहि विधि मिलत अतीतिनि ॥॥(व्या०६७) 

ब्रजभूमि और उसकी लता-कुजों के प्रति व्यासजी की जो 
अनन्य भावना थी, तथा हरि-भक्तों के प्रति उनकी जो अपार श्रद्धा थी, उसे 
देखते हुए उपयु क्त पद भी व्यास जी का ही सिद्ध होता है। सूर-पदावली 
के प्राचीन लिपि-कर्त्ताओं ने श्रमवश अथवा जान बूक् कर उक्त पद को 
किंचित परिवतन के साथ सूरठास जी का वना दिया है। 


२, व्यास-वारणी में शोध-सामग्री-- 
व्यास जी ने शोध-कर्ताओं के लिए अपनी वाणी में अमूल्य सामग्री 
दी है । किंतु स्वय॑ व्यास जी के प्रामाणिक जीवन-चरित्र के अभाव मे इस 
सामग्री का उपयोग पूर्ण रूप से साहित्य के इतिहास में अभी तक नहीं हो 
सका है। कुछ तथ्य,जो जनश्र॒ुति के आधार पर प्राचीन भक्त और कवियों 
के जीवन-चरित्र में लिखे गये हैं, किसी साक्ष्य के विना शंका की दृष्टि से 
देखे जाते हैं । यह कद्य जा चुका है कि व्यास जी भक्त पहिले थे ओर 
इनका काव्य भक्ति के हृदयोद्गार प्रकट करने में रचा गया था, अतएव 
इसमें अन्य भक्तों के तत्कालीन प्रचलित चमत्कारों का भी उल्लेख 
पाया जाता है। यथा-- 
(१ ) नामदेव--अक्त नामदेव के संबंध में उनका यह पद इसी 
प्रकार का एक उदाहरण है-- 
साँची सक्ति नामदेव पाई । 
कष्न-कृपा करे दीनी जाकों, लोकनि बेद बढ़ाई ॥ 
, प्रीति जानि पय पियो कृपानिधि, छानि छबीलें छाई । 
चरन पकरि सठ के हठ बल ज्यों हरि सों बात कट्ठाई ॥ 
जाके हित हरि मंदिर फेरबी, चित दे याह जिवाई । 
जिन रोटी घी चुपरि स्याम कों, अपने हाथ खबाईं ॥ 
जाकी जाति-पॉति-कुल बीठल, संत जना सब भाई । 
ताकी महिमा व्यास कहा कहे, जाके सुबस कन्हाई ॥| (व्या० १७) 


अन्य प्रासगिक विवेचन [. १८४ 


इन्हीं नामदेव के संबंध में उक्त चमत्कार पूर्ण घटनाओं में दो 
घटनाएँ और वढा कर व्यास जी के समकालीन नाभादास जी ने भी 
कदाचित उक्त पद-रचना के पश्चातु॑ अपनो भक्तमाल में उनका वर्णन 
किया, जो इस प्रकार है-- 


बाल-दसा बवीठल्ल, पानि जाके पय पीयो। 
मृतक गऊ जीवाय, परबो श्रश्चुरन को दीयो ॥ 
सेज जलिल तें का्ि, पहिल जेसी ही होती । 
देवल उलट्बो देखि,सकुच रहे सबही सोती ॥ 

पंदुरनाथ कृत अनुग ज्यों, छातनि स्वकर छुई घास की । 

नामदेव प्रतिज्ञा निर्बही, ज्यों त्रेता नरहरि दास की॥ 

प्राचीन भक्त-चरित्रों मे इस प्रकार के अलोकिक चमत्कारों की 
चचा होती चली आती है, किंतु इन बृत्तांतों से भी शोधक समुचित सार- 
तत्व प्राप्त कर लेते हैं।... 

(२) कवीर--व्यास-वाणी में कबीर का नामोल्लेख कई स्थलों 
पर है । यद्यपि कवीर का देहांत व्यास जी की वाल्यावस्था के समय ही 
हो चुका था, तथापि रिस्संदेह रूप से यह कहा जा सकता दे कि व्यास जी 
का ऐसे व्यक्तियों से अवश्य ही संपक रहा होगा, जो कबीर के साथी रहे 
हो । कवीर के संवध में व्यास-वाणी के उल्लेख बड़े महत्वपूर्ण हैं-- 

; कलि में सॉँचो भक्त कबीर । 

जब तें हरि-चरननि रुचि उपजी, तब तें बुन्यो न चीर ॥2< 

पॉच तत्  तें जन्म न पायो, काल ग्स्यो न सरीर | 

“व्यास? भक्ति को खेत जुलाहो, हरि - करुनामे नीर ॥ (व्या० १६) 


तथा-- 
भक्त ने भयो भक्त को यूत । 2६ 


वूडयो वंस कबीर को, जब भयो कमाला पूत्र ॥ (ब्या० २८४) 


इसमे कबीर के पुत्र का नाम कमाला ( कमाल्न ) की सूचना के 
साथ उसका भक्त न द्वोना भी प्रगट होता है। रामानंद आदि साधुओं की 


| नाभादास जी द्वारा व्यास जी के लिए “भक्त इष्ट अति व्यास के? लिखना 
कदाचित इस ओर सकेन देता है कि वे 'भक्तमाल? की रचना के पूर्व व्यास जी से 
भक्तो की स्तुति सुन चुके थे। भक्तमाल? की रचना सवत्‌ १६४२ के पश्चात्‌ मानी 
जाती है और व्यास जी का कविता-काल संवत्‌ १५६० के लगभग यारम 
हो बावा है। 
व्या० २४ 


श्प ] भक्त-कवि व्यास जी 


स्मृति कर विरह-भावन्ता व्यक्त करने वाले व्यास जी के एक पढ में कबीर 
का रामानद्‌ के शिष्य होने का प्रामाणिक कथन सुरक्षित है, जो 
श्री परशुराम जी चतुर्वेदी के अनुसार अभी तक ज्ञात सामग्री में तत्सवधी 
प्राचीनतम साक्ष्य हे! | श्री चतुर्वेदी जी का कहना दै--“इसी प्रकार 
ऊबीर साहँव के रामानद शिष्य होने की चचा सब प्रथम कदाचित्‌ भक्त 
व्यास जी ( सबत्‌ १६१८ में बतमान ) से आरंभ होती है और उसके 
अनंतर भक्तमाल श्रेणी के प्रथो मे इस बात का उल्लेख निरंतर होता चला 
ज्ञाता है, तथा इन्हें तकी का उत्तराधिकारी व चेला मानने की वात गुलाम 
सरबर की “"खजीन तुल असफिया” में वहुत पीछे दीख पडती है। ।”? 
वह पढ़ इस प्रकार है-- 
सोचे साधु जु रामानद | 
जिन हरि जू तों हित करि जानी, ओर जानि दुख - दद ॥ 
जाकी सेवक कबीर घीर अति, युमति सुस्युरान॑द | 
तथ रंदास उपासक हरि को, सूर यु परमानद ॥ 
इनतें प्रथम तिलोचन - नामा, दुख-मोचन सुख - कद ॥ »< (२०) 
(३ ) तिलोचन--उक्त पद में महाराष्ट्र प्रात क्रे भक्त कवि 
तिलोचन का भी नामोल्लेख हुआ हे । उनके द्वारा सवा लाख पदों की 
रचना करने का लेख निम्न लिखित पद में देखिये-- 
सबे करत पद की राति, कह्ाा हम थोरे हरिहिं स्किक्त | 
राय-रागिनी, तान-मान महि, लालन लगतें आवत ॥ >»< 
सवा लाख कीने तिलोचन, हरि को को दरसन पावत ॥ (१६१) 
(४ ) सूरदास आदि--विहारहिं स्वामी विन को गावे (व्या.२६) 
की स्थायी वाले पद मेसूरदास विन्नु पद-रचना कों,कौन कविहिं कहि आवे' 
कह कर व्यास जी ने हिंदी साहित्य के सू्थ पर अपनी सम्मति दी है । 
उक्त पद मे अष्टछाप के कृष्णास ओर परमानदद्ास के स्वंध में 
भी सम्मतियों हैं । 
( ४ ) अन्य नामोल्लेख--उक्त प्रकार के नामोल्लेख केवट, खेम, 
गगल भट्ट, चैतन्य महाप्रभु, जैमल, जयदेव, धन्ना जाट, पीपा, पद्मावती 
ब्रोधानद, विहारिनदास, मेहा, मीराचाई, माधवदास, मधुकरशाह, रैटास, 





४ उत्तरी भारत की सत-परपरा?, पृष्ठ श्थुद 
हे वही. प्रष्ट १३६ 
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राघवानंद, रूप, सनातन, सेना नाई, सुरसुरानंद्र, हरि्स स्वामी और 
हित हरिवंश के सत्रध में भी हुए हैं | एक पद सें तो व्यास जी ने भक्तों को 
अपना कुटु वी ही कह कर उत्तमें आत्मीयता का भाव ग्रकट किया है-- 
इतनौ है सब कुट्य हमारोंत। 

सेन, घना अरु नामा, पीएा और कबीर, रेदास चमारी ॥ 

रूप, सनातन को सेकक, गंगल भट्ट खुढारों । 

सूरदास, परमानंद, मेहा, मीरा सक्ति विचारों ॥>< 

आधू को हरिदास रसिक, हरिवंस न मोहि जिसारों ॥ > (९१) 

( ६ ) गौसामी तुलसीदास जी का सेक्रेत--व्यास जी का प्रथम 
वार बृदावन जाने का समय सं० १४६१ निकलता है, और अतिम वार वे 
सबत््‌ १६१२ में बृ'दायन गये तथा जीवन प्यत वहीं पर रहे। गोस्वामी 
तुलसीदास जी का बृ'दावन जाने का काल निम्नलिखित प्र॑थों में तद्‌- 
विषयक प्रसंगों की समीक्षा करने पर अलग-अलग समय में प्रकट होता है-- 


१. मूल गोसाई चरित के अनुसार सबत्‌ १६४६ के लगभग । 
२. दोसौ वावन वेष्णवन की वार्ता से सवत्‌ १६२६ के लगभग । 
उपरोक्त दोर्नों संवर्तों मे व्यास जी का ब'दावतन में ही निवास था | 
इन अथथों में कृष्ण द्वारा गोस्वामी तुलसीदास की अनन्य राम-भक्ति के 
प्रण की रक्षा के लिए घनुप-चाण घारण करने की घटना का उल्लेख किया 
गया है । किंतु इस घटना के चमत्कार का श्रेय दोसो वावन वैष्णवन की 
वाता में नंदटास की भक्ति को दिया गया है। मूल गोसांई चरित में वह 
गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति के प्रभाव से बर्शित है । दक्त दोनों पंथां 
के लेखक अपने-अपने संप्रदाय का आमद रखते थे | सूल गोसांई चरित 
की आरमाणिकता में भी संदेह किया जाता है। अतएव इस विषय पर 
श्रियादास जी की 'भक्ति-बोधिनी? भक्तमाल की टीका वोसरा साक्ष्य 
मान लेना होगा, जो टीकाकार के चेतन्य संप्रदायी होने के कारण उक्त 
दोनों सांप्रदायिक आम्रहों से मुक्त हे, एवं जिसके अनुसार ब्ृ'ढावदन मे 
तुलसीदास की यात्रा के समय उनकी अनन्यता की टेक रखने के लिए कृष्ण 
| मगवतरसिक (जन्म स० १७६४ के लगप्रग) ने मी ४४ चरणों का एर 
बढ़ा पद लिखा है| इसमे उन्होने प्यास जी? के नाम का भी समावेश 
किया है--- हमसों इन साधुन सो पंगति । ८ 
व्यासदास, हरिवस गुर्साई, दिन छुलराए दपति | 
| सूर निर्णय, प्रष्ट ६४ 
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मूर्ति का बलुष-वाण धारणकरने की चमत्कारपूण कथा का श्रेय तुलसीदासजी 
को ही था। यद्यपि इस प्रकार की चमत्कारपूर्ण घटनाओं की ऐतिहासिक 
समीक्षा करना अभिग्नेत नहीं है, तथापि जिन व्यास जी के सबंध में हमें 
निर्णय करना है, वे देवी चमत्कारों मे पूर्ण विश्वास रखते थे, जैसा कि 
उनके सॉची भक्ति नामदेव पाई!'आदि पढों मे वर्णित घटनाओ से प्रकट हे | 
नामदेव के हाथ से भगवान के दूध पी जानें की चमत्कारपूण घटना 
व्यास जी की साखी में भी वर्णित दै-- 
नामा के कर पय पियों, खाई बज की छाक | 
व्यापः कपट हरि ना मिलें, नीरस अपरस पाक ॥ 

अतएव हमें इस हेतु तो उस घटना को मान ही लेता पड़ेगा। 

व्यास जी का उक्त घटना को संकेत करने वाला पद यह है-- 
करो भैया साधुन ही सों सय। 

पति-गति जाय असाधु संग तें, काम करत चित सँग ॥ 

हरि तें हरिदामिन की सेवा, परम भक्ति कौ अंग । 

जिनके पद तीरिथमे॑ पावन, उपजावत रस - रंग ॥ 

जिनके बस दरसथ-सुत मारयो, माया कबक क्रय । 

तिनके कहृत “व्यास? ग्र्नु सुमरयौ, सत्वर घनुष-निषंग ॥ (व्या०२१७) 

यहाँ पर व्यास जी के “अअ्ञ' व दावन विहारी श्री कृष्ण हैं, न कि 
विष्युु, क्‍यों कि व्यास जी ने अपने कितने ही पदों में नारायण या विष्णु 
को अपने प्रभु राघावल्‍लभ से प्रथक कद्दा है। कृष्ण के इस प्रकार धलुष- 
बाण धारण करने की कथा अन्य किसी साधु के संवंध में प्रचलित न होने 
के कारण इस पढ में गोस्वामी तुलसीदास से संबंधित इस चमत्कारिक 
घटना के संकेत को अभिग्रेत समझता चाहिये । 

रहा रसिक्रानन्य व्यास जी द्वारा रामभक्तों की प्रशंसा का प्रश्न । 
इसके लिए इतना कहना ही पयाप्त है कि राम-भक्ति के प्रसिद्ध प्रचारक 
श्री रामानद के सच॒ध में “सॉचे साधु जु रामानद” पद निश्चयात्मक रूप 
से व्यास जी की सवत्‌ १६४० वि० के बाद की रचना है, जब कि थे 
अनन्य ब्रत को पूण रूप से ले चुके थे। इस पद में कबीर, सुरसुरानंद , 
रैदास आदि रामानदी एवं अन्य उन प्रमुख साधुओं में श्रद्धा प्रकट की 
गई है, जो उस समय परमधाम को प्राप्त कर चुके थे। | अतएव कृष्ण 
द्वारा धनुष-बाण घारण करने की अन्य कोई घटना असिद्ध न होने के कारण 
आल्ोच्य पद मे लेखक को गोस्वामी तुलसीदास जी का ही संकेत मान्य दे। 


द्वितीय: खैड 
वाणी-सकलन 


जे 


“व्यास-वाणी! की महिमा--- 
जय जय बित्तद व्यास की वानी । 
मूलाघार हृष्ट रसमय, उत्कर्ष भ्रफ्ति रस सानी ॥ 
लोक बेद भेदन तें न्यारी, प्यारी मधुर कहानी । 
स्वादिंत घृचि रुचि उपजे, पावत मृदु मनता न अघानी ॥ 
सक्ति अमोष बिमुख-भजन की, ग्थट अभाव बखानी । 
गत्त सधृप रध्षिकन के मन की, रस रजित रजधानी ॥ 
कलि के कलुप विदारच कारन, तीडन तरल कृपानी । 
कृपट - दंग कूरी दूरी कर; बसन टास पन छाती ॥ 
रस श्वगार सरस जमुना सम, बर॒घारा पहरानी । 
विधि-निषेघ तरुपर तरु तोरत, हरि जस जलधि समानी ॥ 
सुदर बदन जुगल छुबि भूपन, चीर चातुरी ठानी | 
पहिरे ग्रेय कंचुकी सोहत, मुख मंदिर महरानी ॥ 
स्रवन सीप चातक विरही कों, ज्यों स्वातिन को पानी । 
सुख सतोष वढारे, दूजे मुक्ति फलद अनुमानी ॥ 
हरि - लीला सागर तें रत भर बरषे सुकर सुहानी । 
सींचत सुहृद हृदय के दारुन, घनमाला सम जानी ॥ 
भक्ति अनन्य सलिल उपजाईं, मुहुल सघन सरसानी । 
पायें ताहि छुधित जन मन के, जियें जीव सुखमानी ॥ 
जनु संतन क सुजस चंद्र की, सोभा स्वच्छ दिखानी | 
जातें जाइ ग्रकृति जामिन को, तम तामस दुखदानी ॥ 
जुगल बिहार क्टिप सों लिपटी, खुबरन बेलि निवानी । 
लगे रेगीले छुमन जाधु में, कल रतमय निर्बानी ॥ 
दधि माधुर्य, माठ बदावन, भरों अमोघ अमानी । 
सहज सतोगुन बेघो जातु में, गोपी सुमाति सयानी ॥ 
सखी रूप नवनीत उपासक, अमृत निकरयो आनी । 
'नीलसखी” ग्रनमागि नित्य,त्तो अद्भुत कथन मथानी ॥ 
* इन (व्यास जी ) की रचना परिमाण में भी वहुत विस्दृत हे, 
ओर विपय-भेद के विचार से भी अधिकाश क्रृष्ण-भक्तों की अपेक्षा 
व्यापक है" |. - --आचार्य रामचद्र शुक्क 


प नोलसखी जी का जन्म ओरछा में (8० १८०० में) हुआ था, किठ वे 
अधिकतर बज दावन में ही रहे | उनकी ११० पदों की वाणी उपलब्ध हें | 
चर 
--वु देल वेमव, मांग २, पएष्ठ ४६१ 
# हिंदी साहित्य का इतिहास, प्रष्ठ १६० 


ग्रथम परिच्छेद 
४५ हा + 
चिद्धात 
१२, मंगलाचरण --- रांग सारग 
बँदे श्री सुकन्ष - पद-पंकजन । 
सत्त-चित्त-आनद की निधि, गई हद्विय की ज़रन ॥ 


नित्य बृ'टाविपिन संतत जुगल मम आभरन । 
“व्यास! मधुपरहिं ठियो सबेसु, प्रेम-सोरभ सरन ॥ श॥ 
०, गुरु-महिमा-- राग व्िलावल 
गुरु की सेवा हरि करि जानी। 
गये उज्जैन, रेन-ठिन दुख सहि, तज्ञि सथुरा रजधानी ॥ 
छोड़ी प्रभुता पॉइ लगत है, दास कहत खझुखदानी । 
गदू-गद्‌ सुर पुलकित बेपथ, सोहत गो-रज लपटानी ॥| 
इहिं विधि रहत बहुत दिन वीते, गुरु-घरनी अनखानी । 
पीसत, पोषत, करत रसोई, हो जु भई नकवानी ॥ 
यद्द सुनि सकुचि गये वन मोहन, सिर धरि मौरी आनी । 
भूखें प्यासें मेहु सद्यो निसि, भोर भस्थों हरि पानी ।॥ 
वियो जिवाइ मतक सुत तब हीं, गुरु महिमा/पहिचानी । 
हरि के गुन-गन कहों कद्दों लगि, व्यास? विमुख अभिमानी।।२॥। 
राग केदारों 
गुरु गोयिंद एक समान | 

बेद पुरान कहदत हत भागबत, ते जु वचन परमान ॥ 
एके सिष्य लीक देत हैं, गुरु सों दूर भयें परसावत । 
छियें छोति मानत & छुतिहा, सींचो ले पुनि घाबत ॥ 
जेसी रीति सेप सोफिन की, ऐसी रीति चलाचत । 
संन्यासी पे मंत्र सुनत हैं, ते कब भक्त कहावत ॥ 
गुरु गाडे चेला लें बारें, दोझ पंथ तुरंत भये । 
उत संन्यास न इतहिं भक्ति-फल,खत नर चीचहि वीच गये ॥ 
दीच्छा वरनु पत्नदु हे ऐसी, दिया दिया है जेसों | 
व्यास? बीज बोबत हैं जैसी, फल लागत है तैसो ॥३॥ 


श्ध्र मक्त-कवि व्यास जी 
राग ग्रिलावल 


जैसे गुरु तेसे गोपाल । 
हरि तो तब ही मिलि हैं, जब ही श्री गुरु होहिं कपाल ॥| 
गुरु रूुठें गोपाल रूठि हैं, बृथा जातु है काल । 
एक पिता विन्रु गनिका-सुत की, कौन करे प्रतिपाल ॥| 
ज्यां रज विन्ु रलपूत कपूत जिय देखत रन को चाल । 
ऐसें ही गुरु के विमुख सिध्य कौ जम करिह वेहाल॥ 
संत सग गुरू की सेवा कारि, सुपच्हिं करत निहाल । 
“व्यास! दास खिजयें गुरु जुग-जुग मिटत नहीं उर-साल ॥४॥ 


३, साधु-सतुति-- राग सारग 
नमो नसो नारद मुनिराज | 
विषयनि !प्रेम-भक्ति उपदेसी, छल-बल किये सबनि के काज ॥। 
जासों चित दे हित कीनो, ते सब सुधरे साधु समाज । 
“व्यास? कृष्ण-लीला रँग राचे, मिट गई लोक-बेद की लाज ॥५॥ 
राग सारग 
नमो नमो जय सुकदेव-वार्नी । 
जा सुमिरत हरि मन में आवत, गावत सुधरे सव अभिमानी ॥ 
तासों प्रीति करत अ्रम छुटत, करम दुरासा त्रास इरानी । 
मद मत्सर साया सुत जाया, काया बिसरी सब दुखदानी ॥। 
जिन सर्वोपरि बृ दावन को, सहज माधुरी केलि बखानो । 
निर्मल भजन अनन्य कियो जिन, निरसे जोगादिक तुछि ध्यानी ॥ 
जिनकी विष भागवत संतत, भक्ति-माव भक्तन पहिचानी । 
जय जय “व्यास”! उत्तरानदन, आनंदकद सरद घन पानी ॥६॥| 
राग सारग 
सुक नारद से भक्त न कोऊ, जिहि भ्रागवत सुनायों । 
विनु भागवत भक्ति न उपजे, साधन साधि बतायौ ॥ 
जिनके वचन सुनत, संदेह परीच्छत देह सुलायो । 
ससारी ,ताकों करुना करे सुखदानी दिखरायी॥ 
जिनकी कृपा क्रपाल होत हरि, सुत ही आपु वँधायों । 
तिन कारन गिरवर घरि, विप पावक पीवत सुख पायी || 
कद्दा-कद्दा न कियों करुनात्तिधि, निज दासनि की भायी । 
कोटि अजामिल हू तें पापी, व्यास? हि नाम लिवायो ॥७॥ 
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राग धनात्री 
पद्मावती-पति-पद सरनम । 
कुजकेलि- कविराज मुकुटमनि, रसिक अनस्यनि आमरनम्‌॥ 
श्री हित हरिबंस हूस मुख सुखमय, वचन रचन दुख जल तरनम्‌ । 
श्री जयदेव “व्यास? कुल वंदित, त्रज जुबवती नट नृत करनम ॥८॥ 
राग सारंग 
श्री जयदेव से रासिक न कोई, जिन लीला - रस गायो । , 
जाकी जुगति अजित मंडित, सच॒ही के मन भायौो॥ 
विविध विज्ञास कला कवि मंडन, जीवन के भागनि आयी । 
“पतति पतत्र? मुख निसरत दह्वी,राधा-माधव को दरसन पायी॥ 
ब'दावचन कौ रसमय वेभव, जिनि पढदिलें सबनि सुनायो । 
ता पाछें औरन कछु पायो, सो रस सबनि चखायो।॥। 
पद्मावति-चरनन को चारन, जिहि. गोविंद रिमरायो । 
व्यास” न ञआ॥आास करी काहू की, कुजनि स्थाम बुलायो ॥&॥ 
राग गौरी 
नमो-नमो जै श्री हरिबंस ! 
रसिक अननन्‍्य बेनुकुल-संडन, लीला - मानसरोवर-हंस ॥ 
नसोी जयति ब'दावन, सहज माधुरी रास-विलास प्रसंस । 
आगम-निगम अगोचर, राधे-चरन-सरोज व्यासः-अवतंस ॥१०॥ 
मैदा-मिश्री-मुहरें मेरे, श्री बदावन की धूरि। 
जहाँ राधा रानी, मोहन राजा, राज र्यो भरिपूरि॥ 
कनक कलस, करुवा महमूदठी *, खासा त्रज कमरने की चूरि । 
“व्यास”हिं हित हरिबस बताई, अपनी जीवनि - मूरि ॥११॥ 
राग सारग 
अनन्य नृपति श्री स्वामी दरिदास । 
श्री कजविहारी सेये विनु, जिन छिनन करी काहू की आस ॥ 
सेवा सावधान अति जान, सुघर गावत दिन रास । 
ऐसो रसिक भयी ना हो है, भुवर्मंडल आकास | 
देह विदेह भये जीवत ही, विसरे विस्व- विल्ञास । 
श्री व्व'दावन-रल तन-मन भजि, तजि लोक-बेढ की आस ॥ 
* महूमूदी (ग, च, छ ), . मैहमूदी (ख ) ह 
पै हेत हरिवंश (ख ) , हिति हरिवस ( ग ), 
हित हरिवश ( च ), श्री इरिस ( छ ) 
व्या० २४ 
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प्रीति-रीति कीनीं सव ही सो, किये न खास खबास । 
अपनो त्रत हठि ओर निवाह्यो, जब लगि कठ उसास ॥ 
सुरपति, भूपपति, कंचन, कामिनि, जिनके भायें घास । 
अब के साधु “व्यास! हम हू से, जगत करत उपहास ॥१२॥ 
राग नट) 
श्री हरिबंस से रसिक, हरिदास से अनन्यनि की,को बपुरा अव करि सके सारी । 
जिन बृ'दावन सॉची करि जान्यो, राधावल्‍लभ, कु'लविहारी || 
रूप - सनातन हैं. बेरागी, उपकारी सब के द्ितकारी । 
व्यास! घन्य - धन्य त्रजवासी, कृष्णणस गोबधन - धारी ॥१३॥ 
राग जयतिश्री 
श्री माघवदास सरन में आयी | 
हो अजान,ज्यों नारद धर व सो कृपा करी, सदेह भगाये ॥ 
जिनहिं चाहि गुरु सुकल तज्यौं वपु फिरके दरसन पायो । 
मो सिर हाथ धरो करुना करि, प्रेम-भक्ति - फल्न पायी ॥ 
हरिवसी, 8रिदासी सों भिलि, कुजकेलि-रस गाय सुनायो । 
गुरु,दरि,साधु, नाम, बन,जमुना,महाप्रसाद रसालय भायो ॥ 
जातें सहज श्रिया - प्रीतम वस, कलजुग ब्रथा गँवायो । 
मनसा, वाचा और कमना, “्यासहिं. स्याम बतायी ॥१४॥ 
राग देवगाघार 
जे-जे मेरे प्रान सनातन-रूप ! 
अगतिन की गति दोऊ भेय्या, जोग-जज्ञ के जूउ॥ 
वंदावव की सहज माधुरी, प्रेम-सुधा के कूप । 
करुनासिंघु, अताथर्व॑ंधु, जय भक्त-सभा के भूप॥ 
भक्ति भागवत-मति आचारज - कुल के चतुर चसूप । 
भुवन चतुदस विदित बिमल जस, रसना के रस-तूप ॥ 
चरन-कमल कोमल रज - छाया, मेटत कजि-रवि धूप । 
व्यास” उपासक सदा उपासी राधा-चरन अनूप ॥१४।॥ 
राग सारग 
कलि में सॉचो भक्त कबीर। 
जब तें हरि चरननि रुचि उपजी, तथ तें ब॒ुन्यो न चीर ॥ 
दीनो लेइ न कहूँ जॉचे, ऐसो मत कौ धीर । 
जोगी, जती, तपी, संयासी, तिनकी मिंदी न पीर ॥ 
पॉच तत्व तें जनम न पायी, काल अस्यो'न सरीर । 
व्यास! भक्ति को खेत जुज्ञाही, हरि करुतामय नीर ॥१5॥ 
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राग सारग 
सॉची भक्ति नामदेव पाई। 
कृष्न-कृपा करि. दीनी जाकों, लोकन-बेद वड़ाई॥ 
प्रीति जानि पय पियौ कृपानिधि,छॉनि छवीलें छाई । 
चरन पकरि सठ के हठ वल,्यों हरि सों वात कह्ाई ॥ 
जाके द्ित हरि मंदिर फेस्थो, चित हे गाइ जिवाई । 
जिन रोटी घी चुपरि स्याम कों अपने द्ाथ खबाई ॥ 
जाकी जाति-पॉँति-कुल वीठल, संतजना सब भाई । 
ताकी झरूद्दिसा व्यास? कह कहे, जाके सुवस कन्हाई ॥१७॥ 
राग घनाश्री 
प्रयोधानद से कवि थोरे । 
जिन राधावललभ की ल्लीला-रस में सव रस घोरे। 
केवल प्रेस-विल्लास आस करि, भव-चंघन दृढ़ तोरे ॥ 
सहज माधुरी वचननि, रसिक अनन्यत्ति के चित चोरे । 
पावन रूप-नाम-गुन उर घरि, विषै-विकार ज्ु मोरे ॥ 
चारु. चरन-नख-चंद-विंव में, राखे नेन चकोरे। 
जाया, माया; ग्रह, देही सो, रत्रि-सुत वंधन छोरे ॥ 
ल्ञोक-बेद सारंग अंग के, सेत छेत के फोरे | 
यह प्रिय व्यासःआस करि, दित हरिवंस्दि प्रति कर जोरे ॥१८॥ 
श्री राधावल्‍लभ की नव कीरति, वरनत हू न निघात । 
भरत्खड की सुकवि संडली, वरनत हू न अघात॥ 
वढ़े रसिक जयदेव वखानी, लीला - अम्नत चुचात । 
बृदावन हरिवस प्रसंसित, सुनि गोरी मुसिकात॥ 
राग सदित हरिदास कही, रस-नदी वही न थहात । 
रसिक अनन्यनि की जूठनि,“व्यास'सखी रुचि-सुचि के खात ॥१६॥ 
राग घनाश्री 
सॉँची प्रीति श्री विद्रिनदासे | 
के करुवा, के कुज - कामरी, के धरु श्री स्वामी हरिदासे॥ 
प्रतिवाधक सहि सकत न जिनके, जानत नहीं कहा कहे ज्रासे ! 
महा साघुरी मत्त मुद्ित हो गावत, रस जस जगत डदासे॥ 
छिन ही छिन परतीत वढ़त,रस-रीतनि देखि विवि वदन विलासे ॥ 
ऑग-आँग नित्य विहार करत मिलि, इद्दे आस निज्भु वन वसिव्यासे! ॥र२०णा 


हि 
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राग धनाश्री 
इतनी है सब कुट्ठम हमारो । 
सेन, धना अरु नामा, पीपा और कबीर, रेदास, चमारो ॥ 
रूप, सनातन की सेवक, गंगल भट्ट सुढारी । 
सूरदास, परमानद, मेह्ा, मीरा भक्ति विचारी॥ 
वाझ्मन राजपुत्र कुल उत्तम, तेऊ करत जाति को गारौ । 
आदि अत भक्तन को सबसु, राधावल्लम प्यारी ॥ 
आसू की हरिदास रसिक, दरिवंस न मोहिं विसारो । 


इंहि पथ चलत स्याम-स्यामा जे, व्यास! हिं वोरौ,भाव दि तारी]॥२ १॥ 
राग सारग 


मेरें भक्त हैं देई - देझ । 
भक्तनि जानो, भक्तनि मानो, निज जन सो्हि वतेऊ॥॥ 
साता, पिता, भेय्या भेरे भक्त-दसाद, सजन, वहनेऊ । 
सुख-संपति परमेस्वर मेरें, हरिजन जाति - जनेऊ ॥ 
भवसागर कौ बेरों भक्तों, केबट कह हरि खेऊझ । 
बूडत बहुत उवबारे भक्तनि, लिये उचार जरेऊ।॥ 
जिनकी सहिमा कृष्त कपिल कहि, हारे सर्वोपरि बेऊ । 
व्यास! दास के प्रान-जीवन-चन, हरिजन वाल-बडेझ॥२२॥ 
४, साधु-विरहद-- राग सारग | 
साँचे साधु जु रामानंद । 
जिन हरि जू सों द्ित करि जान्यो, ओर जानि दुख दंद ॥ 
जाकों सेबक कबीर घीर अति, सुमति सुरसुरानंद । 
तव रेदास  उपासक हरि के, सूर-सु परमानंद ।॥ 
इनतें प्रथम तिलोचन-नामा, दुखमोचन सुखकद । 
खेम-सनातन भक्तिसिघु, रस रूप राघवानंद ॥ 
अलि दरिबसहिं फब्यो, राधिका-पदढद-पकज सकरद । 
कुष्नदास, हरिदास उपास्यों, बछृदावन को चढद॥ 
जिन बिनु जीवत म्तक भये हम, सह्यो विपति को फंद । 
तिनु धनु उर कौ सूलमिटे क्यों, जियें “व्यास” अति मंद ॥२३॥ 
राग देवगघार 
हुतो सुख* रसिकनि को आधार । 
बिनु हरिबंसहिं सरस रीति को, कापे चलि है भार ॥ 


/ सुख (ख, ग, छ); रस (ड, च,) , | 


विद्वात 
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को राधा दुलराबेगावेै, वचन खुनावै चार । 
श्री बृंदावचन की सहज्ञ माधुरी, कहि हे कोन उदार ॥ 
पद-रचना अब कापे होहै, निरस भयो संसार । 
बड़ौं अभाग अनन्य सभा को, उठिगौं ठाठ-सिंगार ॥ 
जिन बिनु दिन-छिन सतजुग वीतत, सहज रूप आगार[. । 


,, व्यास? एक कुल कुमद - वंधु विन्ुु, उडगन जूठों थार ॥रछ॥। 


राग घनाश्री 


पै न छवि कोझ कबन बखाने । 
जीव कुकात प्रीति कह्विवे को, व्याकुत्त होत अयाने । 
अति अगाघ रस-सिंधु-माघुरी, वेई ये कदि जाने । 
ताको वार-पार नि पावत, विधि-सिव-सेष धरत श्रुति ध्याने॥ 
कोटि-कोटि जयदेव सरीखे, कहत सुनत न अथघाने । 
व्यास! आस मन की को पुज्रमैं, श्री हरित्रंसत समाने ॥२५॥ 

राग सारंग 

बिद्दरहिं* स्वामी विनु को गाबे । 
विन्ु हरिवस॒हिं, राधावज्म को रस-रीति सुनावे॥ 
रूप - सनातन चिन्तु, को बृदाविपिन - माधुरी पाबे । 
क्ृष्तदास बिनु, गिरधर जू कों को अब लाड़ लड़ाबै॥ 
मीरावाई विनु, को भक्तनि पिता ज्ञान उर लावे। 
स्वार्थ परमारथ जेमल विन, को सव वंघु कहावे ॥ 
परमानरदास विदुु, को अब लीला गाइ खुनाबे । 
सूरदास विन्नु पद-रचना कों, कौन कविदि कहि आये ॥ 
झोर सकल साधन बविनु, फो कलिकाल कटठाबे । 
“्यासदास! इन बिन, को अब तन की तपन बुमावे ॥२६॥ 

राग सारंग ्ि 

साघु-सिरोमनि रुप-सनातन | 
लिनकी भक्ति एक रस निवही, श्रीत कृष्त-राधा तन ॥ 
जाकी काज स्वॉरथो चित दे, हित कीनो छिन ता तस | 
जाके विपय-वासना देखी, मनसा करी ' न वातन | 





$ आगार (च, छ), सिंगार (ख), (ग) म्रति में लिखित इस पढ़ में यह 


आय ही नहीं है। 


+ 


*विहारहिं (ख); विहारिदि (ग); 


श्ध्य ] | मक्त-्काव व्यास जी 


श्री बृ'दावन की सहज माधुरी, रोम-रोम सुख गातन । 
सब वजि कुज-केलि भज अहनिसि,अति अनुराग सदा तन ॥ 
तन हू तें नीचे, वर हू तें सहकर, अमानी, मान सुद्दात न! 
अखि-धारा ब्रत ओर निवाह्मे, तन-मन कृष्न-कथा तन ॥| 
करुनासिंधु क्रृष्न चेतन्‍्य की कृपा फली दुह्ेँ आरातन । 
तिन विनु व्यास! अनाथ भर्ये, अब सेवत सूखे पातन ॥२७॥ 
५, जमुना जी की स्तुति-- 
राम कान्द्रो 
जम्जुना जोरी जू की प्यारी । 
जाकी वैभव कद्दी भागवत, सुक, जयदेव विचारी ॥ 
सनिसय तटी, उस्य पट-भूषन, पूपन पियहिं सिंगारी । 
सौरभ-सुधा सलिल, जनु॒ राधा-मोहन की रस - भारी ॥ 
सुरतरु राज विराजत, तीर कुटीर समीर सवारी । 
कुसुमित नमित विविध साखा सा, प्रान समान सुखारी ॥। 
मद॒लन के मारग जल छुलवल, विद्वरत निपुन बिहारी । 
ऐंननि ले मेनन - सैनन में, व्याकुल वसत विकारी ॥ 
इस इसिनी सभा प्रससित, जय बृषभान-दुलारी । 
“्यास'-स्वामिनी, स्यास-भामिनी, बृ'दावन-चंद उज्यारी |२८॥/ 
६, महाग्रसाद को स्तुति--- 
राग सारग 
हमारी जीवन-सूरि अखाद । 
अतुलित महिमा कहत भागवत, मेंटत सब प्रतिवाद ॥ 
जो षट मास त्रवनि कीनें फल, सो एक सीथ के स्वाद । 
द्रसन पाप नसात, खात सुख, परसत मिटत विषाद ॥ 
देव-लेत जो करे अनादर, सो नर अधघम गवाद । 
श्री मुरु सुकल् प्रताप 'ज्यास?, यह रस पायी अनहाद+ ॥२६॥ 
हरि-प्रसाद क्‍यों लेत नारकी । 
व्याह-सराघध अघम जहँ जूठनि खात फिरत संसार की ॥ 
जा सुख सलिता वहे निरंतर, विष-लोहू-कफ-लार की । 
तिहिं मुख सुखद जाय क्यों जूठनि, त्रज-जुबतिन के जार की ॥ 
+ श्री गुरु सुकल अताप “व्याठ? यह रस पायी श्रनहादि (ग) “श्री श॒ुर 
सकल्न प्रताप “व्यास” यह रस पायी अनहाद (च); व्यास? प्रीति परतीत रीति सो 
जूटन ते गुन नाद (व, च) 


सिद्धात [ ९६ 





वाहि न द्वृद्ावन-रज रुचि है, राधा-पद सु कुवार की । 
जाकी देहेँ टेच परी हे, कदरल ढोली खार की॥ 
ज्यों असती आराधत जारहिं, तज्ञि सेवा भरतार की । 
ऐसें “वयास” कहावत निगमन, विषय-नदी विष-घार की ॥३०। 
७, नाम की स्तुति-- राग कान्दरो 
परम धन राघा नाम अधार । 
जाहि स्याम मुरली में टेरत, सुमिरत वारवार॥ 
जत्र, मत्र अरु वेद-तत्र में, सचे तार को तार । 
श्री सुक प्रकट कियो नहिं यातें, जानि सार को सार॥ 
कोटिन रूप धरें नेंदनदन, तोऊ न पायो पार। 
“व्यासदास” अब प्रगट वबखानत, डारि भार में भार ॥शेशा 
लागी रट राघ।, श्री राधा नाम । 
द्वेंढ़ि फिरी दघ्ृदावन सगरो, नंद -ढिटठोना स्याम ॥ 
के मोहन है खोर सॉकरी, के मोहन नैंदगास । 
श्री 'व्यासदास! की जीवन राधे, धनि वरसानो गाम ॥३२॥ 
राग गौरी 
दरि-हरि-दरि मेरे आधार । हरि-हरि मेरें सहज सिंगार॥ 
हा हरि सकल सुख्बन को सार । हरि-दरि“व्यास'कृपन के भंडार ॥३३॥| 
राग सरव 
हरि वोलि, हरि वोलि, प्यारी रसना । हरि वोले विनु नरकहिं वसना ॥ 
हरि वोलि , नॉचि न मेरे सना | हरि वोलि, होइ निरमल तना ॥ 
हरि वोलि, पर-पिदा नहीं करना | हरि वे लि, राधा-चरन सरना ॥ 
हरि वोलि, ब्ृदाविपिन गहना। हरि वोलि,हारि वोलि सबे सहना ॥ 
हरि नास, हरि नाम सदा जपना । हरि विन व्यास'न कोऊ अपना ॥३४॥ 
राग सारंग 
गोपाल कहिये, गोपाल कठिये। गोल कदियै,कछु और न कहिये । 
गोपाल कहिये, दुख-सुख सहिये । गोपाल ज्यों राखें, त्यों ही रहिये ॥ 
गोपाल गाइये, परम पढ लहिये । व्यास” चेगि बद्यवन गहिये ॥3श। 
राग नट 
नरहरि गोविंदे गोपाला । 
दीनानाथ, दयानिधि सुदर, दामोदर नेंदलाला ॥ 
सरन - कलपतरु चरन कामथेतु, आरति हरन क्ृपाला । 
महा पतित पावन, सनभावन, राधारसन रखाला ॥ 


२०० ] भक्त-कवि व्यास थी 


खअचघ, वक, वकी, वत्स, घेनुक, कंस, केसि कुल काला । 
साधु सभा हरि पुष्ट करहिं, दिन दुष्टनन के घर घाला ॥ 
मानसरोचर रसिक अनन्य, हृदय कल कमल मराला | 
घन तन स्यास, नाम राधा-धव, नागर नेन विसाला |। 
इंद्र नीलमनि मोहन वन छवि, कचन तन तब्रजवाला । 
व्यास*स्वासिनी हरि उर राजत, मानहूँ चंपक-माला ॥३६॥ 
राग धनाश्री 
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जगदीसा । 
असुर - सँंहारन, विपति - विदारन, ईसत हू के ईसा॥ 
कृष्ण - मुरारी, कुज - विहारी, बाल - मुकुदे, लाला । 
दीन - उधारी, संत - सुधारी, गिरिधारी, गोपाला | 
जदुकुल्न - नायक, दीन - सहायक, सुख - दायक, जन - वंधू । 
सुखमा - सुंदर, महिमा - मंदिर, करुता - पूरत सिंधू | 
गोधन-गोहन, वन - घन - सोहन, मन - मोहन, ब्रज - चंदा । 
नटवर नागर, परम जज़ागर, गुन-सागर, गोविंदा॥ 
जदुकुल - नदन,.. दल्ुुज - निकंदन, करत सनंदन् सेवा । 
जय गरुड़ासन, प्रेम प्रवासन, व्यासदास” कुल देवा ॥३७॥ 
८. श्री वृ दावन को स्तुति--- 
राग सारस 
कहदत हू वने न अज की रीति । 
यह सुख सुक-सनकादिक मॉगत, माया-मोहहिं जीति ॥ 
सब गोपाल उपासिक, तन-मन बृदावन सों प्रीति । 
एक गोविंद चद्‌ ल्गि छॉड़ी, लोक-वेद की भीति॥ 
सहज ॒ सनेद्द देह गति बिसरी, वाढ़ी सहज समीतति । 
संपति सदा रहत, विपदा सहिमोहन की परितीति॥ 
अगनित प्रलय-पयोधि बढ़त हू, मिटी न घोष बसीति । 
व्यास? विद्यारिद्दिं विहरत वन, अवतार गये सब बीति !३८॥ 
राग सारग 
सदा बृ'दावन सब की आदि । 
रसनिधि,सुखनिधि,जहाँ विराजत नित्य, अनंत, अनादि ॥ 
गोर-स्याम को सरन, हररन दुख, कंद - सूत्र - मु'जादि । 
सुक, पिक, केकी, कोक, कुरंग, कपोत, म्गज, सनकादि ॥॥ 


सिद्धात 
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कीट, पतंग, विहंग, सिंह, कपि, तहाँ सोहत जनकादि । 
तरु, ठून, गुल्म, कल्पतरु, कामधेजु, गो, बृष, धर्मांदि ॥ 
सोहन की मनसा तें प्रगटित, अंस - कला कपिलादि । 
गोपिन को नित नेम - प्रेम, पद्‌-पंकन जल - कमलादि | 
राधा दृष्टि सृष्टि सुदरि की, वरनत जयदेवादि । 
मथुरा मढल के जादव कल, अति अखड देवादि | 
द्वाव्स वन सें तिलु - तिलु धरनी, मुक्ति तीथ गंगादि । 
कृष्ण जन्म अचला न चत्ते, जो होहि प्रत्नय मन्वादि | 
गिरि गहबर वीथी रति रन में, कालिदी सलितादि । 
सहज माधुरी मोद विनोद, सुधा-सागर ललितादि ॥ 
सबे सत सेवत निरबैरिन, लखि माया नासादि । 
सेष - असेप पार नहिं पावत, गावत सुक-व्यासा'दि ॥३६॥॥ 
राग कामोद 


घनि-धनि दृदावन की घरनि । 
अधिक कोटि बेकुठ लोक ते, सुक - नारदमुनि वरनि ॥ 
जहाँ स्थाम की चास केलि कुल धाम, कास-सन हरनि । 
ब्रह्मा मोह्यी ग्वाल मंडली, भेद रहित आचरनि ॥ 
राधा की छवि निरखत मोदी, नारायन की घरनि। 
आर बार कीनी वनि ब॒निता, प्रेम पतिहिं अन्तुसरनि ॥ 
जह्दों महीरुद राज विराजत, सदा फूल-फल फलनि । 
तहाँ व्यास! बसि ताप बुकायों, अवरहित की जर्यन ॥४०॥ 
राग सारग 
छवीली बृदावन की धरतनि | 

सदा हरित, सुख भरित, मोहनी मोहन परसत करनि || 
धवल घेनु छवि तवत् ग्वाल फवि, सोमित द्रम की जरनि । 
रग भरी अँग-ओँग विराजत, पल्लव लव-ज्ञव धरनि || 
चद्रक चारु सिंगार, केकि-नट नाचत सिलि नागरनि । 
शुन्त अगाध राधा - हरि गाइ-चजावत सुख-सागरनि।॥ 

ज-कल कमनीय कसुम, सयनीय केलि आचरनि | 
कुच गह्ि चुचन करि दुख मेटि, भेंटि भुज ओंको भरनि ॥॥ 
पावक-पवन, चंद-तारा जहाँ, आमासत नहिं तरनि । 
व्यास? स्वामित्ती कौ बल-वेमव, कहि न सकत कवि डरनि ॥४ ॥॥ 

व्या० २६ 


२०२ ० ] भक्त कवि व्यास जी 





श्री बृदावन की सोभा देखत, मेरे नेन सिरात। 
कजति - कु'ज पुज सुख बरषत, हरपत सवके गात || 
राधा-मोहन के निज सदिरः महा प्रलय नहहिं जात । 
ब्रह्मा तें उपमज्यो न अड ते, कमल सिखड नसात ॥ 
फन पर रबि तर नहीं विराट महेँ, कमला पुर के तात । 
माया-काल रहित, नित नूतन, सदा फूल-फल-पात ॥ 
निगु न-सग़ुन ब्रह्म तें न्‍्यारो, विहरत सदा सेघात । 
“यास” बिलास-रास अदभुत गति,निगम अगोचर बात ॥|४६॥ 
राग धनाभी 


माया-काल न रहत, बृदावन रसिकन की रजधानी । 
सदा राज बत्रजराज लाडिलो, राधा संतत रानी॥ 
मथुरा मडल देस सुबस, गढ़ गोवधेन सुखदानी । 
रास भंडार सुभोग रहत, अति पावन जमुना पानी ॥ 
बसी बट छत्र, पुलिन सिंघासन, सदग अलि-पिक-बानी । 
कटि-काछननी टिपायों बॉघे, मोरन सुधग ठानी ॥ 
निभेय राजपथ, चिर वीथिन, महल निकु'ज रवानी । 
प्रतीहार त्रजवासी रोकत, सपनें हु न॒ जात अमिमानी ॥ 
हरिवंसी - हरिदासी महलनि साधु सनातन जानी । 
बेगि खबर करि “व्यास” गुद्रिवी, पिछिली हू पहिंचानी ॥४३॥ 
राग केदार 
श्री बदावन की सोभा देखत, बिरले साधु सिरात । 
विटप-बेलि मिलि केलि करत, रस-रग अंग लपटात || 
आुज-साख नि परिरभन, चु'वन देत परसि मुख पात । 
कुच फल सदय हृदय पर राजत, फूल ठढसन मुसकात्त ॥ 
कोटर ख्रवन सुनत मदु कु जनि, किसलय नेन चुचात । 
नित्य बिहारदिं खग सुर गाइनि गावत सुरभि सुवात ॥ 
इहिं रस जिनके तन-मन राचे, तिनहिं न ओर सुद्दात । 
“यास! विज्ञास-सिंधु लोभिन के उर-सरबर न समात ॥४४॥ 
राग केदारी 
सुखद सुहावनों ब'दावन लागत है अति नीको ! 
त्रिविध समीर बहै, रुचिदाइक भाॉँवते-भॉवती को॥ 
सोर, चकोर, हंस-हँसिनि युत, पीचत पान अधर-रस पी को । 
पतल्नक न लगत अंग छवि निरखत, जानत जीवन जी को || 
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मुरली वजाइ, सुनाइ खवन धुनि, संतन सों समढल रचि लीकी । 
तत्‌-तत्‌, थेइ-थेइ वोलि परस्पर, तन में ततक न सीको॥ 
नित्य विहार-अहार करत हैं, श्जवासिन सुख-पुन्य रती की । 
“्यासदास! या मुख के ऊपर और ऐसौ, ज्यों दीपक चौसहिं फीको ॥४४॥ 
राम देवगधार 
श्री व'दावन देखत नेन सिरात । 
इनि भेरे लोभी नेनन में, सोमा-सिंघु न मात ॥ 
संतत सरद-बसंत, वेलि-द्रम भ्ूलत, फूलत घात। 
नदरन॑दन-बृषभाननंदिनसी मानहूँ. मिलि सुसकात ॥ 
ताल, तमाल, रसाल, साल, पत्-पल चमकत, फ्त-पात । 
मनहु गौरमुख विधु कर रज्ञित, सोमित सॉवल गात ॥ 
किसुक नवल नवीन साधुरी, विगसित दित डरमात । 
मनहु अवीर-गुलाल भरे तन, दँपति रति अकुलात॥ 
चेंठे अलि अरबिंद-विंव पर, सुख-मकरंद चुचात । 
मानहु स्याम कचु छुच कर गहि, अधर-सुधा पीवत वलि जात ॥ 
नाचत मोर, कोकिला गावत, कीर - चकोर सुद्दात । 
मनहु रास - रस नाचें ढदोऊ, विछुर न जानत प्रात ॥ 
त्रिभुवन के कवि कहिं न सकत कछु,अदझजुत गति की वात । 
व्यास! वात नहिं मुख कहिआबे, ज्यों गूँगई्ि गुर खात ॥४३॥ 
श्री द्व'दावन प्रगट सदा सुख-चेन । 
कु ज-निकुज पुज छवि वरपत, आनंद कहदत वने न ॥ 
कुसुमिति नमित विटप नव साखा, सौरभ अति रस-ऐन । 
मधुप, मराल, केकि, सुक, पिक घुनि, सुनि व्याकुत्त मन मेन ॥) 
स्यामा-स्याम फिरत बन-त्रीयिन, होत अचानक ठेस । 
पुलक्चित गात सम्दारत झुुज में, मेंटत वात कहै न !। 
अति उदार सुकुमारि नागरी, रोम-रोम सुख दैन । 
हाच-भाव आँग-अंग विलोकत, धन्य व्यास” के मैन ॥४ज। 
राग सारग 
ध्र'दावन की वलाइ ले ही । 
देखत जादि राधिका - मोहन, सुख पावत रौनरो। 
सीतल छोह सुवास कुमुम-झल, जमुना - जल रस सौ ॥ 
विटप-वेलि [प्रति केलि प्रगट, विट वधू प्रताप नहीं । 
सुक पिंक, अलि, केकी, मराल, खग-म्ग मन माँ हि वैंधों ॥। 
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प्रजवासिन की पद-रल तन, मन सुखसागरहिं सची। 
छबि-निधि “व्यास!हिं फब गई भक्ति, क्‍यों छिन छाँडि सका।।४८।। 
प्यारी श्री बृदावन की रेन। 
लाहिं निरखि मोहन सुख पावत, हरपि वजावत वैन ।॥ 
जहाँ - तहाँ. राधा चरननि के अक विराजत ऐन । 
राग-भोग संजोग जहाँ - तहाँ, दंपति के रति - तैन ॥ 
रसिक अनन्यनि को मुख - मंडन, दुख - खंडन, सुख - चेन । 
मधु सकरंद चंद रस वरषत, गोधन कौ निज्रु फैन ॥। 
कुजनि पुजनि की छवि निरखत, र॒ति भूली पति मेन | 
व्यासदास” के कु बर-किसोरी , वॉयी - दाहिनो नेन ॥४६।॥ 
माला-मरिर तें पाचन, बछृ'दावन की रेन । 
भक्ति - भागवत हू तें प्यारी, रसिकन मोहन वैन ।॥। 
महाप्रसाद स्वाद में मीठी, गाइन कौ पय-फेन । 
साधु-संग ते अधिक जानिवौ, ग्वाल मडली पेन ॥ 
वर मथुरा चेकुठ लोक तें सुखद निकुजनि ऐन | 
सुक - नारद - सनकादिक हू तें, दुलभ मोहन - सैन ॥। 
सुनी न देखो, भयो न हो है, राधा सम रस चैन । 
“व्यास? वल्लभ बधु बेदनि हू (तें), मॉग्यों मोहन मैन ॥५०॥ 
प्यारे श्री बृ दावन के रूख । 
जिन तर राघा - मोहन विहरत, देखत भाजत भूख ।॥ 
माया -काल न व्यापै ज्ञिन तर, सींचे प्रेम पयूख । 
कोटि गाय-बाभन हत, साखा तोरत हरहिं विदूख ॥ 
रसिकन पारजात सूमत है, विमुखन ढाक-पिलूख । 
जो भजिये तौ तज़िये पान, मिठाई, मेवा, ऊख।॥। 
जिनके रस - वस हो गोपिन तज सुख - सपति-अ्रहठ तूख । 
मनि - कचन मय कुज़ विराजत, रफ्षनि चद्र - सयूष !| 
जिंदि रस भोजन तज्यो परीकछ्षित, उपजों सुकहिं अहूख । 
“यास? पपीहा वन घन सेयी, ठुख सलिता - सर सूख ॥॥५१॥ 
छवीली बृ दावन की वेलि । 
आनंद - कद-मूल सुख समय, फल-फूल सुधा-मघु मेलि | 
राधारवत भवन मनमोहन, निरखि वढ़ावत केलि। 
मलयज, म्गज, कपूर धूरि, कु कुम, सौरभ रस मेलि ॥ 


प्िद्धात 


[ 


तहाँ बिराजत हंस-हंसिनी, अंस वाहु पर मेलि | 
अलि-कुल नेन चषक रस पीवत, कोटि मुकति पग पेलि । 





| 
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वश 


“्यासः स्वामिनी पियहिं सुब॒स करि, विर्मति नाहिन खेलि ॥५श॥ 


राग सारंग 
विराजे श्री वृढाबन की बेलि । 
फूलनि द्ुम भरि ताहि भेटि, दुख मेटि, अस आज मेलि॥। 
अरुमि नाह की वॉहनि, कुचित केस सुदेस नवेलि । 
कल फल पीन पयोधर पिय के, हिय सुख-सागर मेलि ॥ 
किसलय बदन विहँँसि चु'वन करि,पुलकि-पुलकि करि केलि 
आनंद नीर नयन मधु वरषत, दर्पत कोटिक खेलि ॥| 
पट-भूपन नव कुसुस-पत्र छवि, रवि - पातरस अवह्देलि । 


“यास? राधिकारवन-भवन कौं, निरखन हे पग पेलि ॥४३॥ 


श्री बुढ्यवन के रूख, हमारे सात - विता - खुत - बंघु । 
गुरु गोविंद साधु गति-मति सुख फल्न-फूलन को गध ॥ 
इनहिं पीठि ०, अनत दीठि करे, सो अधनि में अंध । 


“यासः इन्हे छोड़ैर छुड़ाचे, ताको परे निकध ॥५श॥ 


मीठी ब दावत की सेवा । 
स्थामा-स्याम्ि नीकी ल्ञागत, ज्यों वालकहिं कलेवा ॥ 
वेलि हमारी कुल - देवी सब, विटप-गुल्स स+ देवा । 
ओर धरम अकरम से लागत, विन माला ज्यों लगत जनेवा ॥) 
५ * क 3 
कुजनि-कुजनि कुसुम-पुज रचि, सेन ऐन मधु-मेवा । 
मलनि-कचन भाजन भरि संधे, अंग घूप को खेवाई॥ 
विहरत सदा दुलहिनी-दूलह, अग-अँग मधु रस पेवा । 


“व्यास”! रास आकास फिरत डोऊ, मानहु प्रेम - परेवा ॥५४॥ 


राग धनाश्री 
देखो श्री ज्व दाविपिन प्रभाड । 
सब तीरथ धासनि फिर आयो, देखत उपलत भाई ॥ 
श्री जमुना तट लता भवन रज, छिन-छिन वाढदृत चाइ । 
मगन दोत जब सुधि-बुधि विसरत, कहूँ चलत नहिं पाड़ | 
यह रस चाखि ओर रस भूले,फूलत लखि मन अति घहराड । 


अचरज कहा व्यास? सुख वरनत,थ्के रसिक तादि गाइ ॥५६॥ 
खेवा (उ), (छ), मेवा (ख) 
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राग धनाश्री 
सदा वन की राजा भगवान | 

जाकी अत अनंत न जानत, करि मुख चतुर वखान | 

जो परभाव भक्ति रजधानी, राधारानी - प्रान । 

कुंज महल श्री बृदावन घन गोपी रूप - निधान ॥ 

प्रेम प्रजा त्रजवासी अनुचर, ग्वाल-ग्वान्नि संतान । 

माइ जसोदा, नद पिता, सुखदाता श्री ब्रृपभान ॥ 

विटप छत्र-छाया मृदु राजत, आसन सभा सुजान । 

मंत्री मदन सहायक संतत, ज्ञाइक विषय प्रधान ॥। 

नटवा मोर और कल कोकिल, मधुप सुरन बंधान । 

भेरि भारदी, करना कल रब, मधुर सृदंग निसान ॥ 

राग-भोग संजोग सदा गति, रास - विज्लास सु गान । 

यह सुख व्यास! दास को निसिदिन, दीनो कृपानिधान ॥५७॥ 

&, मधुपुरी की स्तुवि--- 
राग व्मन्हरो 
धनि-धनि मथुरा, धनि-धनि मथुरा, धनि मथुरा के वासी हो । 
जीवत मुक्त सबे बिहरत हैँ, केसोराय उपासी हो॥ 
माला - तिलक ह॒दे अति राजत, मुनि-मन ज्ञान प्रकासी हो । 
थावर - जगम सब चत्रभुज, काम - क्रोध-कुलनासी हो ॥ 
सुभग नदी विश्रांत जमुन जल मज्जन काल बिनासी हो । 
“<्यासदास” पट पुरी दुरी सव, हरिपुर भयी उदासी हो ॥५ 
सखी हो मथुरा-ब्दावन वसिये । 

तीन लोक तें न्‍्यारी मथुरा, ओर न दूजी दिसिये | 

केसौराइ, गोवर्धन, गोकुल, पत्र-पल मॉहि परसिये । 

जमुना जल विसगंत मधुपुरी, कोटि करम जहेँ नसिये | 

नदकमार सदा वन विहरत, कोटि रसाइन रखिये | 

“्यासदास? प्रभु जुगल किसोरी, कोटि कसौटी किये ॥५६॥ 


१०, श्री किशोर-किशोरी ज्‌ की स्तुति--- 
राग सारग व बिहागरों 
जय-जय राधिका-धव स्याम । 
केलि - पुज - निक'ज - नायक, कंज - मुख सख-धाम || 
नेन - सेननि सेन मोहत, बेन विहसनि वाम । 
भ्रकृुटि - भंग तरंग उपजत, अंग - अंग ललाम || 
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पीत चीर, अधीर सुषन्, किकनी मति दाम । 
मुकट - कं डल गंड मकलऊत, अलक-छवि अभिराम ॥ 
धन्य ब्दाविषिन - बासी, सत्य पूरन काम । 
व्यास” अगनित पतित उधरे, लेत पावन नाम ॥६०॥ 


राधिका-रसन जय । 
नवल के बरि दब दावन-वासी, निज दासन दिखरावत सुख-चय ।। 
- जाके चरन-कमल सेवत नित, रसिक अनन्य भये सव निरभय । 
ताके नाम - रूप - गुन गावत, पावत महा प्रसाद रसालय |) 
नव निक'ज रति-पुजनि वरषत, परसत अंग ललित लीलामय । 
ताकी आस “यास? नहिं छोड़हिं, जदपि लोक भये सब निदय ॥६१॥ 
राग घनाश्रो 
महिमा स्याम की हस जानी । 
जेहि प्रवाप ब्दावन सेवत, मो हू से अभिमानी ॥ 
हम हू सेन कृपा करि दैहे, दरसन राधारानी । 
व्यासदासि? नव केलि विल्ञोकति, विन ह्वी मोल विकानी ॥६२॥ 


श्री राधावज्लम नमो-नमो । 
कज-निकज-पु'ज रति-रस में, रूप-रासि जहाँ, नमो-नमो ॥ 
सुख-सागर, गुन-नागए, रस-निधि, रस सुधंग रंग, नमो-नसो । 
स्याम सरीर, कमलदल लोचन, दुख-मोचन हारि, नमो-नमो |) 
बृदाविपिन-वंद. नेंदसंददन, आरनेंदकेंद सुख, नमो-नमो । 
सर्बोपरि, सर्वोपम, निसि-दिन “व्यासदास - प्रभु, तमो नमो ॥६३॥ 
राग सारग 
सबकी भामती राधावर । 
पूत जसादा को नेंदनंदन, त्रज - लाड़िली स्यथाम-सु'द्र | 
कुजविहारी सदा सिंगारी, गावत - नाचत सदा सुधर । 
कीक-कलाकुल, रसिक-मुकटमनि, वारिज-मुख सुख-सागर ।॥| 
महा पतित पावन चरननि के, सरन रहत काको डर ) 
व्यास! अनन्य रसिक-मंडल को पोसक मानसरोबर ॥६७॥ 


हरि सो दाता भयो न आहि । 
सुख करियवे को, दुख दरिवे कॉ, सब जग ठेख्यो चाहि || 
भक्तन के वस हरि हो जानत, जसु दीनों जसुदाहि । 
जाहिं भक्त की लाज - बड़ाई दीनीं द्वपद - सताहि ॥ 
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ज्ञांकी दान -सान की महिमा, सकत न वेद सराहि | 
जिहि चिरवा ले कमला दीनी, मंद न मॉाँगत ताहि।। 
पतित पिंगलहिं आलिन दे, रूप दियो कुबजाहि । 
हरि न पाइयतु “व्यास! भक्ति विनु, मिटे न मन की ढाहि ॥६५॥ 
भयो न हे है हरि सो प्यारो । 
सुन्यो न देख्यों हरि सो हितुवा, सुत-माता-महतारौ | 
ज्यों रक सा प्रीति करत कोऊ, अपनी काज़ विगारों । _ 
गरजत भक्त भरोसें हरि के, ज्यों पानिप मनि गारौ॥ 
कामधेलु, कल्पद्रंम को सेवक, अजहिन करो कुरारो । 
सिंह-सरन रहि स्यारहिं डरपत, विनु काजर भुह कारो | 
भव-सागर डरि स्वान-पू छ गह्ि, सो को, जो न दुखारों । 
व्यास” आस तजि दृ'दावन में, दीजें ढाव सवारी ॥६६॥ 
हरि कौ सी हित न क्ियौ अब काहू। 
ओर से दुखदाता, लातनि मारत लागें पाहू ॥ 
ऐसी सुख सपने नहिं दीनों, गस वसत माता हू । 
अपनी विषै-भोग-पोषन लगि, कीनौ कपट पिता हू ॥ 
वोलि तोतरे वोल, चोरि चित, वित लीनो वेटा हू । 
अपने काल पतिन्नत लीनो, वस कीनी अवला हू।॥ 
भाइप प्रीति समीति मिलें चित, घर लीनो भैया हू । 
कपट प्रीति - परतीति चढ़ाई, अपने काज सखा हू॥ 
व्याह वरैती मिस रूझ्यो करि, घर लख््यों सजना हू । 
धन कारन मन हरथो करयो सब, स्वार्थ लगि राजा हू ॥ 
दरि-गुन विमल अगाध सिंधु की, को जाने सीमा हू । 
कर, कटिल, कामी, अपराधी, व्यास” विम्ुख सेवा हू ॥5७॥ 
हे राग सारंग जयतिश्री 
हरि दासनि के वस ही जानत । 
निगम अगोचर, आपुन हिंत करि, जन के जसह्ि बखानत [| 
राई सौ गुन देखत गिरि सम, दोष न सन महेँ आनत | 
थोरें ही रति करत वहुत, बहु दीने तनक् न मानत || 
जानराइई अमभिमनिनि, दीसनि तवहीं छेँसि पहिचानत ॥ 
संस देत भुरायें ही, कपटिनि साँ चतुराई ठानत । 
संतन के अपराध छमत, अप्ने करतव ही हिरानत | 
४ आफ जूक जि पी या इतना कम अल कक कक 
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राग सारग॒ व धनाश्री 


सोहत पराधीनता स्यामर्दि । 

लाके वल रस-सिंधु बढ़ायौी, गावत को ग़ुन-प्रामहि ॥ 
मारत - बॉधत सुख पावत हरि, छोरि न डारत दामहिं । 
रोवत नहीं दुखित हो जानत प्रेम-नेम जसुधा महिं॥ 
ध्यापु वेंधाई छड़ाइव दीननि, देत विषय निह कामहि । 
अद्भुत वेभव कही न जाय सुक श्री भागवत कथा महिं ॥ 
मोद-विनोद विचित्र विराजत, निस-दिन चंद लज्ञामहिं । 
व्यास! रूप-गुन सुख-रस आनंद-कंद द्बद राधा महि ॥६६॥ 

राग सारंग.... 

असरन-सरन स्याम जू को वानो । 

वड़ी विरद्‌ पतितन को पावन, भक्तन हाथ विकानो ॥ 
सुक-नारद जाकी जस गावत, सिव-विर॑चि - उरगानो । 
द्वित ही की हिंत मानत नागर, गनत न रक, न रानो ॥ 
दयासिंधु दीननि को वाधव, प्रगट भागवत कहानो । 
रजघानी द्रदावन जाकी, लोक चतुदेस थानो॥ 
ऐसे ठाकुर कौ हों सेवक, कैसे ओरहिं मानों । 
“यास! कलंक लगे तो जननी, जो न पितर्िं पहिचानो ॥७०॥ 

राग कान्हरो 


राधावल्लभ मेरी प्यारी । 
सर्वोपरि स्र्दिन को ठाकुर, सव सुखदानि हमारों॥) 
ब्रज-ब'दावन-नाइक, सेवा - लाइक स्यथाम उच्यारो । 
प्रीति-रीति पहिचानै-जाने, रसिक अनन्यनि को रखवारो ॥ 
स्थाम कमल दल लोचन, दुख-मोचन नेननि को तारों । 
अवतारी, सव अवतारन को महतारी - महतारो ॥ 
मूरतिवंत-कास गोपिन को, गऊ-गोप कौ «गारो । 
व्यासदास' को प्रान-जीवन-धन, छिन न हे तें टारो ॥७१॥ 
राग कमोंद व धनाश्री 


देखो माई, सोभा नागरि-नट की । 
जाके दरस-परस रस राचे, विथकित मनसा मन की |! 
जाकी गुन लागत ही भागे, सॉपिनि तृष्ना घन की । 
निहिं रस गोपी गोपालहिं भजि, तजि माया गृह तन की ॥ 
व्या० २७ 
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जहाँ चद्रिका मंद होत नहिं, राधा विधु-आनन की । 

पीवत नंदकिसोर चकोरहिं वाढ़ी चोप मदन की || 

जाकी कथा परीछ॒त सुनि, तजि त्रास विपी भय भव की । 

जिहिं आनंद व्यासहिं' सुख परिहरि, आसा जननी-थन की ॥॥७२॥॥ 

राग सारग व धनाश्री 
स्थाम सु धन को नाहीं अंत । 

जाके कोटि रमा सी दासी, पद सेवत रति - कंत ॥ 

कोटि-कोटि लका - सुमेरु से, रंकनि हेंसि वगसंत । 

सिव, विरचि, सघवा, कुबेर, जाके रोमनि के तत ॥ 

रजधानी वन ।कु'जमहल - महली सरद - वसत । 

श्री राधा रानी, सहचरिं गोपी, सुख पु'जनि वरषत ॥ 

नागर मनमोहन रस - सागर, अथ अपार अन॑त । 

व्यास? स्वामिनी भोग भोगवत, नव जोबन मयमंत ॥७३॥ 

श्री: वुदावन ,के राजा स्थास, राधिका तवाकी रानी। 

तीन पदारथ करत मंजूरी, मुक्ति भरत जहाँ पानी ॥ 

करमी - धरमी करत जेवरी, घरु छावत हैं ज्ञानी । 

जोगी, जती, तपी, सन्‍्यासी, इन चोरी के जानी ॥ 

पनिद्दों बेदू, पुरान मिलनियाँ, कहत-सुनत यह वानी । 

घर-घर प्रेम-भक्ति की महिमा, व्यास” सवनि पद्विचानी ॥७४॥ 

राग सारंग ( चचचरी ताल ) 
नव कुँवर चक्र चूडा नृपति मनि सॉवरौ, राधिका तरुनि-मनि पट्टरानी । 
सेसग्रृह आदि बेकुठ पयत, सब लोक थानेत, वन राजघानी ॥ 
सेघ छयानवै-कोटि बाग सींचत जहाँ, मुक्ति चारों जहाँ भरत पानी । 
सूर-ससि पाहरू, पवन जन, इंदिरा चरन-दासी, भाट निगम-वानी |। 
धर्म कुतवाल, सुक सूत, नारद चारु, फिरत चर, चार सनकाठदि ज्ञानी । 
सत्त गुन पौरिया, काल बदुआ, कर्म डॉ डिये, काम-रति सुख-निसानी ॥ 
कनक मरकत धर्युनि, कुज कुसुमित, सहल मधि कमनीय सयनीय ठानी । 
पत्न न विछुरत दोऊ,जात नहिं तहाँ कोऊ,व्यास'महलन लिये पीकदानी ।७५ 
राग धनाश्री 
स्थामहिं उपमा दीजै काकी ? 

वृदावन सो घर है जाको, राघा दुलहिन ताकी॥। 

नारद, सुक, जयदेव बखानी, अदभुत कीरति जाकी । 

जाको वेभव देग्बत कमला - पति में रही न बाकी ॥ 


सिद्धात 
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इ्हिं रस नवधा भक्ति उच्चीठी, रति भागवत-कथा की । 


रहन-कहन सबद्दी तें न्‍्यारी, व्यास”! अनन्य सभा को ॥७द६।। 
राग सारय 
यह छवि को कवि वरन सके !' 
जब राधा मोहन सनमुख हो, भ्रकुटि-बिल्लास तके॥ 
सेप - असेष कोटि चतुरानन, वरनत बदन थके | 
उपमा जितीं तितीं सव झूठी, कव सन - बुधि भटके॥ 
जिते तिते वक्ता अरु स्रोता, कलपि - कल्पि सुबफे | 
आगमस - निगम सबै पचिहारे, “व्यासेसति तनके ॥छण। 
राग बिलावल व सार॒म 
श्री राधाप्यारी के चरनारविंद, सीतल सुखदाई । 
कोटि चंद मंद करत, नख - विघु जुन्हाई।॥ 
ताप, साप, रोग, सोग, दारुन दुख-हारी । 
कालकूट - दुष्ट - दवन, कुजभवन - चारी ॥ 
स्यासम हृदय भूषन जुत, दूपन जित संगी। 
श्री वृ'दावन-धूलि - धूसर, रास - रसिक - रंगी ॥ 
सरनागत अभय विरद, पतित पावन वाले । 
“्यास? से अति अधम आतुर को, कौन समाने ॥७८।॥ 
राग सारग व धनाश्री 


धनि तेरी माता, जिनि तू जाई 

ब्रज-नरेस ब्रुषभान धन्य, जिहि नागरि कुँवरि खिलाई ॥| 
धन्य श्रीदामा भेय्या तेरों, कहत छवीली वाई॥ 
धन्य वरसानो, हरिपुर हू ते ताकी बहुत वड़ाई 
घन्य स्थाम वडसागी तेरो नागर कुँवर सदाई॥ 
धन्य नद की रानी जसुदा, जाकी वहू कहाई । 
धन्य कुज सुख - पु'जनि, वरसत तामें तू सुखदाई ॥ 
धन्य पुहुप - साखा - द्रस - पल्लव, जाकी सेज बनाई । 
धन्य कल्पतरूु वसीवट, !धनि वर विहार रघ्यो, छाई ॥ 
धन्य जमुन, जाको जल निर्मल अचचत सदा अधघाई । 
धन्य रास की धरनी, जिहिं तू रुचि के सदा नचाई || 
धन्य सखी ललितादिक, निसिदिन निरखत केलि सुहाई । 
धन्य अनन्य न्यास” की रसना, जेहिं रस-कीच मचाई ॥७६।॥ 
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११. उत्तम सिद्ध भक्त लक्षण-- 
गग केदारो न 
श्री कृष्न - कृपा ते सब्र बनि आचे । 
सतगुरु मिले साधु की संगति सदा, असाधु न भाषै ॥ 
चित इद्रीजित, वितु न रुचे मन, निजु जनही को धावे । 

,  लोचन दुखमोचन मुख देखत, रसना हरि - गुन गावे ॥ 
दरस भक्ति भागवत तीस - सात जगदीस धत्तावे । 
रास - विल्ास - माधुरी राधा, ब्ृदाविपिन वसाबे॥ 
सो जु कद्दा उपजे गुन हरि भजि, दोप दुखनि विसराबै । 
दोष रदित, गुन रहित, व्यासः अधे की ढई चरावे ॥८०॥ 

राग सारंग 
रुचत मोहिं बृ'दावन को साग । 
कद - सूल, फल्न - फूल जीवका, में पाई चड भाग ॥ 
घृत, मधु, मिश्री, मेवा, मैदा, मेरे भायें छाग । 
एक गाय पे बारौं, कोटिक ऐरावति से नाग॥ 
जमुना जल पर बारों, सोमपान से कोटिक ज्ञाग। 
श्री राधापति पर वारौं, कोटि रमा के सुभग सुहाग ॥| 
साँची मॉग किसोरी के सिर, सोहन के सिर पाग । 
वंसीवट पर वारीं कोटिक, देव - कल्पतरू - बाग |। 
गोपिन की प्रीतिहिं पूजत, सुक - नारद अनुराग । 
कुज - केलि मीठी है, त्रिरह - भक्ति सीठी ज्यों आग || 
व्यास! * विल्लास रास - रस पीवत, मिटें हृदय के दाग ॥८श॥। 
राग गोरी व नट 
मेरी दरि-नागर सो मन मान्यौ । 
अगम-निगम पथ छॉड़ि दियो है, भली भई सबरे जग जान्यौ | 
मात-पिता की सीख न मानी, और तजी कुल - कान्यौ | 
“व्यासदास प्रभु के मिलिवे बिनु, कादि रुचे भोजन - पान्यौ ॥८श॥ 
मोह ब्र'दावन-रज सों काज । 
माला, मुद्रा, स्थाम बिदुनी, तिलकु हमारी साज॥ 
जमुना जल पावन सु हमारें, भोजन ब्रज कौ नाज । 
कुज-केलि- कौतुक|' नेननि - सुख, राधा - धव कौ राज ॥ 
# “व्यास! (छ), “श्री व्यास! (ख), (च) 
+ 'कोतुक! (च), (छ), 'कौतिक? (ख) (ग) 
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निसि - दिन दुहँ दिसि सेवा मेचा, ताल-पखावज वाज । 
निरतत नटनागर भावत अति, व्यास!हिं साघु-समाज ॥5श॥ 


सोई साधु, जो हरि गुन गाया।_. साई साधु जु छॉडे माया ॥ 
माया को फल गृह, सुत, जाया । दामिनि कैसी चमकिनि काया ॥। 
यह संसार धूरि की छाया। सपने हरि सों मन न लगाया। 
जार भरतार कियी दुख पाया। व्यास! सुद्ागिल स्याम रिकाया ॥८४॥ 


माया भक्त न लगते जाई । 
जद्यपि कान्ह कुबर की वहिनी, जसुदा मेया जाई ।॥। 
जाके सोह तन -धन भावें, मन में नारि पराई। 
जस की हानि होत ताके बस, पसु ज्यों करत लराई ॥ 
वार्सों प्रेति करत हरि विसरतत, संत जना सब भाई । 
सोई साधु जु ताहि तजे, हरि-चरन भजे चित लाई ॥ 
नाचति जगहिं, नचावति मम सिर, तोराति तार रिसाई 
मोहन विनती सुनहूँ व्यास” की, वत में होति हँसाई ॥८४॥ 
हरिदासन के निकट न आवत प्रेत, पितर, जसदूत । 
अरु जोगी, भोगी, संन्यासी, पडित, मु'डित, धूत ॥ 
ग्रह, गनेस, सुरेस, सिवा, सिव डर करि भाजत भूत । 
सिधि-निधि, विधि-निपेध हरिनामहिं, डरपत रहत कपूत ॥ 
सुख - दुख, पाप - पुन्य मायामय भीत सहत आकूत । 
सब की आस-त्रास तजि व्यासादि भावत्र भक्त सपूत ॥5३॥ 
राग सारग व धनाक्नी 
श्री ब्दावन न तजे अधिकारी । 

जाके मन परतीति रीति नहिं, ताके वस न विहारी ॥ 
कैसे जारहि भजजिंहे, तजिहे भरतारहिं कुल - नारी । 
भागी भक्ति लोभ के आगें, मंत्री डोम भिखारी ॥ 
को-को भयो न पर - घर हरुवोीं, तात लजी महतारी । 
मालर्हि पहिरि गुपालद्दि छॉडत्त, गुरुहिं दिवावत गारी ॥ 

ज्यों गजकुम विद्यरहिं सिंह वाल़क मपटे ज्यों ल्यारी । 
ऐसे “व्यास! सूर कायर की, संगति हरि करि न्यारी ॥८७ || 

बत परमारथ पथ हरि मेरो | 

अरथ करत है अनरथम कहा, मारतु है घर ही मे घेरो ॥ 


| (ख) प्रति में वह चरण नहीं है! 


२१४ ] भक्त-कवि व्यास जो 


कियी अनन्य वीच नीच हो, आइ फव्यो रसिकनि को टेरौ । 
“यास' आस के स्याम भरोसौ, दुख के वीज वये रस-खेरी ॥८८॥ 
श्री बुदावन मेरी घर बात। 
जाहि पीठि दे दीठि करो कित, जित-तित दुखित जीव विल्ललात ।। 
स्थाम सचे सुख-सागर कुजनि, नागर रसिक्र अनन्य खटात । 
सहज माधुरी को रस वरपत, हरपत गोरे-सॉवल गात ॥ 
सुख मुख-चंद्‌-सुधा रस सुनि-सुनि, खवननि आरनेंद्र स्ष्टि अघात । 
नाद- विनोद रास-रस माते, कोड न रगनि अग समात ॥ 
विबि अरबिद द्रवत मकरदरहिं, पियहिं जिवावहिं दल-पत्र चुचात ! 
या रस विनु फीके सव साधन, ज्यों दूलह विनु व्यास! बरात ॥८६।॥ 
यह बृदावन मेरी संपति । 
इ्हिलोक, परलोक ब्ृ'दावन मेरौ, पुरुषारथ-परमारथ, गथु-गति ॥॥ 
साधन साधु संतत ब्रृदावन, राग-रग गुन-गुनी जहाँ अति । 
भक्ति भागवत बृ'दावन मेरो, मात, पिता, भेया, गुरु संमति ॥ 
मंदिर जगमोहन मन - कोठो, बृ'दावन सेवा-मेवा निति। 
दाता दान - मान बृ'दावन, छिन छूटे ना रहै प्रान पति॥ 
जहाँ निकुज पुंज सुख विहरत, राधा-मोहन मोहे काम-रति । 
तहाँ व्यास! बनिता भयी चाहत, चारथों बेद करत मत आरति ॥६०॥ 
हमारें बृ'दावन व्यौद्यर । 
संपति गति वृदावन मेरें, करम - घरम करतार॥ 
स्वारथ, परमारथ ब्॒दावन, गथ-पथ विधि-व्योपार । 
ब'दाविपिन गोत - कुल मेरे, कुल - विद्या - आचार || 
रूप - सील बंदावन मेरें, गुन॒ गारोा सिंगार । 
वरष, मास, रितु, पच्छ, ऐस, जुग, कल्प सबे तिथि, वार ॥ 
फामु, दिबारी, परबु, पारवन वदावन स्थौहार । 
सूर सुघर बंदावन मेरे, रसिक अनन्य उदार ॥ 
बधु सहोदर - सुत वदावन, राजा शाज सेडार । 
श्री राधा-ललितादिक मेरे, जीवन - प्रान - अधार ॥| 
स्वेसु 'व्यासदास! कौ बनि है, वृ'दावन्दिं अभार ॥६१॥ 


लाकी उपासना, ताह्दी की वासना, ताद्दी कौ नाम-रूप-गुन गाइये । 
यहै अनन्य धर्म परिपाटी, वदावन वि अनत न जाइये।॥ 
सोई विभचारी आन कहैै, आन करे, ताको मुख देखें, दारुत दुख पाइये । 
व्यास? होइ उपहास त्रास कियें, आस अछत, कित दास कहाइये ॥६२॥ 


सिद्धात [ 


हर] 
हि 
श्द 





राग सारंग 


रसिक अनन्य हमारी जाति। 
कुज्न देवी राघा, वरसानों खेरो, त्रजवासिन सा पॉति ॥ 
गोत गोपाल, जनेऊ माला, सिखा सिखँडि, हरि मव्रि भाल । 
हरि गुन नाम वेद धुनि सुनियत, मेज पखावज, कुस करताल | 
साखा जमुना, हरि - ल्ञीज्षा पट कम, असाद प्रान-धन रास । 
सेवा विधि - निपेघ, जड़ सगति, बृत्ति सदा वदावन बास || 
सुमत भागवत, कृष्न - नाम संध्या, तपन गायत्री जाप । 
वंसी रिषि, जजसान कल्पतरु, व्यास” न देत असीस - सराप ॥६३॥ 


अननन्‍्यनि कौन को परवाहि । 
श्री कुज विहारी की आसा करि, ले कमरी करवबाहि ॥। 
कोटि मुकति सुख होत, गोखरू जब गड़ें तरवाहि । 
श्री वंदावन के देखत भाजे नैननि की हरवाहि॥ 
लमुना कूल, सूल - फल फूलत, गोरस की भरवाहि । 
निसि-दिन स्यथाम कामवस सेवत, राधा की घरवाहि ॥ 
रीकत जादि राजसी*” लव - तव, मारत पाथर वाहि । 
इतनी आस “व्यास! तजि भजिये, गुदी वॉधि सरवाहि ॥६७॥ 
अतननन्‍्य ब्रत खॉडे की सी धार । 
इत-उत्त डगत जगत हितते हरि, फेर न करत सम्दार ॥ 
कहा ग्यास क॒जल्न-ऊ्मनि छॉड्े, जो लगि विपय विकार । 
विल्लु प्रेमहिं, न प्रसाद नेम तहाँ, हरि न अ्रहत ज्योनार ॥ 
कौन काम कीरति बिन प्रीतहिं, गनिका कौसो जार । 
व्यासदास” की पति गृति नासे गयें पराये द्वार ॥६४॥ 
मरे, के मारे साँचौ सूर । 
पीठि न देइ, दीठि के अरि-दल, सुनत समर के तूर ॥ 
जनम-भूमि तजि पतिपद भजड, फिरे न सलिता पूर । 
विरद सँमारि गारि के डर, रजपूत जु मरहिं सजूर॥ 
चेसाहुर डर सती न उजत्तटे, सिर में मेलि सिंदूर | 
ऐसें ही सीस सह्टे हृथ्यारहिं. मुख मुरे न छॉडि गरूर ॥ 
कहत आपने मुख हरवाई, भख्यां दुरे न कपूर । 


2 


सर्वेपरिं हरि भक्ति व्यास! के, रवा रती न्हिं वर ॥६६॥ 
* राजमी ( ग, च, छ, ), तामसी (ख ) 
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ऐसैहिं बसिये ब्रज-वीथिनि । 
साधुन के पनवारे चुन-चुन, उदर पोषियत सीथिनि | 
घृरनि में के बात चिनघटा, रछयथा कीजे सीतिनि । 
कुज-कुज प्रति लता लोटि, डड रज लागे अगीथिनि ॥ 
नित श्रति दरस स्याम-स्यामा को,नित जमुना जल पीतिनि । 
ऐसेहिं न्यास? होत तन पावन, इहिं विधि मिलत अतीतिनि ॥६७॥ 
राग रामकली 


तेई रसिक अनन्य जानिवे । 
जिनकों विपय-विकार न, हरि सों रति, तेई साधु मानिवे ।॥ 
तिनकी सर्गात पतित सु उधरे, जो वारक घर आनिचे । 
तिनके चरनोदक सों, अपने नख-सिख गातनि सानिवे ॥ 
तिनकी पावन जूठनि जैबत, तब ही हरि हिय आनिवे । 
तिनके वचन स्रवन सुनि तिहिं छिन, सन-सदेह भानिवे ॥ 
तिनकी जीवनि - धन बृ'दावन, जीवव मरत वखानिवे । 
“व्यास! राधिका-रमन भवन विनु, तेई क्यों पहिचानिवे ॥६८।॥ 
श्री व दावन सॉँचो है जाके । 
बिषई विषे भिखारी दाता, निकट न आबे ताकें।॥ 
वसनी वसनहिं गिरत न जानें, जीव कोऊझ मद छाके । 
ऐसे दी रसरसिंघु मगन भर्ये, रहै अविद्या काके || 
कुज - केलि अनभौ है जाकें, सो चले न पथ अबला के । 
जैसे निधन हूँ जु न” जेहे बोलेंहू गनिका के॥ 
जैसें सिंघनि के सुत भूखे, जाचत नहिं. विलवा के । 
काम स्याम सों जिनदिं, ते सुने न ज्ञात रसा के ॥ 
ज्यों अनयासा संपति आवे, व्याहैं राजसुता के। 
ऐसें ही “व्यास? भक्ति पायें सुख, द्रवत हैं स्थाम कृपा के ॥६६॥ 
जाके मन बसे बृ“दावन । 

सोई रसिक अनन्य धन्य, जाके द्वित राधा-मोहन ॥ 
ताहि नित्य बिहार फुरे, वन-लीला को अज्लुकरन । 
बिषय - वासना नाहिंन जाकें, सुधरे अंतहकरन | 
लोक-बेद को भेद न जाके, श्री भागवत सौ धन । 
ताकें व्यास! रास-रस वरषत, वहि गई कामिनि-कंचन ॥|१००॥ 


* बुक तक), तक, जक तो), 6), 


सिद्धांत 


हरि वितु औरु न सुवो-क्हों । 
श्री गुरु की में सपथ करो है, यों घर मॉम रहों॥ 
काहू के दोप न मन में आनों, सबके सन्दिंगहों 
अतरजामी हरि सत्र ही के, हों उपद्यस सहों ॥ 
जीवनि के चित थिर न रहत हैं, सुख-दुख घरतु न हों 
व्यास'दिं आस स्याम-स्थामा सं, प्रति किये निनददों ॥१०१॥ 


मोहि भरोसो है हरि ही को । 

मोकों सरन॒ न ओर स्पाम जिनु, ल्ञागग सब जग फीको ॥ 
दीनति की मतसा को दाता, परम भावती जो 

जाके वल कमला सों त्ोरी, काज भयो श्ति नीकों॥ 
चारि पदारथ, सर्वे मिद्ठधि, नव निधि पर डारत नहिं पीको । 
ओँत देव सते नदिजॉ्ों, ज्यों घन जानों धी को॥ 
तिनुका कैसें ऐ॥कि सके, पावस परवाह हदी कौ। 
हरि अनुरागिदि लगे सराय न, सुस्तर, जतो-छतो को ॥ 
जैसे मीनदि जल को वल, अजि-दर्साई कम्र॒त्त-ऊत्ली को । 


“यास!हिं आस स्याम-स्यामा की, ज्यों वालफ आधार चुची को ॥१०२॥ 


नेंननि देखी सोई भाषें। 
जोई कपट-लोभ तजिके श्री राघावल्‍लभ के शुन गाबे ॥ 
रसिक अनन्य भक्त सडल की सीठी वात सुनावें । 
ताके चरन-सरन हे रहिये, दिन प्रति रास दिखावे॥ 
स्पासा-स्याम करें सोई, जो “व्यास! दास सुख पावे ॥१०३१॥ 
भक्ति से कह्य जनेऊ-जाति। 
सत्र दूपत भूपन विप्रन के, पति छू घरतनि घिनाति॥ 
कहा हरे रंग भाँग विराजत, तुलसी न में समाति । 
सोहति नहीं सुद्यगिल के सेँग, सोति सुराति इतराति | 
मंध्या-तरपन-गायत्री तज्ञि, भमजि माला-मंत्र सजाति | 
व्यास? दास के सुख सर्वोपरि वेद विदित चिख्याति ॥१०४॥ 
राग सारंग 
रसिक अनन्‍्य भगति कल भोगि | 
जिसके केवत्न राधावल्लभ वदावन रस भोगि॥ 
जे सुख-संयति सुपत्त न देखत, ज्ञान-कम-त्त-लोगि । 
जिनके सहज सनेद्दी, स्पासा-स्याम सदा संजोगि | 
व्या० र८ 


श्श्प ] मु भक्त-कवि व्यास जी 


नीरस पसु परसौ नहिं जाने, अभिमानी भव जोगि | 
ध्यास'जु हरि तजि आनहिं मानत, हो है तुरक दुरोगि ॥१०५॥ 
गोपाले जब भजिये तूव नीकी । 
जोतिष, निगम, पुरान सब ठग, पढ़े जानि है जी को ॥ 
भद्रा भली, भरनी भव हरनी, चलत मेघ अरु छीको । 
'व्यासदास” घन-धर्म विचारे, सो प्रेमी कौडी की ॥१०६॥ 
राग सारग 
जैये कौन के अब द्वार । 
जो जिय होइ प्रीति काहू कें, दुख सहिये सौ वार ॥ 
घर-घर राजस - तामस वाढ-थों, धन-जोबन को गार । 
काम विधस हो दान देत नीचन को, होत उदार ॥ 
साधु न सूमत, वात न बूमत, ये कलि के व्योहार । 
“्यासदास”ः कत भाजि उबरिये, परिये मॉमी धार ॥१०७॥ 


१२, मध्यम साधक भक्त लक्षण--- 
राग सारग 


होइव सोई हरि जो करिदे । 
ताज चिंता चित चरन-सरन रहि, भावी सकल मिटरिद्दे ॥ 
करिद्दे लाज नाम - नाते की, यह विनती मन धरिदे। 
दीनदयाल विरद साँचो करि, हरिदासन-दुख॥ हरिद्दे॥ 
सिंहिनि - सिंह बीच वेण्यो सुत, केसें स्यारहिं डरिद्दे । 
ऐसे स्यामा-स्यामर्दिं थरुरै, डढरिके कोन बिचरिदै॥ 
सुनियत सुक मुनि-बचन चहेूँ जुग, हरि दोषनि संहरिद्े । 
साघुन की अपराध करत, मधुसाहि न ताहि गुढरि है ॥१०८॥ 
राग ब्रिलावल 
जगजीवन है जीवनि जग की । 
दीन हरिहिं आधीन बजे से औरन गति बोहित के खग की ॥ 
जैसे दंभु अंबु महँँ ठानत, होत जीविका बग की । 
णेसे कपटी नट भट नाठकु* पिटभरिं करत ठगौरी ठग की ॥ 
पंडित, मु'डित, तुड बल भोगी, आसा बढ़े कुटु'बहिं मग की । 
सो को “यास'न बेंध्यो दुरासा, ज्यों गनिकाहि कठिन कुच-भग की।॥ १०६।॥ 
+ दासन दुख? (ख), 'दारन-दुख” (ग), (छ), दारुण-दुख” (च) 
* नाब्दः (ख), “नाइक? (च), (छ) 


मिद्धात [ २१६ 


राग सारंग व त्रिलावल 
कौनें सुख पायी विज्लु स्थामर्हिं। 
सेवत सदा बबूरन, कैसे खायो चाहत आमर्दि॥ 
सिंह सरन सूमत नि बूकन, पढ़-थो जु सून्‍्य सभा महि । 
परम पतित्रत कौ सु नाहिन, सुपने हूं गनिका महि॥ 
विकल बुद्धि, सन सुद्धि न उपजे, काम, क्रोव, माया महिं । 
गुरुकुल घर अभिमानदि जाके, “व्यास? भक्ति नि ता महिं॥११०॥ 
राग धनाश्री 
ऐलौ काकौ भाग, जु दिन प्रति स्यामा-स्यामहिं रुचि सों गावे । 
जाकी चरन - सरन हो रहिये, तौ ब'दावन स्याम वसावे | 
जाक्ी जूडझन जो खइये, तो ताप - पाप गोपाल नसावें । 
व्यास! दास ताही के हजो, जाहि भक्ति विनु और न भावे ॥१११॥ 
कहा-कहा नहिं सहत सरीर ? 
स्थाम-सरन विनु कर्म सहाय न, जनम - मरन की पीर ॥ 
करुनावंव साधु-संगत विन्ुु, मनहिं देइ को धीर ? 
भक्ति-भागवत विनु को मेटै, सुख दे दुख की भीर ॥ 
विनु अपराध चहूँ दिसि वरषत, पिसुन वचन अति तीर । 
कुष्न - कृपा - कंवची तें उबरे, पोच चढ़ी डर पीर ॥ 
नामा, सेंन, धना, रेदास, दीनता फुरी कबीर । 
तिनकी वात सुनत स्रवनन सुख, वरपत नेननि नीर ॥ 
चेतहु भैया बेगि, कलि वाढ़ी काल - नदी गंभीर । 
व्यास” वचन बल छू'दावन वसि, सेवहु कु ज-कुदीर ॥११२॥ 
राग नट 
कोन्को न गयी,फो-को न जेहे । 
इहिं ससार असार भक्ति बिनु, दूजी और न रेहै॥ 
हरि - विमुख नर आतमघाती, नरक परत न अपघेहे । 
सत-चरन दृढ़ सरन नाव विन्ु, काल - नदी में चेहे ॥ 
सुधार्सिघु हरि - नाम निकट तजि, विषयी विपयन खैंहे । 
यास! वचन की कियो निरादर, फिर पाछें पद्चितेंहे ॥|११३॥ 
राग केदारी तथा नट, 
कबहूँ नीके करि हरि न बखाने । 
चरन-कमल सुखरासि स्याम के, ते तजि विपयनि हाथ बिकाने ॥। 
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दिवस गयौ छल करत मनोरथ निसि सोवत मूँठी वरराने । 
इहिं विवि मनुया जनम गँवायो, श्रीपति कहि धो क्र पढ़िचाने ॥ 
जेहिं सुमेरत त्रेताप नसत हैं, ते आराधि भवन नहीं आने । 
समे गयो गोपाल विमुख भर्ये, ताते व्यास” बहुत पदिताने ॥११७॥ 
सारग ( जयति ताल ) 
कहा मन या तन पै तू लैदे ? 

करिले हित राधा-धव सों तू, पुनि केस काल कर गेद्दे ॥ 

करत कृपनता दूरि घरत धन, तन छूटे धन कहाँ समैह्दे । 

वाढ़ी दृष्ता कृष्न - कृपा विनु, पावत हू न अधैहे।॥। 

सूकर, स्वान, स्‍्थार की खाज्जी, ता पर का गरवे| हे । 

“व्यास! बचन साने विन, जुग-जुग जम के हाथ विकेद्दे ॥११५॥ 

लिनु-छिन्ु ग्रतत तन्दिं मन काल | 

अजहू चेत चरन गहि हरि के, आयो है कसि-काल ॥ 

लाज न कीनी राज-सभा महेँ, कत कूटत है गाल । 

पेट न भरत करत हू चेटक, लोभ परथो मति चाल ॥ 

घर-घर भटक्यौ नट के कप ज्यों, वहुत भयी न बे-हाल । 

बिनु हरि-दास निद्यल भयो को, विमुख भयें न निहाल ॥ 

पुत्र, कल्त्र सों नेह बिरस ज्यों, गैया चाटत छात्र । 

दीनन ही हरि राखि लेत ज्यों, मीनन। सीतल्॒ ताल ॥ 

गीधघ भगन वे तकि-तकि मारत, जैसें कालहिं काल । 

ऐसें कपट प्रीति की संगति, सदों बहे उर साल ॥। 

मन दुख, ऑओँखिन दुख, स्ववतनि दुख, सुख दे हरे कृपाल । 

“व्यासदास” की बिनती सुनि, पुनि कृपा करी नेंदलाल ॥११६॥ 

राग केदारी 
ध्म छूटत छूटदिं किन प्रान । 

जीवत मृतक भयौ अपराधी, तजि गुरु रीति प्रमान | 

बीधिरवानी करी मूढ मति, करि गोरिल गुन -गरान | ' 

चढ़ि गादहि सबेत्र मत्र पढ़ि, पाप बजाइ निसान ॥| 

यह कारोंछि पोंछि है को अब, ले दे कन्या - दान । 

मॉगर।' तेल कल्स जल धोये, रोबवे जड बेदान। 


$ का गरबे (ग, च, छ), . कहा गये (ख) 
] मागर (ग, च, छ), मारग (ख) 
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भक्ति न होत देव पितरन के, किकरीन की सान । 

चढ़ काठ की वार-बार क्यों, लगत न कूर कड़वान || 

कपटी अपनो होइ न कबहूँ, जोंग़मीत निदान$ । 

व््यासः पुनीत न होइ कूकरी कोटिक गंगा-स्नान ॥११७॥ 
राग सारस 


सत छॉडे हू तन जेहे । 
पाकी छॉडि गहत है काची, फिरि पाछे पछितेहे।॥ 
हरि के चरन-सरन विनु जुग-जुग, सिर अप-कीरति रहे । 
ताद्दी को तनु, तनु की सोई, जो दृरिद्ठी सो हित बरि लेहे ॥ 
जाही को घमं, धर्म को जोई, सो हरि की ओर निवेहे । 
जोई गनिका को सुत सोई, बिना करे अब केह्दे॥ 
ताही को कम, कम को सोई, जो असि-धारा ब्रत गेहे । 
भक्तिभाव धरि भजे स्थाम 'कों, भली-बुरी सब सेहदे॥ 
व्यास! अनन्य सभा सेवत हू, काल व्याल को खेद ॥११८॥ 


भजहु सुत | साँचे स्याम पिताहि । 
जाके सरन जात ही मिदटिहे, दारुन दुख की डाहि ॥ 
कृपाबंत भगवत सुने में, छिच छॉडो जिन ताहि । 
तेरे सकल मनोरथ पूजे, जो मथुरा ला जादि॥ 
वे गोपाल दयाल, दीन तू, करिहेँ कृपा निचादि 
ओर न ठौर अनाथ दुखित को, में देख्यो जग चाहि॥ 
करुना बरुनालय की मदिसा, मो पे कही न जाहि । 
श्री 'व्यास'दास के प्रभु को सेवत हारि भई कहु काहि ॥११६॥ 
लो पे छदावन धन भावे। 
तो कत स्वासर्थ-परमार्थ लगि, मूँढ़ सनहिं दौरावे ॥ 
नव-निधि अप्ट-सिद्धि। वन-चेसव, सपने अंत न पाये | 
घर-घर भटकत मुक्ति वापुरी, कमलहिं को बत्तराषे॥ 
महा पतितपावन जमुना - जल, भूत - ताप नसाचे । 
नव-निकु'ज-रति-पुजनि वरपत, हरि राधे गुन गावे ॥ 
सदा, अधीन! रहत नित मोहन, मन ले प्रियहिं रिक्ावे । 
व्यास! स्वामित्री रास-मडल में, चुटक्लि पियहिं नचाये ।|१००॥। 





$ जोरामीठ निदान (ख), ज्योरामीतुनदान (ग); 
ज्यों रामी तनु दान, (च) (छ), 


>रे) 
रा 
र््] 
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श्री ब्ृ'दावन-रस मोहिं भावे हो । 
ताकी हो वलि जाऊँ सखी री, जो मोहिं आनि सुनावे हो ॥ 
वेद, पुरान ओ भारत भा७षें, सो मोहिं कछु न सुदावे हो । 
सन, बच, क्रम स्मृत हू कहत ते, मेरे मन नहिं भावी हो ॥। 
कृष्न-कृपा तब ही भर्तें जानों, रसिक अनन्य मिलाबे हो । 
व्यास” ढास त्तेई वडभागी, जिनके जियें यह आये हो ॥१२१॥ 
श्री ब'दावन में मंगल मरिवी । 
जीपनमुक्त से त्रजवासी, पद-रज सों हित करिषो ॥ 
जहाँ स्याम बछुरा हो, गायन चौंषि ठुननि को चरिवो । 
हरि वालक गोपिनि पय पीवत, हरि आॉकौ-भरि चलिवो | 
सात रात-दिन इद्र रिसानों, गोवर्धन कर धरिवों । 
प्रलय मेघ मधवाहि विमद करि, कहि सबसों नहिं डरिवो । 
अघ, बक, वकी विनासि,रास रचि,सुख-सागर में तरिवो ॥। 
कु'ज-भवन रति-पुज॒ चयन करि राघा के वस परिवो ॥ 
ऐसे प्रभुद्दि पीठि दे, लोभ, रति, माया, जीवन जरिवो । 
श्री गुरु सुकल ग्ताप “व्यास? रस, प्रेमसिंघु उर भरिवो ॥१२२॥ 
राग विलावल तथा सारंग 
यह तन ब्ृ'दावन जो पाबे। 
तो स्वार्थ परमारथ मेरी, रसिक अनन्यनि भावषे ५ 
टासिनि की दासी करि हरि मोहिं, राधा-रमन दिखावे । 
यहै वासना मेरे मन में, और कहक्लू जिनि आवबे।॥ 
पुज पुन्य तें प्रेम भक्ति - रति, कु'ज विहार बतावे । 
सर्बोपरि रस-रीति-प्रीति कौ, वारिध “व्यास! बढ़ावे ॥१२३॥ 
राग धनाभी 
गाइ गुन तनहिं न दीजे ठालि । 
साधुनि की सेवा करि लीजे, कोनें देखी कालि | 
काल-धचधिक तकि सारतु बिम्मुखनि, विष्े विसारी भालि । 
हरिदिं क्‍यों न सम्हारत अजहू, गुरु-वचननि प्रतिपालि ॥। 
छॉड्डु आस-त्रास सव ही की,जग उपहासहिं पेटहिं घालि । 
ऐसें ही दुख सहिये, जेसें जर खोछे तें जीवत आलि ॥ 
हरि करिद्दे ६ित सुत को, जैसें गैया आवत थालि | 
हाथी की धरि स्वॉग “व्यास” यह, वजि कूकर की चालि ॥१२७॥ 
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शग धनाश्री तथा कान्हरों 
गाइ मन, मोहन नागर-नटहिं। 
कुजन अंतर देखि निरतर, राधा - छवि की छुटहिं ॥ 
केलि नवेलि चेलि-कुल छिन, जिन छॉड़ी वंसीवटर्हि । 
कमल बविमल जल मदुल पुलिन, सुख सेवहु जमुना-तटहिं ॥ 
कुसुमित नमित अमित किसलय दल, फल्न वीशिन में अटकहि । 
गु'जत मधुप- पु'ज, पिक बोलत, गोर स्याम लंपटरहिं ॥ 
बृ'दावन की सहज सपदा, पावत हू जिन लटपहिं । 
“यास? आस तजि भजियहु,रसिक अनन्यनि के सघटहिं ॥१२४॥ 
गाइ. ले गोपाल दिन चारि । 
काल भ्रुजंग लोक बली तें हरि के चरन जबारि॥ 
लोभ-कपट तजि, साधु - चश्न भजि, लीजे जनम सुधारिं । 
दया, दीनता, दास-भाव तें गुरुहि न आबे गारि॥ 
रसना इंद्री अनी अन्यारी, भेदत तनहिं सम्द्दारि | 
साधु-चरन-रज की कचची करि, कवहूँ न आवत हारि॥ 
कृष्न-कृपा विनु ठृष्ता वाढ़ी, ग्रह, वन विष उजारि | 
व्यास” अकाज करे जिनि अपनों, प्यारो स्थाम ब्रिसारि ॥१२७॥ 
१३, कनिष्ठ प्रवर्तक भक्त लक्षण--- 
गुरुहिं न सानत चेली-चेला । 
गुरु रोटी पानी सों घूटत, सिष्य के दूध पियें कुकरेला ॥ 
मिष्यनि के सोने के वासन, गुरु के कुंडी - कुड़ेला । 
चोर चिकनियनि कों बहु आदर, गुरु को ठेली - ठेला ॥ 
सिष्य ती माँखीचूसा सुनियत, गुरु पुनि खाल उचेल्ा । 
वह कायर, यह कृपन हठीली, इंट मारि दिखरावतु भेला ॥ 
श्री कष्त-भक्ति विनु विवि असमंजस, दुख-सागर में मेल्ी-मेला । 
व्यास” आस जे करत सिप्य की, तिनतें भले भेंडेज्ञा ॥१२ण॥ 
राग विलावल तथा घनाश्री 
गुरु गोविंद्दि बेंचत हाट । 
भक्त न भयी मॉगनी, जेसें होम, कलावचँंत, भाट | 
कायर कूर कुटिल अपराधी, कबहुँ न होड निराट । 
लोभ सोभ मिलि सबे विगास्थौो, ज्यों रेनी को मॉट॥ 


” व्रन!ः--च, छु, “विनु'--ख 
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तन खोबत कामिनि मुख जोबत, लागि काम की साट । 
पावत है विस्लाम न सन में, उपजत कोटि उचाट ॥ 
पर घर गयें पाडुपुत्रन को, परिभी करचो विराट । 
दुपदुसुता कीचक हू डारी धर्म - पुत्र के रुधिर लिलाट ॥ 
जाके जात सुआवत देखत, विनु रुचि देत कपाट | 
व्यास! आस करि हरिदि जु सेवे, ताफ़ी परियोौं बाट ॥९२८॥ 
राग सारग 
धम दुरयचो कलि दई ठिखाई । 
कीनो प्रगट प्रताप आपनी, सच विपरीति चलाई।॥ 
धन भयो मीत, धर्म भयों बरी, पतितन सों हितवाई । 
जोगी, जपी, तपी, सनन्‍्यासी त्रत छॉड़ यो अकुलाई ॥ 
बरनास्क्‍रम की कोन चलाई, सतनि हू में आई। 
लीनीं लोभ घेरि आगे दे, सु-कृत चल्यो पराई॥ 
देखत सत भयानक लागत, भावत ससुर - जमाई । 
संपति सुकृति सनेह मान चित, गृह व्योह्ार वडाई॥ 
कियो कुप्तत्री लोभ उपायो, मद्दा मोह जु सहाई। 
काम - क्रोध - मद - मोद - मत्सरा, दीनी देस दुढ्गाई॥ 
दान लेत को बड़े पातक्री, मचज्ञति को बैंभनाई | 
लरत - मरन को बड़े तामसी, वारों कोटि कसाई॥ 
उपदेसनि का गुरू गशुसांई, आचरने अधमाई। 
“्यासदास! के सुक्ुन सॉकरे, श्री गोपाल सहाई* ॥१र६॥। 
मोहि न काहू की परतीति । 
कोऊ अपने धर्म न सॉँचो, कासों कीजै प्रीति ॥ 
कबहुँक ग्यास उपासि दिखावत, ले प्रसाद तजि+ छीति । 
हो अनन्य सोभा लगि दिन हो, सब सों करत समीति ॥ 
बातनि खेंचत खाल बार की, ल्ीपत भुस पर भींति । 
कुवा परें बादर चाटत हैं, धूम धोरहर ईति॥ 
स्वार्थ परमारथ पथ बिगरौ, उत्त पथ चलत अनीति । 
“व्यास! दिने चारिक या बन में जानि गही रस-रीति ॥१३०॥ 


# “व्यासदास” को सुक्रत साकरे में श्री गोपाल सद्ाई (ख) “ब्यासदासः को 
सुठि सफरे में श्री गोपाल सहाई (ग) <व्यासदासः के सुझृत्य साँकरे भी हरिवस सह्दाई 
छ) “यासदास? के सुकृत्य सॉकरे श्री (हित) हरिवश सहाई (च) 
न तनि (ग, च, छ,) (तन? (ख), 
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भक्त ठाड़े भूयनि के द्वार । 
उम्रकत झ्ुकत पौरियन डरपत, गाइ वजाइ सुनावत तार ॥) 
कहियहु धाय थवाइत प्रोहित, हमद्ठिं गुदरवी सवार । 
डिन-छिन करत विदा की विनती, उपज्त कोटि विकार ॥ 
विद्सत लखत कोटि बर अंतर, कलिजुग के अनुसार । 
होत अनाइर विपयनि के जब, तव हीं होत कुतार ॥! 
चंदन, साला ओऔ स्वथास तिंदुती, दें उलटे उपहार । 
“व्यास! आस लगि नट वॉटर ज्यों, नॉचत देस उतार ।१३१॥ 
एक भक्ति विनु घर-घर भटकत । 
फिट-फिट द्वोत विषे रस लंपट, राधु-चरन गहि सनहिं न हटकत ॥ 
ओरन के सुख-संपति देखत, लेत उसास लिलारी पटकत । 
दाता को दुख, सुब करि मानत, गाइ-तॉचि वातें कहि सटक्त ॥ 
जब ल्गि कंठ उसास न तच ल्गि, दवरि परतीति न कवहूँ अटकत । 
गुरु गोजिंद लकाडइ़ आपनो, सहि अपमान, दान हें सटकत | 
खोबत* खात रहत दिन पसु ज्यों,जञामिनि कामिनि के उर लटकता । 
व्यास! आस के दास भिखारी, दारुत दुख सैटे ज्यों कटकत ॥१३२॥ 


भटकत फिरत गौर-रुज़रात । 
सुख - निधि मथुरा ब्दावन तजि, दामन को अकुलात ॥ 
जीवन-मूरि जहाँ की धुरहिं, छोड़त हू न लजात ! 
मुक्तिपुज समता नदहिं पावत, एक छुज के पात॥ 
जाकी तक्र सक्र को दुलेभ, तादि न बूकत वात । 
व्यास” विवेक बिना संसारहिं, लत हू न अघात ॥१३१॥ 


राग सारंग 
लोभी वगरूरे की सो पात । 
सात छातनि को फू घूस सो काके नेन ससात॥ 
णावस सलिता के तिनका ज्या, चलन न कहूँ खटात । 
टामनि लगि गनिका लें, निसदिन सबके हाथ विकात | 
जो कोऊ सर्बस देइ, तौर सतोप बिना पछितात । 
अमुका सेरी भॉजी दीनी,ता पर ओंठ चवात॥ 
# खोबत ( ख, ग ), सोवत ( च, छ ) 
 लब्क्त ( पं, छु ), लप्टत [ ख, ग ) 
३ फूस (ग ), फंस (छ ), फूल (ख ) 
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निलजन सकुच 'नहीं धर माही, सव ही सा सतरात । 
भडिद्ा कूकर लो कारों मारत हू ना किकियात॥ 
टूटे घरहिं नेक लो डरपत, जब लगि दरर चुचात | 
सूकर पाइ श्रेतिष्ठा बिष्ठा, फूले अग न मात ॥ 
अधर लार गंडकहिं भजन करि, महा मास हू खात | 
कृष्ण कृपा विनु तृष्ता जाके, सो “्यासर्दि'न सुद्गात ॥१३४॥ 
लोभिनि ब्रदावन न सुद्दत । 
भागत भोर चोर लो पापी, त्रिमुखन सेवत जात ॥ 
रहत सोभ लगि लोभ धरे मन, दु ख़ करे बिलज्ञात | 
सुखद पीठि ० दुख को दोस्त, वहुतनि द्वाथ त्रिकात ॥ 
केलि-कुज पुजनि को बेसव, नेतान महें न खटात । 
सहज माधुरी कौ रस केसे नर्स हमे समात। 
जहाँ स्याम के धोखें चौफत तनिकहु खरके पात । 
जाहि पीठि दे पति-गति नासे, व्यासर्दि सो न सुद्यात ॥१३५॥ 
राग सारग तथा गोरी ( अ्ठताल ) 
कहा भयो द्'दावनहिं बसें । 
जौ क्गि ज्यापत माया, तो ज्गि कह घर ते निकर्स ॥ 
धन मेवा को मदिर सेवा, करत कोठरी विये रसे । 
कोटि - कोटि दंडबत करें, कह भूमि लिलाट घस॥ 
मुह मीठे, मन सीठे, कपटी वचन, नेना बिहसें | 
मंत्र ठगौरी कहूँ न तत्र गद' सानत विपय डसे॥ 
कंचन हाथ न लेत, कमंडल में मित्लाय बिलसें। 
व्यास? लोभ रति हरि हरिदासनि, परमारथदि खस्से ॥१३6॥ 
घटत न अजहेँ देह को धरम । 
ऑँठ न दोत बेद-वानी हरि, फटत नाम की भम ॥ 
साधन विविध, कुठार धार हूँ कठिन, कटत नहिं कम । 
पंडित मूरख कोऊ न जानत, यह संसे को मम ॥ 
कद्दत भागवत साधु संग तें जाय जगत की सम । 
व्यास! तवहिं असमंजस मिटिहै, जब हो है मत नम ॥१३७॥ 
साधत वेरागी जड बंग । 
धातु रसायन ओखादि के वत्न निसिदिन बढ़त अनंग |! 





| बचन नेन (ख); वचन रचन नेननि (ग, थे. छ ) 


सिद्धांत 


] 


अं 
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सुक-बचनति को रंग न लाग्यो, भग्यों न्दिससे की अंग । 
विपै-विकार गुन उय्जै वित लगि, सवे करत चित भंग ॥ 
वन में रहत, गहत कामिनि कुच, सेवत पीन डउतग। 
धनि-घनि साधु मानि+ सतनि तजि, हरि को छॉडि उछंग ॥ 
लोभ वचन वबाननि अंग अगनि, सोभित निकर निपंग । 
व्यास! आख इृढ पासि गरे, तिहिं भावे रागिनि-रग ॥१३८॥ 
दिन हो लोग अनन्य कहायो । 
धन लगि नट कौ सेय काश्रि के, फिरि पॉचनि में आये ॥ 
सिगरे विगरे अगनित गुरू करि, सब को जूठों खायो । 
इत व्यौहार न उत परमारथ, वीचढहि जनम गमायो ॥ 
खों खोदों ऊसर वैवे को, चोड मेंस ले सॉड* मुल्यायों । 
गनिका वौ सुत पितद्ठि पिंड ४, काकी नाम लिवायों ॥ 
ऑधरहिं नॉवचि दिखायौ जैसें, वदिरदिं गाइ सुनायी । 
चढ़ि कागद की नाव नदी कहिं, काहू पार न पायो ॥ 
प्रीत न होदि बिना परतीतिदि, सब ससार नचायी। 
सहज भक्ति विन्नु व्यास! आस करि, घर ही मॉम मुसायी ॥१३६॥ 
राग विल्ावल 
कपट न छूटे हरि गुन गावत । 
'काम न छूटे स्थामहिं सेवत, कामिनिहदी लॉग धावत ॥ 
कहत भागवत घर नहिं छूटे, मत्सर मठ न नसावत । 
भक्ति करत हू घर्म न छूटे, वॉघे कर्म नचावत ॥ 
हरियासर को भेद न छूटे, महाप्रसादर्हि पावत । 
कम विपे नहिं छूटे विषयी, साधुनि को समुकावत ॥ 
देह धम को संग न छूटे, देह धरम ही ध्याचत । 
कुजर-सोच करत नहिं डरपत, व्यास” वचन विसरावत ॥१४०॥ 
कहत्त सुनत भागवत्त, चढ़े स्रोतर्हिं वक्तहिं अमभिमान । 
मद- सत्सर न गयौ, न भयौ सुख, रुख न करत चखकान | 
भक्ति न भई, विपे न गई रति, भूलि गयो भगवान । 
लोभी को लोभ न छूटी, न गयी कृपन को जु सयान ॥ 


धनि घनि साथु मानि (ख ). घन घन साथ मान ( ग ) 
घिक घिक्र अधमनि ( च, छु ) 

मेस लैसाढ (ख),..'ेंप ले माठ (ग), 

मेस ले मॉद (व), 'मेस ले माँ? (छ); 
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केवल कृष्न-कृपा विनु, साधु संग बिनु, रंग न आन | 
“्यास? भक्ति समुभी तवहीं, नारद के सुनत बखान ॥१४१९॥ 
राग सारस 
जेसी भक्ति भागवत वरनी । 
तैसी विस्‍ले जानत, मानत कठिन रहनि तें करनी॥ 
स्वामी, भट्ट, गुसाई अगनित-मति करि गति आचरनी | 
प्रीति परस्पर करत न कहूँ, मिशे न द्वि्र की जरनी ॥ 
धन कारन साधन करि हारे पर घरि सेवा वन घरनी । 
विपै-वासना गई न अजहूँ, छॉडि विगुचे घरनी॥ 
सहज प्रीति विना परतीति न, सिस्नोढदर की भरती । 
व्यासःआस जो लगि है,तो ज्ञगि,हारि विनु ठुख जिय मरनी ॥*७२॥ 
जीवन जन्म भक्ति वरिनु खोबत । सत सुद्दात न हरि मुख जोबत॥ 
नख-सिख विष विपी दुख भोगत | द्यौस अघाय खाय निसि सोवत ॥ 
पार्ये खुख, अपनायें रोवत। हरि-जस-जल सन मलिन न घोवत ॥। 
पर-घन पर- नारी सुख टोबत। कामधेनु तज्नि कूकरि लोचत ॥ 
छीरहिं परिहरि, नीर विज्ञोबत । “व्यास'हिं वरज्ञत दुख-गिरि ढोवत ॥१४३ 
गावत नॉचत आबत, लोभ कह । 
याही तें अनुराग न उपजञ्ञत, राग-वैराग सोभ कह ॥ 
मत्र - जंत्र पढ़ि मेलि ठगोरी, बस कीनो ससार । 
स्वामी बहुत, गुसाई अगनित, भट्टन पे न उच्चार ॥ 
भाव बिना सव विल्ञविज्ञात, अरु किलकिलात सब तेहू । 
व्यास! राधिका-रवन-कृपा विनु, कहूँ न सहज सनेहू ॥१४७॥ 
राग सारग 
दुख-सागर को वार न पार। 
जुग-जुग जीव थाह नहिं पावत, बूढ़त सिर घर भार ॥ 
तृष्ना तरल बयारि मकोरति, लोभ-लहरि न उतार | 
काम - क्रोध भर मीन - मगर उर, नाहिन कहूँ उबार ॥ 
श्री शुरु - चरन नाम नौका नहिं, दरि-करिया न विचार ।! 
व्यास! भक्ति विन्ु आस जाइनहिं, सतःसगति करि बार ॥१४५॥ 
जो दुख होत विमुख घर आयें। 
ज्यों कारी लागे कारी त्रिसि, कोटिक बीछू खायें॥ 
दुपहर जेठ परत वारू में, घायनि लौंन लगायें। 
कॉटिन मॉक फिरत विलु पनहीं, मूड में टोला खाये ॥ 


सिद्धाद 


१४. 


फ् 
भे 


॥| 

[ 
टूटत चाबुक कोटि पीठ पर, तरूुत्रा बाँधि उठायें। 
जो दुख होत अगिन से ठाड़ें सबंसु जुबा हराये॥ 
ज्यों बॉफरदि दुख होत, सौत वो सुदर वेटा जायें । 
देखत ही सुख होत जितो दुख, विसरत नहिं विसरायें ॥ 
भटकत फिरत निल्ज वरजत ही, कूकर ज्यों महरायें। 
गारी देत दिलग रहिं सानत, फूलत दमरी पायें॥ 
अति दुख दुष्ट जगत में जेते, नेंकु न मेरे भायें। 
वाके दरसन परस मिलत द्वी। कहत व्यास! यों नायें ॥१४६॥ 


राग सारंग 

जो पे हरि की भक्ति न साजी | 
जीवत हू ते झतक भये अपराधी, जननी लाजी॥ 
जोग, जज्न, तीरथ, त्रत, जप, तप सब स्वारथ की वाजी । 
पीडित घर-घर भरटकंत डोलत पडित मुडित काजी॥ 
पुत्र - कल्त्र सजन की देही, गीघ - स्वान की खाजी । 
बीत गये तीनों पत्त कपटी, तऊ न तृष्ना भाजी ॥ 
व्यास! तिरास भयो जाही नें कृप्ल-चरन रति राजी ॥१७७॥ 
भक्त-प्रशंसा-- 

साधु सरसीरुद को सौ फूल । 
निर्मल सीतल जल हितकारी, काहू कों न विकूल ॥ 
तिनके वचन पान करि, डारत काम - जटा निमूल' | 
जिनकी संगति भक्ति देत, हरि हरत सकल श्रम - मूल ॥ 
तिनके व्यासः ढास जो हजे, तो न रहे भव - सूल ॥१४८॥ 

राग धनाश्री ' ४ 

सुनियत कबहुँ न भक्त दुखारो 
पुज््ये स्याम कास विनु दामनि, है निष्काम सुखारो॥ 
कृष्न कह्मो रुक्सनि साौं 'निहर्किचन - जन मोदि पियारो । 
ताकी मुख कचहूँ नहिं देखों, जाके धन को गारी।॥ 
घन वसि पांडुसुतनि नहिं मॉग्यी, लग्यौ न राज लुभारी । 
पॉच बरप के ध्रुव घर छॉड-थौ, मो लगि तजि आहारी ॥ 
कोटि जावना सद्दि प्रहलाद।/ विषाद न जानत वारी । 
पट - लूटत द्रोपती न मटकी, करी न अनत पुकारों।॥| 


न 
ि३। 
रिरि 


वाके दरसन परस मिलत हो ( ग ) वाके दरसन परस मिलतनदि (सर) 


,दरश परस नहि दीजीं वाकी ( च ) दरस परस नहि दीडी वाकी ( छ ) 
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जरत गम वैराट सुता महेँ, मोर्दि मन दियो सवारी । 
सरनागति आरति गजपति कौ, मो विनु को रखबारों॥ 
ब्रज लगि में विष अग्नि-पान ऊियौ, विपधर कीनी न्‍्यारो । 
महाप्रलय के मेह नेह लगि, गोवर्धन लग्यौ न भारी | 
भक्तनि के अवतरचो भक्ति लगि, भूखी रहो उघारो । 
असुरनि सो जूके भक्तन लगि, भयी जु पसु चरि चारी ॥ 
तन, मन, जीवन, जीव, जीविका, सर्त्स भक्त हमारी । 
व्यासदास” की विनती कोऊ भक्त न मोदि विसारी ॥१४६॥ 
सुने न देखे भक्त भिखारी । 
तिनकें दाम काम की लोभ न, जिनके कुजविद्दारी ॥ 
सुक-नारद अरु सिव-सनकादिक, ये अनुरागी भारी । 
तिनकी मन्नु भागवत न समुझे, सब की बुवि पचिह्दारी ॥ 
रसना, इंट्री ढोझऊ वेरिन, जिनकी अर्ी अन्यारी। 
करि आहार - विहार परस्पर, बेर करत विभिचारी॥ 
विषयनि की परतीति न हरि कॉ, रीति कह्दत धाजारी | 
ध्यासः आस-सागर में बुडे, सो के भक्ति विसारी ॥१४०॥ 
राग धनाश्री 
सदा हरि - भक्तनि के आनद । 
गावत मद्दाप्रसादे, पावत सुस्ब - संतोप अमंद ॥ 
जिनकी मुख निरखत सुख उपजत, दूर द्वोत दुख-दंंद । 
अहंकार, ममता, मद छूटत भूतनि को सौ छठ ॥ 
श्री राधावल्लभ के पद - पंकज, सकल सपदा - कद । 
सेवत रसिकन के श्रम छूटत, लोक-वेद के फद ॥ 
मुक्त भयें अजहूँ गावत सुक, नारद, सनक, सनद । 


व्यास” विराजमान सर्वोपरि, जय बृदावनचंद ॥१४१॥ 
राग धनाभ्री 


... _निरखि हरिदासनि नैन सिरात । 
स्थाम हद में जब ही आवत, मिलत गात सो गात ॥। 
स्रवन होत सुख भवन दवन दुख, सुनत छबीली वात । 
दूरि दोत त्रोताप -पाप सब, सुख चरनोदक जात॥ 
वाढति अति रस-रीति प्रीत सों, संत प्रसादे खात । 
गदगद स्व॒र पुलकित जस गावत, नेननि नीर चुचात | 
तिनके मुख मसि घसि लपटाऊँ, तिनहिंन सत सुद्दात । 
“्यासःअनन्य भक्ति विनु जुग-जुग, वहुत गये पछितात ॥१५श॥ 


सिद्धात [ २३१ 





राग सारग 


जो सुख्र होत भक्त घर आये । 
सो सुख होत नहीं वहु सर्पाति, वॉम्ि वेटा जाये।॥ 
जो सुख भक्तन की चरनोदक पीचत, गात लगाये । 
सो सुग्ब सपने हू नहिं पेयत, कंटिक तीरथ नहायें॥ 
जो सुख भक्तत को मुख ठेखत उपज्ञत, दुग्बं विसरायें । 
सो सुख होत न कामिहिं कवहूँ, कामिनि उर लपटायें॥ 
जो सुख होत भक्त वूचननि सुनि, नेनन नीर वहायें दयये | 
सो सुख्च कपहुँ न पेयत पितुबर, पृत्त को पूत खिलायें ॥] 
जो सुख होत मिलत साधुन के, छिन-छिन रंग बढायें । 
सो सुख होतन रंक व्यास? को लंक सुमेरहिं पायें ॥१४ 
जूठन जे न भक्त की खात | 
तिनके मुख सुकर-कृकर के, अभखि-सखि पोपत गात ॥ 
जिनके बदन सदन नकन के, जे हरि - जननि घिन्ात । 
काम-विवस कामिनि के पीवत अधरन लार-चुचात ॥ 
भोजन पर माँखी मूतति हैं, ताहू रुचि सों खात । 
भक्तन फो चरनोदक ऑचबत, आमिमानी जरि जात ॥ 
स्वपच सक्त को भोग ग्रहत हरि, बवॉसन ताहि डरात । 
याजदार की पाँदि व्याह में, लेंबत विप्र चरात॥ 
भेंटत सुतहि रेंट मुख लागत, सुख पावत जड़ तात । 
अपरस हो भक्तन छवे छुतिहा, तेज्ञ सचेले न्हाव ॥ 
हरि - भक्तनि पाले आहछे डोलत, हरि गंगा अकुलात । 
साधु-चरन-रज़ मॉम व्यास! से कोटिक पतित समात ॥१४४॥ 
राग पनाश्री 
भव तरिवे को भक्ति उपाड | 
साधु संग करि हरिहिं भजी रे, देहु सवारो दा ॥ 
परहरि. निंदा, पर्ठारा तजि, भजिये हरिराड । 
सव गुन जैहे लोभ करत ही, स्थाम न करत सहाउ | 
काचे घट के जल ज्यों छिनु-छिनु, घटति जात है आउ । 
विपयनि की सगति बूडहुगे, देह जॉजरी नाडउ॥ 
हरि कौ नाम धाम स्वेस सुख, जञानि कस्न-गुन गाउ | 
व्यास! वचन चिसराचत ही, जम - द्वारी ज्ञाड बसाउ ॥१४णा 


बा 


र्रे२ 


ल्‍प 
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भावत हरि प्यारे के प्यारे । 
जिनके ढदरस परस हरि पाये, उघरे भाग हमारे॥ 
दूरि भये दुख - ढोप, हृदय के कपट- कपाट उघारे । 
भवसागर बूडत हससे अपराधी व्हुत उदबारे || 
भूत - पितर, देई - देवा सो झंगरे सकल निवारे ! 
सुख सुख वन्बन रचन कहि कोटिक पिगरे व्यास? सुधारे ॥१४६॥ 

राग गौरी 

सॉँचे मदिर हरि के संत । 
जिन मन सोहन सदा विराजत, तिनंदि न छॉडत अंत ॥| 
जिनि महेँ रुचि करि भोग भोगवत, पॉचौ स्वाद वदत । 
जिन महेँ वोलत हँसत कृपा बरि, चितवत नेन सुपत ॥ 
अपने मत भागवत सुनावत, रति थे रस वरपंत । 
जिनमें वसि सदेद दूरे करि, देह धर्म परजंत॥ 
जहाँ न संत तहाँ न भागवत, भक्त सुसील अनंत । 
जहाँ न व्यास? तदहाँ न रास-रस, बदावन की मंत ॥१४७] 

राग गौरी 

पद्िले भक्तन के मन निर्मल ! 
लिनके दरस पतित पावन भये, जीव परसत गंगाजल ॥ 
जिनके हिय तें हरि न टरत कवहूँ एको पल । 
तिनकौ नाम लेत गुन गाबत रति बाड़े सद सेये चरन-तज्ञ ॥| 
तिनके सुरति - रति बाढ़ों सदा जुगल छूटत न कहूँ छल । 
जिनके मद-अभिसान न मसत्सर, तिनके बेगि पंथ चल । 
जिन्हें सेइ बृ'दावन पायौ, व्यास! सुक्ल जनम-फल ॥१४८॥ 

बेद भागवत स्यास बतायी । 
गुरु वचननि परतीति बड़ाई, साधन सब संदेद भगायो || 
त्रि्रुवन में भुवि जा लगि जनये, निजु वपु छीन छुडायो । 
साधु संग कीनी बंसी बस, निस्‍्चे करि मन भायी॥ 
जहाँ भक्त सव जात, तहाँ तें अजहूँ कोझू न आयी । 
“्यासः हिं विदा करी करुना करि, समाचार ले आयी ॥१४६।॥! 


१५, उपदेश--- 


राग नट 


सुख़ में हरि विसराबे कैसे, दुख में हरि. कहि आदवै | 
दुख सुख परे जु दरिददि न छॉड़े, तादि न हरि विसराव | 





दुख-सुख जो लगि, भक्ति न तो लगि, यह भागवत वताव । 
दुख-सुख मम ठी, संतत साँची हरि, हरि-जन मुर्हि भाव ॥ 
सुख-दुख छूटे सुक, सनकाढिक, नारद हरि-गुन गावे । 
विधि-निपेध,गुन-दोप, सुक्ख-दुख,विपयिनि वो थि नचावे ॥ 
सुख-दुख गये जु सुख उपजत है, तापे स्याम वेंवावे । 
हरिवसी हरिदासी सेवत, व्यास”! तहाँ वन पावे ॥१६०॥ 
राग गौरी 
हरि की भक्ति विन्नु तन-मन मेलो। 
जैसे विनु लायी विनु जोत्यी, गायनि-मॉक फिरत खल खेली ।॥॥ 
आपु न जानत, कही न मानत, अजहूँ गुरुद्दिंत करत असेलो । 
आपुन विगरिं विगारत ओरनि, ज्यों जल-तायें काचो बेलों ॥ 
जुग-जुग जनम-जनम जाही तें, अजहुँ न भरचो विपे को थेली । 
व्यास”! वचन माने विन जानें, नरक परेगो बेले पेलो ॥॥१६१ 
तन छूटत ही घम न छूट । 
जीवत मरे न माया छूटे, काज्ञ करम मुह कूट ॥ 
पुत्र, कन्नत्र, सजन सुख देवा, पितर,भूत सब लूट । 
कवहुँ रक राजा कहूँ है, विषय-विकार न छूटे 
साधु न सूक, गुन नहिं चूफे,.हरि-जस-रस नहिं घेट । 
व्यास! आस घर घाले जग को, दुखसागर नहिं फूटे ॥१६२।॥ 
राग सारण 
हरि विनु सब सोभा सोभा सी । 
अंजन मंजन पति विन सीठो, ज्यों मटके मसवासी ॥| 
अधरहिं काजर, नकठिदि बेसरि, टोंटिहिं पहुँची हासी । 
हीज पुरुप, त्रिया बॉम बृथा, मुंडली लटकन मति नासी ॥ 
कुढ़ियहिं झुढरी, वृचहिं कुडल, केस बिना आकासी । 
दासी लीन कुजल्ीन कामिनी, कचन तन संन्यासी ॥ 
स्थारहिं राज नरनि में सोहँ, जेसे राज विसासी+ । 
व्यास? स्थास विनु सव असमजस, जस घनिक विनासी ॥१६३॥ 
हारे विनु को अपनों ससार । 
साया-मोह वेंश्यी जग बूडत, काल नदी की घार॥ 
जेसे संघट होत नाड में, रहत न पेले पार। 
छुत - संपति-दारा सों ऐसे, विद्धुरत लगे न बार |] 


का ' दिलासी (ख), भिनासी (य), दिलासी (न, छ) 
व्या० २६ 
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जेसें सपने रक पाइ निधि, आड़े घरि भंडार । 
ऐसें छिन-भगुर देही कों, गरवतु कहा गेवार ॥ 
जैसे अंध ऑधरे टेकत, गनत न खार पतनार | 
ऐसें व्यास” बहुत डपदेसे, सुनि-सुनि गये न पार ॥१६४॥ 
राग धनाश्री 
भक्ति विन्ु मानुप-तन खोबे, क्‍यों सोबे, उठि जागु रे । 
विपय-अग्नि परि भागि बवरिये, साधुनि सो कीजे अनुरागु रे ॥ 
देह, गेह, दारा, सुख, संपति, ज्यों कोकिज्न सुत कागु रे । 
लाज-बडाई, गुन-चतुराई, जैसें फोकट। फागु रे॥ 
माया-मोह जियत नहीं छूटें, जैसे दुमुहाँ नागु रे । 
लोक-बडाई की सुख भ्ूूंठों, वाजीगर सो वाशु रे ॥ 
हरि त्रिनु क्यों तरिददे दुख सागर,ब्यों धन निधन सुद्यागु रे । 
आयु घटत जानत नहीं, जैसे नदी-तीर वड बागु रे ॥ 
जैसे मृग अपनी हित जानत, सुनत वधिक को राशु रे । 
ऐसें “व्यास” बचन विनु मानें, मिटे न मन को दागु रे ॥१६४५॥ 
भगति विनु 'अगति जाहुगे बीर । 

बेगि चिते हरि-चरन-सरन रहि, छॉड़ि विषे की भीर ॥ 
कामिनि-कनक देखि जिनि भूलहु, मन में धरियहु धीर । 
साधुन की सेवा करि लीजे, जो लगि जियत सरीर ॥ 
मानुष तन बोद्िति, गुरु करिया, हरि अनुकूल समीर । 
डरियहु आत्मघात तें, तरियहु काल-नदी गंभीर ॥ 
सैन, धना, नामा, पीपा, रेदास, भक्ति ले गये कबीर । 


ताकें व्यास” स्याम उर आवत, जाही के है पर-पीर ॥१६६।॥ 
राग सारग [ जयति ताल ] 


भक्ति बिनु ठेसू को सो राज । 
कारागृहू दारा हय गय, रहते न गाँव समाज ॥ 
सूकर, कूकर, वधिक, सूकरी, हम सु नरक को साज । 
जैसे रॉकहिं सुख न होत, पावत सब पसु बस नाज*॥ 
ऐसे कोटि पुरुष पर मिंटत न, एक जुबति की खाज । 
मेटपट हैँ जग बकाहि रात दिन, काल चहूँ दिस बाज || 
अपने सरन राखिहदै व्यास'दिं, हरि सबके सिरताज ॥१६७॥ 


१ फोकट (च, छु), फोटक (ख, ग), 
* सत्र पसु बस नाज (व, छ); . सव सु नाज (ग), 
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भक्ति विनु केहि, अपमान सह्यो । 
कह्ा-कऋह्दा न असाधुनि कीनो, हरि-वल धर्म रघ्यों॥ 
अधम राज़ - मद माते ले, सिविका जडभरत नह्ो । 
निगड सहे वसुदेव देवकी, सुत पटकत दुःसह सद्यो ॥ 
हरि-ममता ग्रहलाद विपाद न जान्यो, दुख सहदेव दह्यो । 
पट लूटत ट्रोपदि नहिं मटकी, हरि को सरन चह्मे ॥ 
मत्त सभा कौरवनि विदुर सों, कहा - कहा न कह्मो । 
सरनागत आरत गजपति को, आपुन चक्र गद्मो ॥ 
हा, हरि, नाथ ! पुकारत आरत, और कौन लिवह्यों । 
व्यास! वचन सुन मघुकरसाह, भक्ति - फल सदा लक्षो ॥१६८॥ 
काहे भजन करत सकुचात ? 
पर-धन, पर-दारा-तन चितवत, तब कहि क्‍यों न लजात ॥। 
मिथ्या वाद-विवाद बकन को, फूल्यों फिरत कुल्ात | 
फूटयी कर्म, भर्मे हिय वाढ़-बौ, तजि अमृत विष खात ॥ 
डहक्यों आइ पाइ भल अवसर,भक्ति विमुख भयी गात । 
सहज सिराय गई माया में, बहुत गये पछतात ॥ 
पाछ्े गई सु जान दे रे, अब सुन ले यह बात । 
हरि गुन गाइ नॉच निभय हो, व्यास” लखी यह घात ॥१६६॥ 
कहंत सुनत बहुत दिन बीते भक्ति न मन मे आई । 
स्थामु-कृपा जिन, साधु-संग विलु, कहि कौन रति पाई ॥| 
अपन्-अपर सत सद्‌ भूले, करत आपती भाई। 
कह्मो हमारी बहुत करत हैं, चहुतनि में प्रश्भुताई ॥ 
में समुकी सव, काहू न सममी, में सवर्दिन समुझाई | 
भोरे भक्त हुते सब तब के, हम तो चहु चतुराई ॥ 
हमहीं अति परिपक्व भये, ओऔरनि के सते कचाईं । 
कहनि सुद्देली, रहनि दु्देली, चातनि चहुत बड़ाई॥ 
हरि-सदिर माला धरि, गुरु करि, जीवनि के दुखदाई । 
दया, दीनता, दास-भाव विलु, मिले न व्यास! कन्हाई ॥१७०॥ 
राग सारग 
कलिजुग मन दीजे हरि-नामें | 
आराधल - साधन धन - कारन, कत कीजें बेकामें॥ 
सीघधुनि के गुन बाहि न लागें, ढोप बिरानें तामें । 
सेवा संदिर भक्ति भागवत, अब न होत विन ढामें ॥ 
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हरि साधुनि विनु कछू न भावे, ऐसे गशुन हैं कामें । 
जाहि भलौ सवही को भावे, व्यास! भक्ति है तामे ॥१७१॥ 
राग सारग व धनाओी 

कलिजुग स्याम-नास आधार | 
हरि के चरन-सरन विजन, काल-व्याल पे कहूँ न उवार ॥। 
देवी - देवा पूजा करि-करि, धार वहे ससार। 
स्वान पूछ गहि भव - सागर कौ, क्यों पावहुगे पार ॥ 
छूटथो अपनो धर्म सबनि पे, ज्ञान विवेक विचार । 
एक लोस के आगे, सकल गुननि को परयौो विडार || 
वाह्मन करत सूद्र की सेवा, तजि विद्या - आचार । 
रज छोड़ी रजपूत, कपूतन लाज नहीं ससार॥ 
वनिक - वनिक में मेलि जोडरी, जोरत कपट भंडार । 
कुल की नारि गारि दे भतहिं, ज्यों रति गाइवि जारा| ॥ 
ओर सवे असमंजस हरि विनु, नाहिंन कहूँ उबार । 
“्यास? बचन माने विनु जुग - जुग सेवहुगे जमद्वार ॥१७ 

तो लगि रबनी जगत रवानी । 
जब लगि मोहन-मुख-छवि वारक, उर अतर नहिं आनी || 
तो लगि खवननि सुनत सुहाइ, न ओर पुरान-कहानी । 
जौ लगि साधुनि पर वारक हू, सुनी न सुक-मुख-वानी ॥ 
तब लागि जोग, जज्ञ, त्रत, तीरधथ, भावत पावक पानी । 
जब लगि गुरू-उपदेस नः जान्यो, प्रेम-भक्ति हू बानी । 
जब लगि “व्यास? निरास दास हो, भजी नहीं रजधघानी ॥१७३॥ 

राग सारग व बिलावल 

सपनी सौ धन अपनो स्याम । 
आदि अंत तासों न विछुरिवो, परत काल सो काम ॥ 
तन, धन, सुत, दारा, काराग्रह, तजहु भजहु ले नाम । 
देखि - देखि फूलहु जिनि भूलहु, जग नट को सौ आस ॥ 
जेसें वछुरा के घोखे सों, गेया चाटत चाम । 
ऐसे “व्यास” आस सव भ्ूठी, साँचो हरि अभिराम ॥१७७॥ 

राग धनाश्री 

सॉँचोई गोपाल-गोपाल रढ़िवो । 

रूप-सोल-गुन कीन काम को, हारि की भक्ति विन्नु पढ़ियो ॥ 


| गाइविजार (ख़, ग ), गाय विजार (च, छ ) 
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जोग, जज्ञ, जप, तप, संजम, ब्रत, कलई को सी मढ़ियो । 
नाम-कुठार विना को काटे, पाप-द्व|ढद को बढ़िवों॥ 
जैसे अन्न विना तुस कूटत, वारू में तेल न कढ़िवी । 
ऐसहिं करम-धरम सब हरि विन, विन बेसादर डढ़िवी ॥ 
जेसे परदारा सो रति करि; पति विन्ु रासम चढ़िवों । 
ऐसेहि 'व्यास' निरास भये विनु, कह वातनि की गढ़ियो ॥१७५॥ 
राग गाँरी व घनाश्रो 
चृद्ावन सॉची घन भेया । 
कनक-कूट कोटिक लगि तजिये, भजिये ऊुंचर कन्हैया ॥। 
जहाँ श्रा राधा - चरन रनु की कमला लेत वलैया । 
तिनमें गोपी नॉचति - गावति, सोहन वेनु वजया ॥ 
कामधेनु को छीरसिंधु तजि, भजहु नंद की गया । 
चारो मुक्ति कह्य ले करिये, जहाँ जसोदा मेया ॥ 
अदसुत लीला, अब्भुत वैभव, सॉची सुकदेव कहैया । 
आरत व्यास! पुकारत बन में, थोरेई लोग सुनेया !।१७६॥ 
राग सारग व धनाश्री 
श्री द'टावन अनन्यनि की गति । 


अनत रहत दुख सहत सुखनि लगि, जाइ हठीले (हू) की पति ॥ 
सुक वरजें सुकरत अभिमानी, विपयिन संग गई सति । 
कुष्ल-कृपा विनु तृष्ना वाढ़ी, कनक - कामिनी सा रति॥ 
सीता एम सरीखे बिछुरे, माया वतंमान अति । 
अजहूँ माया (मोह न छूटत, व्यास” मीच सिर गाजति ॥१७०७॥ 


जाके मन लोभ बसे सो कहा हरि जाने । 
स्थाम - कृपा विन्ु साधु - वचन नहीं माने॥ 
साधुन सों विमुख भूत - पितरन को माने । 
गनिका को पत्र पिवहि केसे. पहिचाने॥ 
इंहि विधि जगत जनम-जनम वहुत्तन के हाथ विकाने । 
व्यास! स्यास-सक्ति विनु को, को नहीं खिसाने ॥१७5८॥ 
राग नंट 
मन्िं नचाबे विपय - वासना, क्‍यों दिरे हरि आचे । 
हों असमर्थ अनाथ, मारवतु पाचनि, को समुभावे ॥ 
सखा सग के अग करत नहिं, सखी न मोहिं बचाचे । 
लहुरी मैया करि विरोध, ओरनि पे मोहिं हँसावे॥ 


) 
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बिनु आगहिं घरु लगत जु लायो, सो कोऊ न बुमावे । 

भीतर भाजि दुखो वाहिर को, भक्त न सोधो पावे ॥ 

तोरो पानों सुत- दारा हँसि बसत परौसी गावे। 

एक आस “व्यास” नहिं समुकत, खात पीवन वहकाव ।|१७६।॥॥ 
राग धनाश्री 


तृष्ता कृष्न - कृपा विन्ु सबके । 


जती सती की घोरज न रहे, माया - लोभ वाब के वे ॥ 
जग घोराहि काम दौरावत, मारत आसा चाबुक ठवके | 
गल्यौ आसरो बृ दावन को , काटर[ व्यास”! भयौ हे अबरें ॥१८०। 


राग कान्दरो 
श्री कृष्त-सरन रहे तठृष्ना जहे। 


भजि गोपाल कृपाल्िं निसिदिन, काल-व्याल कवहूँ तहिं खेहे ॥| 
साधु - क्षिद्द की जो सगति रहे, तौ न निकट माया-म्रग रहे । 


किला 


व्यास! भक्ति विनु गति नहिं लहिये, जम के द्वार नरक दुख सेंहे || १८१ 


राग धनाश्री 
जैसें प्यारे लागत दाम । 
ऐसे रसिक अनन्यन लागत, प्यारे स्यामा-स्याम || 
काया-जाया सों रति बाढ़ी, कौन कहे निहकाम ? 
राग-तान-तालहि सन दीनों, लेइ न हरि-गुन-म्राम | 
पाप हरन, सुचि-करन “व्यास, पतितन कों है हरि-नाम ॥१८२॥ 
राग सारग 
नियता पतितन कौ हरि-त्ताम । 
डचरत ही मुँह कुचरत कलि को, खोज न राखत स्याम | 
चोर मध्य या मित्र, ब्रह्म, गुरु, दारा, सुत आराम । 
अधवतन हरि बोलत हीं, भगवत दियो निज-धाम | 
कौन अजामिलत हू तें पापी, जाकों जम हँसि कियो प्रनाम । 
हरि-पद्‌-पंकज-छत्र-छोंह बिनु, मिटे न दुख-रवि-घाम || 
त्रजवासी “व्यास! बबूर किये हरि, ओर भक्त कुल आम ॥१८श॥ 
, राग कान्हरो 
पतित पवित्र किये हरि-नागर | 
एक नाम के लेत सबनि के, सूखि गये अघ-सागर ॥ 


लीन 


| कादर ( ख, ग), . कहर ( च, छ 





अधम अजामिल हू को उघरी, मुक्तिपगोर की आगर ) 

हरि-दरि कहत कीन पापी के, पाप लिखे जम-कागर ॥ 

जैसें राजनीत की संका, चोरन होत अचागर । 

गोरस्थाम को सरन तक््यों जिनि, तिनकी कोन वरावर | 

ऐसें व्यासः अनन्य समा में और न होत उज्जागर ॥१८७॥ 

राग कान्हरो 
हरि कहि लेहु कछू नहिं रहे । 
सपनी सी जोवन-धन अपनी, सुत-सपत-दारा -घर जैहै॥ 
कोंटिक करम धरम को करता, एक भक्ति वित्ठु गति नहिं पेहे । 
मंतत सिंह सरन रहि को अब ,कोटि स्वान परि धो कहा लेदै॥ 
कुल - कन्या भरतारहिं तज्ि, गनिका कैमें पतिहिं रिमेहै! 
कदली निकट बारि कर, को जड़ अंड - वबूर - धत्रे वेदे।॥ 
हीरा हेम निगड़ दुखढाता, चंदन फूल भार को मेहे । 
प्यासे परत सुधार्सिधु हित, कौन अंध विष घोरि अचेहै॥ 
सुरसरि परिहरि कौन पातकी, पावन छोड सुरा-जल नह । 
उग्रास” उपासक हरि कौ हो, को देव-पितर-भूतन कर गैदे ॥१८५॥ 
हरि के नाम के भरोसें राहिये। 
साधन-विधि-व्योपार न कलिज्ुग, निसि-दिल हरि-हरि कहिये ॥ 
अपने धरम विमुख नर, हरि-भजन विना भवर्सिघु न तरिये । 
ओर न कछू उपाव, भाव करि, संत-चरन-रज गहिये ॥ 
भाया-काल न गुन सब भूेठे, दुख - सुख विधि सव महिये । 
“यास! निरास भयी, हरि के वल साँचो सुख तव लह्यि ॥१८६॥ 
राग कान्हरो 

गाइ लेहु गोपालहिं, यह कलिकाल ब्था न वितीजे । 

विछुरत हू न जानि है, तन-मन-धनहिं न भूलि पतीजे ॥ 

दामिन कैसी चमक मीचु की, कामिनि त्थों न चितीजै । 

करता - हरता परमेसुर, विन्ु काअर्हि कत पछतीजे ॥ 

भोग करत दुग्ब-रोग बढ़त, हरि - नाम प्रसाद द्वितीजे | 

व्यास! स्थास के ठास कहावत, कपट मडार रितीजे ॥१८०॥ 

हरि-गुन॒गावत क्‍लिजुग रहिये । 

त्रिधि - व्योहार रह्मो न कछू अब, साधु - चरन निज्भु गहिये ॥ 
इहिं संसार-लमुद बोहित उठि, हरि - हरि कहदत निवदिये । 
यास? स्यास की आस करहु, उपहास सब॒नि की सहिये ॥*८८।॥। 
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राग कान्हरों 


मन मेरे तजिये राजा-संगति । 
स्थामर्दि भुलवत दास - काम वस, इनि वातनि जेह पति॥ 
विपयनि के डर क्‍यों आवत हरि, पोच भई तेरी मति | 
सुख कहेँ साधद करत अभागे, निसि-दिन दुख पावत अति ॥ 


/ 


ध्यासः निरास भये विनु, भगति बिना न कहूँ गति ॥१८६॥ 
राग कानहरों 


जाके हरि धनु नाहिंन माल । 
जो गरीव गरवत काहें को, वादि बजावबत गाल्न ॥ 
है कपूत चंस-कुल-बोरा, कॉचु रच्यो ज्यों लाल । 
तासों धनिक कहीं जिनि कोऊ, दे कोरों कंगाल ॥ 
तरपट परे जानिये तव ही, कंठ गहै जम - जाल । 
व्यासदास” सपने की सपति, को गहि भयो निहाल ॥१६०॥ 
राग कान्‍्हरों 
से करत पद की रति, कहा हम थोरे हरिहिं रिक्ावत । 
राग-रागिनी तान-सान सहिं, लालन छकगणते आवत 0 
जुगति ना मो कह्दें उपलत, उर में मोहन गावत । 
सवा लाख कीन तिलोचन हारि को, को द्रसन पावत )| 
भाव बिना न भक्ति - रस उपजै, यह सब संत वतावत । 
किये उपाय राधिका, मोहन व्यास”हिं निकट न आबत ॥१६ १॥ 
राग नट 


कहत सब लोभहिं लागो पाप । 
तऊ न छूटत लोभ होत हू, वादथो उर परिताप । 
जेस पंकहिं पंक न छूटढिं, सूखि सरीरहिं आप | 
ऐसे जोग, जज्ञ, तीरथ, ब्रत, मन कौ मिटे न ताप ॥ 
विद्यावानि* क्ृष्न जादव को, मुनि नें ठीनी कोपि सराप । 
“व्यास! सक्ति विनु ठुलंभ लोकनि तजत सोक अगधाप ॥१६२॥ 
राग कान्हरो 


लोक चतुददस लोभ फिरायो । कवहुँकऊ राजा र॑ंक सुहायो ॥ 
कवहुँक वॉभमन सुपच कहायो । व्यास! वचन सुनि साधुन पायो ॥१६३॥ 


बिद्यावानि (ग), विद्यमान (ख, च, छ), 


राग सारंग 


जाके मन वे काम-कामिनि - धन । 
ताके सपने हू न संभवे, आर्नेद-कंद स्थाम-घन ॥| 
भक्ति, भागवत भनत तहाँ नहिं, जहाँ विषय आञाचरन । 
दया, दीनता, करुना तहाँ, जहाँ नहिं जीव - आहरन ॥ 
विमद विमत्सर संत जहाँ हैं, भगवत - लीला - सरन | 
व्यास'ं आस की पास वेंधे, ते बृडे मरह आचरन ॥१६४॥ 
राग त्रिलावल 
निष्काम हे स्यास जो गावहु। 
सॉँचे-साॉँचे साधुनि में तुम, सॉँचे साधु कहावहु ॥ 
विनु लीनें जो नॉचहु, तो तुम प्रेम - भक्ति-फल पावहु । 
दास-काम ना हरि-नास की गुन लगे न कोटि रिम्ावहु ॥ 
इद्रीजित हो अजितहिं मन दे, तन धन सुख विसरावहु । 
विमुखन के द्वार उक्त द्वी, मुख जिनि हरिहिं दिखावहु ॥ 
अगनित ढोप रोप ठृष्ता महँ, कृष्नद कहा लक्षावहु ! 
आसा-वंधन तें नदनंदन, 'व्यस'हिं वेगि छुड़ावहु ॥१६५॥ 
राग सारग 


सोन मिल्यों जो कवहुँ न विछुर । 

हरि को साथ सु ओर निबाहूँ, लो मन मॉम फुरे ॥ 
जेसे पथरहिं भिदत न पानी, परसत फटक घुरे 

ऐसे जड़ सचेत के चित सों, साँचोी हित न जुरे ॥ 
अनी, आगि सें परत वनी लगि सूर सती न मुरे । 
गिरवर तरवर सिंघु सेद के, फिरि न नदी बहुरे ॥ 
ठग, चग, डिंभगी लोगनि की गत, आदि - अंत न छुरे । 
दया, दीनता, दास - भाव विज “व्यास! न स्याम ढुरे ॥१६६॥ 

डुविधा तब जेह्टे या सन की 

निभय हो के जब सेचहुगे, रजत श्री बृद्यावन की ॥ 
कामरि ले, करुवा लव लेहे, सीतल छोह कुजन की ! 
अति उदार लीला गावहुगे, मोहन - स्थाम सुघन की॥। 

इत पॉइनि परिकरमा बेहे, मथुरा -गोव्धन की। 
प्यास! आस जब टेक पकरिदहं, ऐेस पावन पन की ॥१६०॥ 

ब्या० ३१ 
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सबै सुख्ब, विमुखनि को दुख-रूप । 
जहाँ न रसिक अनन्य सेईयतु ब्ृढावन के भूष॥ 
जहॉ न जीव-दया, न दीनता-भाव, न भक्ति अनूप । 
कनक-कूट कोटिक लगि तजि, भज हरि-मंत्रिर जु अजूप । 
व्यास! वचन सुनि राज परीक्षत विसराये यह-कृप ॥*६८॥ 
राग सारग 
हरि-विम्मुखन को दारुन दुख पायी । 
निसि-दिन विषै-भोग की चिंता, अतकाल दिन आये ॥ 
ओंडी नींव खुदाइ दाम हे. ऊँचौ घर करवायौ । 
व्यास! बथा ऐसे साधन करि, जनम -जनम डहकायों ॥१६६॥ 
विमुखनि रुचित न कुजन वसिवो । 
जिनमें राधा-मोहन विहरत, देखि सुखद मुख हँसिवी | 
निसि-ठिन-छिन छूटत नहिं कामिनि,चरनन सो सिर घसिवो । 
चु'वत मन - आनंद विकाने, रह कुल व्याकुल गसिवो ॥ 
अंग-अंग रसरंग रचे, सुख सचे, कुसुम कच खसिवों । 
“यास' स्वामिनी की छवि,पिय संग जमुना-जल में धसिवी ॥२०० 
राग सारग 
वहिनी-बेटा , हरि को न तजिये । 
जा संगति ते पति - गति नासे, ता संगति ते लजिये ॥ 
माता,पिता, भेया, भामिनि, कुल, सखी, सखा नहिं भजिये । 
साधुनि के पथ चलिये, ऊवट चले सु बेगि वरजिये॥ 
गुरु्हि न आबे गारि बातन की, सो सामग्री सजिये । 
“्यास! विमुख ब्राह्मन परिहरिये,सुपच भक्त की कूखि उपजिये ॥२० १ 
जौ पै कोऊ सॉँची प्रीति करि जानें । 
तो या वन में राधा - रमनें, मन लगाइ गहि पनें॥ 
|. सुनियत कथा स्थाम जू की एके, श्रीति के हाथ विकानें । 
ता मोहन की महिमा कैसें, बिपई “व्यास! बखानें ॥।२०२॥ 
सॉँची प्रीति दरति उपहासहिं | 
कपट-प्रीति-र॑ग राचि परस्पर, जब-कव होहि बिनासहिं ॥ 
मुँह - मीठी बातनि मन मोहत, हरत पराई आस । 
दावानलहिं न ओस* बुफावत, कुहुर त दरत डुकासहिं)' ॥| 
# ओ्ोस (च, छ), वोस (ख, ग) 
$ डुकासहि ( च, छ ), इुकासहि (ख ) ठुकासदिं (ग) 


[ रहे 


हि 


पीर पराई धीर हरत कछु, कहत न आप व्यथा सहि । 
घर के खुत ब्यों जिय कायर,कोकिल चित चोरत कल वासहिं । 
ऐसे कपटिन की संगति तजि,“व्यास” भजहु हरि-गसहिं ॥२०श॥ 
साँची प्रीति के हरि गाहक । 
जान राइ सब ही हरि जानत, परत प्रेम की लाहक ॥| 
कपट निकट न रहे नट-तागर, दीननि के ठुख दाहक । 
व्यास” न कोझ और सहाइक, भक्ति - भार की चाहक ॥२०४॥ 
राग सारम 
हरि सो ऊीजे प्रीति निवादि । 
पट किये नागर-नट जानत, सबके मन की डाहि॥ 
में फिरि देख्यी लोक - चतुदंस, नीरस घर - घर आहि । 
अपने - अपने स्वास्थ के सब, सन दीजे अब काहि।॥ 
भक्ति - प्रताप न जानत विपई, भव-सागर अबगाहि । 
जार - जुबति - गनिका की बेटा, पहिचाने न विताहिं। ॥ 
जैसे प्यासों मुग घावत, नहिं पाचत मृग-ठृप्ताहि । 
ऐसे तन, धन, सुत, दारा सब मूँठे, मधुकरसाहि ॥२०४॥ 
प्रीति कपट की जब तच टूटे । 
चोढ़ गाय व्यों हुँकरि वछेरुहिं, थन लागत मुख कूटे ॥ 
कंचहुँक चचन वोल मीठे से, तमकि तुपक्त सी फूटे । 
पाखंडिन की संगति खोटी, ज्यों ठग मिलि सब5 लूटे ॥ 
क्पावंत भगवंत होहिं तय, दारुन दुख ते छूटे । 
साधु-संग तें “व्यास! परम सुख, भक्ति-रतन कहा खूट ॥२०६॥ 
राग रामकली 
वादि सुख* - स्वाद, वेकाज पडित पढ़त । 
स्थास-जस, भक्ति - रस, कह नहिं. भागवत, 
हक नाहक कहा कनक-क्षामिलि विपनिसिदिन रढत ॥ 
करत साधन सकल, घन -मान चित धरि, 
क्टक भटकत झूपा वचन - रचना गढ़त । 


पहिचान न॒पितादहि (च, छ ), पहिचाने पतिताह (सर ); 
आप बज रा 
पढियाने पतिताहि (१) 





सन ( ख़् ) सग ( ग, च, छु ) 
* सुक् (च, छ), चुज (व, ग) 
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अस्घ - गज हेत नृपति नर ठगत, रातनि-- 
जगत, नेंक आदर जान गये - पर्वत चढ़त॥ 
हरिदास निंद करि, पिन्न-भूत वोद उर, 
कृप्न - गोपाल सुभ नाम नहिं. मुख रढदृत । 
व्यास! मन त्रास नहिं करत जमदूत की, 
जातना| वठिन सहि लेत पावत डढ़त ॥२०७) 
राम साूरग 
पढ़त - पढ़ावत जो मन मान्यो । 
कौन काम गोपाल - भक्ति सों, ज्ञो पुरान पढ़ि जान्यी।॥ 
घर-घर भटकि, मटकि कामिनि लगि, गाल पटकि घन आन्यो । 
निसिदिन विफे-स्थाद - रस - लपट, तज्ञि पॉचनि की कास्यो ॥ 
सपने हूँ न किये हरि अपने, हिंत।ई हरिवस चखान्यों । 
सुने न वचन साधु के मन दे, चरन पखारि न अँचयो पान्‍्यो ॥ 
सारासार विवेक्र न जान्यो, सन -संदेंह न भान्यो । 
दया, दीनता, दास-भाव बिनु, व्यास! न हरि, पदिचान्यों ॥२०८॥ 
राग सारग 
हिय में आवत हरि न पढ़े । 
अभिसानी कये। दास होत, दीनन के कंध चहे | 
भक्ति - प्रीति तो खोचत घन ल्गि, रोबत शुल्ली डढ 
ठगत राजसिनि, डंगत धर्म ते, फूलत दाम बढ़ें ॥ 
ज्ञव - तच पीतरि प्रगट होत, कलई सो कनक मस्ढे । 
“व्यास? कपट सं हरि न मिलत, ज्यों सूरदि रनहिं कहेँ ॥२०६।॥ 
राग सारग 
आपु न पढ़ि औरनि समुझावत | दोष प्रगटत, गुना दुरावत ॥ 
नीर मिले सत॒ छीर मिडावत | सत - सभा सरप्पनें नहिं आबत ॥ 
अपने ही घर बड़े कहावत | ओऔरति ठगि आपुन ठगवावत ॥! 
गतिका के से भाव वनावत | हरि-विमुखनि पे सचु नहिं पावत | 
इहिं विधि जनम-जनम डह़्कावत। व्यासदिं! अभिमानी नर्दि भावती।२१०॥ 
भक्ति न जनमैं पढ़ें पढ़ायें। 
कृष्न-कृपा विन्ु, साधु-सग विनु, कह कुल गाल बजाय || 
हरि सों ठेतच न सुबर मानहीं, पिंटभरि राग गाये । 
हरिदि रिकाइ सके की नटवा, नट - भट पे नचवाये ॥ 


/. जाचना (ख), जाचिना (ग), यावना (च, छ), 
१ दित (ल), दिति (ग), श्री (छ), (श्री) हित (च) 


सिद्धात 
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सपने हू न मिल्लें हरि लोमिनि, वाजे त्रिविध सुनायें । 
सुभटनि जूमत हरि न मिले अब, सती न पावक पायें ॥ 
दान दिये भगवान न भेटें, कोटिक तीर्थ न्हायें। 
नाऊ, जाट, चमार, जुलाहे, छीपा हरि ढुलरायें॥ 
मत्सर वाढथो भट्ट-रुसॉइन, स्वासी व्यास! कहायें ॥२११॥ 

राग सारग हि 

भई काहूँ के भक्ति पढ़ो न। 

धन को पंडित कहत भागवत, होत न हरि सो ठेन ॥ 
उपज्यौ भाव कबीर धीर को, वेद पुरान पढ़ोंनच। 
मॉस छॉडि रेदास भक्त भये, कृपा - तुरग चढ़ें न ॥ 
विपइनि तर्ज पिंगला सुधरी, करुता राज़ब्ढों न। 
“व्यास! प्रतीति विना न कहूँ सुख,ज्यों दुख उरग कढ़ों न ॥२१५०॥ 


वाह्मन के मन भक्ति न आवे। भूले आप, सत्रनि समुमावे॥ 
आओरनि ८ ८ टप पोचे 5 
ओरनि ठगि-ठगि अपुन ठगावे । आपुन सोचे, सवनि जगाबे ॥ 
चेद-पुरान वेचि घन ल्याबे | सत्या तजि ह॒त्यादि मिलावे ॥ 

बज बे बे 
हरि-दरिदास न ठेख्यो भावे। भूत, पितर, देवता पुज्ञावे | 
पुन नरक परि कुलहिं बुलावे । 'व्यास'भक्तिबिनु को गति पावे॥२१३ 


हरि विनु जम की पॉसि जनेऊ । 

सुक-सनकादिक मुकति भये, हरि-मलन करत हैं तेऊ ॥ 
अगिन-कुंड रोरबव डनि सम, मूल मेखला वधनु । 
ख्॒वा डंड स्वाह्य-रव हाहा, भूलि गये नैंदनदनु ॥ 

कुस त्रिसूल, कटक रित्विज्ञ करि, द्विज-पढित जम-जूप । 
प्रोडासान जु सास खबावत, आचारज जम रूप ॥ 
इहिं विधि कलजुग जज्ञ करत, कचन-कामिनि की आस | 
केवल भक्ति-भागवत विज्ु,छिन ना जीचे सुस्त पाये व्यास! ॥२१७॥ 

राग कान्दरों 
साकत वाह्मन, गूगो ऊट। 

भार लेव ससार, अह्दार व्रिकट कॉटे को सूट॥ 
चालि हालि सहि, नकुवा छेडि, चदथों उटहेरों टट । 
नकनकाह मारत हारत हू, ठेत न जल को धूँट॥ 

लये कुदान कारटी। खाइ, वढ़ाइ निल्क् ज्ञग - खेट । 
ध्यास! बचन माने विनु वाद्थी, दारुन दुय की बंद ॥२१४॥ 





+ बारी ( ग, च ), कारदों ( से ), काटो (छु ) 


२४5 ] मक्त-कवि व्यास थी 


राग सारग 


वितर सेप जड़ स्यामहिं देत । 

तिहिं पापी अपुने पितरनि के मुख में मेली रेत ॥ 
सो ठाकुर-सेबक न जानिवो, जो अधमनि की जूठन लेत । 
तिनकी सगति पति -गरति जेहे, मेरे चित यह चेत |। 
स्थाम केस सित होत न धोयें, कौला होत न सेत । 
सहज भक्ति विनु व्यास? नहीं कन सेचत ऊसर खेत ॥२१६॥ 

राग सारग 

करो भैया | साधुन ही सो सग । 

पति-गति जाइ असाधु संग ते, काम करत चित भग ॥ 
हरि तें हरि-दासन की सेवा, परम - भक्ति को अग । 
जिनके पद्‌ तीरथम पावन, उपजावत रस -रंग ॥ 
तिनके बस दसरथ-सुत सारचयो, साया - कनक-कुरंग । 
तिनके कहत “व्यास? प्रभु सुमिस्यो, सत्वर" धनुष निबंग ॥२१७॥ 

राग सार॒ग 


जो तू माला तिलक थरे। 

तो या तन - मन - त्रत की लब्जा, ओर निवाह करे ॥ 

करि बहु भाँति भरोसौ हरि को, भव - सागर उतरे । 

मनसा, बाचा और कर्मना, ठून करि गनतु घरे॥ 

सती न फिरत घाट ऊपर तें, सिर सिंदूर परे। 

व्यासटास”ः को कुजबिहारी, प्रीत न कहुँ विसरे+ ॥२१८॥ 

राग सारंग 
मू ड़ मुड़ाये की लाज निवहिये। 

माला तिलक स्वॉग घरि हरि की, मारि-गारि सब ही की सहिये ॥ 
विधि-ब्यौपार जार सो कलिजुग, हरि - भत्तार गाढ़ो करि गहिये । 
अनन्य-प्रत धरि सत जिनि छॉडह्ु,विमद संतनि की सगति रहिये ॥| 
अग्नि खाहु, बिष पियहु,परी जल, विषयनि की मुख भूल न चहिये । 
व्यास” आस करि राधा-धव की, श्री बृ'दावन बेगि उमरहिये ॥२१६॥ 


* सत्वर (च, छ) | ( ख, ग ) प्रतियों में सत्वर नहीं है। 
+ प्रीतिन कहूँ बिसरे ( च, छ ), प्रति कबहू बिसरे (ख) 
$ विमद ( ग, च, छ ), विसद्‌ (ख ) 


मिद्दात [.. २४७ 


कर ले करुआ कुज सह्दाइक । 
पीलू - पैचू, साग-सेंगरे, छाडि - समोँ मन - भाइक | 
विहरत स्यामा-स्याम सनेही, दीनन के झुखदाइक । 
क्दवन की रेनु-घेनु, तरु- तीर सेइवे लाइक।॥ 
अभिसानीनि सजा दे रोकत, त्रजवासी हरि - पाइक । 
काम-फेलि सुख के रखवारे, हर॒पत वरपत साइक ॥। 
मगन सै आनदर्सिषु मे, सदादिक ब्रज - नाइक । 
“व्यास! रास-भूमिहि जहिं परसत, नीरस साया साइक ॥२२०॥ 
राग सारग व धनाश्री 
सोईं घरी,सोई दिन,सोई पल्ल,सोई छिन, जवहिं मिल्त मेरे प्यारे के प्यारे । 
सोई घर - घरनी, सोई सुत, गुरु हित," जिनके रसिक सेंननि के तारे । 
सोई “व्यास?,सोई दास,त्रास तजि हरि भजि,रास दिखावे,सोई प्रात हमारे ॥ 
राग कान्हरो 
सोई जननी, जो भक्तहिं जावे । सोई जनक, सु भक्ति सिखाचे ॥ 
सोई गुरु, जो साधु सिवावे । सोई साधु, जो विपे छुड़ावे ॥ 
सोई धरम, जो भम नसावे | सोई धन, जो प्रीति बढाने ॥ 
सोई सूर, जो मन न चलावे । सोई घीर,जो चित न डुलाचे ॥| 
सोई मुख, जो हरि-गुन गावे । सोई “व्यास',ज्ो रास करावों ॥२० 
क गगगे बंढ 
कोई रसिक स्थाम-रस पीवेगो । पीवेगी सोई जीबेंगौ॥ 
पीबेगी सोई फूलेंगी | तन -मन देख न भूलेगौ ॥ 
पीवेगी. सो नाचेंगी। साधु - सग॒मिल्लि राचैंगो॥ 
चाखेगी. सो जानेगो। कहने कौन पत्यानेगौ॥ 
व्यास! दास जिय भाषेगौ | तव अग - खबासी पावेगो ॥२शशा 
सॉची भक्ति और सब भू'ठो 
पाई नारद स्याम-कृपा ते, खात साधु की जूठो ॥ 
जिन-जिन की हरि काज सेवारयो, रू गी रिपि सो रूठी । 
व्यास! सुनी कि सुनी सुकदेव, परीक्षत ऊपर तूठों ॥रस्थ। 


* समुत गुरु हित ( न, छ ), संत गुर हिति ( ग ) 
सन गुर द्वित (रू ) 
| कराबै (ख, च, छ ), झनावें ( ग) 


श्ध्ष ] भक्त-कवि व्यास जी 





राग सारंग 


मेरी मन मानत नाचें - गायें । 
एके प्रेम - भक्ति को फल है, मोहनलाल रिमायें ॥ 
गदगद्‌ सुर, पुलकित जस गावत, नेननि नीर वहाये 
नट-गोपाल कपट नहिं मानत, कोटिन स्वॉग वनायें॥ 
तजि अभिमान-दीनता जन की, स्याम रहत सचु पाय । 
व्यास” सुपच तारे, कुल्ष वोरे विप्रनि हरि विसराय ॥२२४॥ 
राग गोरी 


राधावल्लभ के गुननि गाइ लेहु । 
तजहु असाधु, सग भजि साधुनि, हरि सों हित उपजाइ लेहु ॥ 
बदावन निरुषाधि राधिकारसन सों, प्रीति वढाइ लेहु । 
नव-निकुज सुख-पु'जनि वरषत, नेननि सुख दिखराइ लेहु ॥ 
पावन पुलिन रासमंडल में, मन के तनहिं नचाइ लेहु । 
गदगद सुर, पुलकित कोमल चित, आनेद-नीर वहाई लेहु ॥ 
विमद्‌-विमत्सर रसिक-अनन्य - चरन - रज सिर लपटाइ लेहु । 
इहिं विधि महाप्रसादर्दि पावत, सहचरि व्यास”! कहाइ लेहु ॥२२६॥ 


कुजनि-कुजनि रसमय लूट । 
दस दि्सि निसि-वासर बृदावन - चंद, बृद्‌ सब छूट ॥ 
राग-भोग अनुरागनि विलसत, जा तन देख्यों कूट । 
गुन-सागर नागर रस - रूप - कूप - जल जात न टूट ॥ 
रसिक अनन्य कद्दाइ अनत वसि, राजा-राउ न फूट । 
लोक - प्रतिष्ठा विष्टा लगि, सतु हारयथौ चारों खूट॥ 
ज्यों अनवोल डेट भार सहि, भजि काटे सरहूट । 
ऐसे “व्यास! दुरास - पास बँधि, क्यों आवचे पस्ठु छूट ॥२२७। 
राग गौरी 
' हरि-गुन गावत कलिज्भुग सुनियतु, भयो सब्॒नि को काज । 
साखि - भागवत बोलत अजहेूँ, कादू करत अकाज ॥ 
सुक-सनकाठिक जेहि रस माते, तनि संसार - समाज । 
जेहिं रस राज परीछति रॉचे, बिसरि गयी जल-नाज ॥ 
जिहि रस प्रेम-मगन भई गोपी, तजि सुत-पति-ग्रह-लाल । 
सो रस व्यासदास”? की जीवनि, राधा - मोहन आज़ ॥२२८॥ 


सिद्धांत 





राग गोरों 


स्थाम-कृपा विन्नु दिन छुख दूनों । 
अपने ही अभिमान जरत ज्ञग, भयो काज अति कूनों ॥ 
भक्ति-मुक्ति को दाता हे हरि, प्रभु वगसत अति प्रनी । 
कूरनि कों मुहरें ढेत, व्यास! को इंटे - पाथर - चूनो ॥|२०२६॥ 


१६, सिद्धावस्था--- राग सारग 


जासों लोग अधघम कहत हैं, सोई घम है मेरो ! 
लोग दाहिने मारग लाग्यो, होंब चलत हों डेरो॥ 
लोचन सच ही कें, हों एक आँखि को ढेरो । 
ओर आव हों कौन काम को, ज्यों वन बुरो बहेरी ॥ 
लोगन को पुर -पट्टन - खेरी, नाहिन मेरो वसेरों। 
सृगया करि जो कास न आचे, मक्रट मॉस अहेरो ॥ 
जिनकी ये सब छोति करत हैं, तिनहीं कौ हों चेरी । 
सूजी नरी घुरहुटी व्यास! के मन में अस्यों बेंदेरी ॥२३०॥ 
राग सारंग 
अब में द्व|दावन-घन पायो । 
राधा - चरन - सरन मनु दीनों, मोहनलाल रिम्रायो ॥ 
सूती हुतों विपे- मंदिर ,में, श्री गुरु टेरि जगायो। 
अब तो “व्यास? विद्वर विलोकत, सुक-तारद मुनि गायी ॥२३१॥ 
राग धवनाश्नरा 


हरि विन्ु, छिन न कहूँ सुख पायों । 


दुख - सुख - सपति - विपति भोगवत,स्वरग - नक फिरि आयो ॥ 
लोक चतुढबंस बहुविधि भटक्यो, स्वास्थ रूगि, में हरि विसरायो । 
कोटि गाय -शॉभन सारे कौ, ताप - पाप उपज़ायों॥ 
कपहुँऊ सुपच सरीर धरथो, चोरी वल डर बढ़ायी। 
कवहुँक विद्या -वाद - स्वाद लगि, वाह्मन हो पुज्नवायों 
कवहुँऊ रंक निसंक भयो, घर - घर फिरि जूठों खायी। 
कवहुँक सिंहासन पर चेमस्या, छनत्र - चोर दरवायो ॥ 
कवहुँऊ कंचन - कामिनि लगि; रन - दूलह बिरद बुलाया । 
कवहँक विपयी - विपयनि कारन, घर तज्जि मंंड़ मुढायों॥ 
एसे नाना धमं -कर्म करिं, जनम - जनम डहकायों । 
अवकफे रसिक अनन्यनि व्यासाहिं, राधा - रमन बनायी [[०३० 


ब्या> ३०२ 


२४० ] मक्त-कवि व्यास जी 


राग भूपाली 
बिसद कदंवनि की कल्ल वाटी | 
क्वृदावन रस-बीथिन रसमय, रसिकन की परिपादी ॥ 
नवदल-माल-तमाल-गुच्छ-छतबि, तोरन - रचना ठाटी । 
अमित नमित फूकनि की क्ूलनि, रसित महल की टाटी ॥ 
अति आवेस सुदेस निलज हे, लाज लाज को काटी । 
स्यासा-स्याम केलि-बल रोकी, सदन-मान की घादी॥ 
सरस सुधग राग-रागिनि मिलि, गावत दे करनादी । 
तान-तरंग रझुनत ही, सकल गुनन की परदा फाटी ॥ 
ओर सकल साधन नीरस, या रस विन सब गुर मादी । 
छॉड़ि प्रपंच नॉच नट को सो “व्यास” संधि यह डाटी ॥२३३॥। 
रागु सारग व भूपाली 
तन अ्रव ही को कामे आयी । 
साधु-चरन की सग कियौ, जिन हरि जू कौ नाम लिवायो ॥ 
धन्य वदन भेरो, जिनि रसिकनि को जूठों खायो। 
रसना भेरी धन्य, अनन्यनि को चरनोदक प्यायों॥ 
धन्य सीस मेरौ, श्रीराधा - रमन - रेनु - रस लायी । 
धन्य नेन मेरे, जिन बृदावन को सुख दिखरायो ॥ 
धन्य स्रवन मेरे, श्री राधा - रमन - विहार सुनायो 
धन्य चरन मेरे, श्री ब दावन गहि अनत न धायो ॥ 
धन्य हाथ मेरे, जिन कुजन में हरि - मदिर छायो। 
धन्य व्यास! के श्री गुरु, जिन सर्वोपरि रंग बतायौ ॥२३४।॥ 
राग कानदरो 
मनुवों मेरे*, तू हरि-पद अटक्यो । 
अब ते साँचो सुख पायो, तब दुख लगि घर - घर भटक्‍्यो ॥ 
भल्नी करी ते मोह तोरिके, बृदावन कों सटक्यों । 
तें देख्यों कुज्ननि में मोहन, राधा के डर लटक्यो।॥ 
तेरे बस को-को न विगृच्यो, जन्मत- मरत न मटक्यी । 
“यास? दास हो के किनि उबरहु, आसा-डाइन सव जग गठक्यो ॥र१श॥। 
सुधारथो हरि मेरौ परलोक । 
श्री बृ दावन में कीन्हो, दीन्ही हरि अपनो निज ओक ॥ 


# मन बावरे ( छ ), मनुआँ मेरे ( ग ), मनुवो मेंगे ख ) 





[ २४१ 


माता को सो हेत क्रियो हरि, जानि आपने तोक । 

चरन - घूरि मेरे सिर सेली, ओर सब॒न हे रोक | 

ते नर राकस, कूकर, गढहा, डेट, क्ृषभ, गज, वोक । 

व्यास! जु ब्/दाचन तज्ञि भटकत, «ता सिर पनहीं ठोक ॥२३६॥ 
स्यास निवेस्यो सबकी मंगरों । 

निजु डासनि के दास करे हम, पायौ नाम अचगरी ॥ 

देवी - देवा, भूत - पितर, सवही को फारयौ कगरी | 

पावन गुन गावत तन सुधर-यो, तब रसिकत पथ डगरो ॥ 

मिटि गई चिंता मेरे मन की, छूटि गयी श्रम सगरों । 

चारि पदारथ हू नें न्‍्यारो, व्यास! भक्ति - सुख अगरो ॥२३७॥ 
गरजत हों, नाहिन नेकी ढरु । 

ओर सहाइ करत है, मेरे श्री गोपाल घुरघर॥ 

धन सोथन मेरे, रस गोरस, छाया करत कलपत्तरू | 

जञाति-पॉति चल्ञम (गोप) छुल मेरें, वृदावन साँची घरू ॥ 

ब्ंसीचट, जमुना-ततट, खरिक - खोरि - वीथी जीवन वरु । 

बिहरत “व्यास! रास में, हंस - हंसिनी मान - सरोवरु ॥२३-॥ 

राग नट 


लोग वेकाज करत उपहास । 
स्थाम सग खेलत सचु पायो, काम कियो छुल नास ॥ 
कठिन हिलग को फंद पर-थो, अब कैसे होत निकासते । 
पिय सों हिंत हूठ ओर निवाह्मो, जी लगि कंठ उसास ॥ 
मोहन - मुख - सुख की चाहनि से, कैसे मानी ज्ञास । 
“्यास! उदास भये, रस चाहे, तजि नागर को पास ॥२३६॥ 


हरि पाये में लोलक चेया । 


ओग, जग्ब, तीस्थ, त्रत, संजम, कर्म, धर्म मेरी करत बलैया ॥ 
वेद - पुरान - स्मृति - तर को फल, प्यारों कुंचर कन्हैया | 
बुदावन घर, ऊलंद पिता, जसुद्ा ताकी है मंया।॥ 
राधा जाकी घरनि तरुनि - सनि, श्रीदामा जाकी दे मैया | 
सतत राग-भोग जूठति को, 'व्यासाहि करी ब्रिलेया )२४०॥ 


3 फंद (ग, छ); पथ (ए), 


] 


निवास (व, &), .. निवास (स, ग); 


ही । 
नंद 
क्। 

जज 


मक्त-कवि व्यास जी 


राग विलावल 
सॉचो धनु मेरें दीनदयाल । 
जुग-जुग लेत-देत नहिं निघटे, में पायो अजगैबवी माल ॥ 
ता विन्नु सकल लोक की सपति, पायें हू जु होइ बेहाल । 
ताकी नाम, रूप, गुन गावत, निकट न आये साया - काल ॥| 
नवल-किसोर भव-वंध छोरिदे, रक सुदामा कियो निहाल । 
निज दासनि दिन पुष्ट करत हरि, दु्टान को कीनो मति-चाल ॥ 
रसिक अनन्य किये जिहि बढुवा, नटवा हो रीमे गोपाल । 
सुख, संतोष, मोक्ष भक्तनि दे, विमुखनि दारुन दुख-जजाल ॥ 
श्री राधा मानसरोवर ऑग-अँग, मुक्ता चुनि-चुनि जियत मराल । 
कामधेनु तजि व्यास'किन्हें भजि, निस-दिन वाढ़यी छाती-साल ॥२४ १ 


जैसे सुख मोहन हमहिं दिखावत । 
ऐसे सुख भुगति मुकति के भोगी, सपने हू नहिं पावत । 
द्रसन दे सब पाप दूर करि, परसत ताप नसावत । 
महाप्रसाद बिषाद हरत मन, मोद बढ़त गुन गावत ॥ 
उपज़त प्रीति-प्रतीति साधु-मुख, श्री भगवत सुनावत । 
हरि की कृपा जानिये तव ही, सत घरद्िं जब आवत ॥। 
टहिं विधि व्यास! कहाइ अनन्य, पाइ सुख, अनत न कितहूँ धावत | 


राग केदारों 
नाचत-गावत दरि सुख पावत । 

नॉचि-गाइ लीजे दिन ह्वो, पुनि कठिन काल-दिन आवत || 
नॉचत नाऊ, जाट, जुलाही, छीपा नीके गावत । 
पीपा अरु रेदास, विप्र जयदेव सु भरते रिकाबत || 
नॉचत सनक, सनंदन अरु सुक, नारद सुनि सचु पावत । 
नॉचत गन गधबे-देवता व्यास!हिं कान्ह जगावत ॥२४७श१॥ 

राग क्दारो 

मेरे भाँवते स्यासा-स्यास । 

रास - विज्ञास करत बृ दावन, विबिध विनोद ललाम ॥| 
नख-सिख अंग लुभारे - प्यारे, ज्यों लोमिन को दाम । 
रूप-अवधि, गुन-जलधि, रग-निधि, सत्र विधि पूरन-काम ॥ 
मद हसने छवि छुली अलिहिं, बंक विलोकनि वाम । 
“यास? बिहार निहारति रसिकनि, भूले ,तन-मन-धाम |२४४॥ 


सिद्धांत [ २४३ 





राग धनाश्री 
अरीमी-परौसी हमारे भेय्या-बधु, भेंवर, पिक, चातिक,चक, तमचोर । 
प्यारे कारे - पीरे खग - मग, हितुवा चंद - चकोर | 
मोहन घुनहिं सुनावत गावत, सन भावत चितचोर । 
विटप - वेलि, फल - फूल हमारे, मूल निकुज़ - किसोर ॥ 
सु दर, सुधर, सुब्नि हैं हमारे, संत - केलि निसि - भोर । 
सुखनि करत, दुख हरत हमारे, त्रिविध समीर - मकोर॥ 
तन - मन - ताप बुकावव जमसुना: वारि विहारि हिलोर । 
रेनसु - धनु आनदकंद, रस बेन सप्त सुर घोर॥ 
रास - विज्ञास व्यास” की जीवनि, जोरी जोबन - जोर ॥२४५॥ 
राग सारग 
लगे जो ब्रढावन को रंग। 
सव संदेह देह के जैहे, अरूु विपयनि की सग ॥ 
जैसें वाजहिं नाजु लगत ही, करत है उदर सूर्दंग । 
ऐसे सहज माघुरी परसत, उपजत ग़ुन को अंग ॥ 
जैसे कामी कामिनि देखत, वाढृत दुसह अनंग । 
ऐसें ही “व्यास” विहार विलोकत, साधन सों चित भंग ॥२४६॥ 
१७, साधक अवस्था--- 
राग सारग 
मन दे जुगलकिसोरहिं गाड | 
सेवत राधा सग दृदावन, वारक देखन आड।॥ 
या सुख ते टरिये वा सुख लगि, करिये वेग उपाउ । 
अपने कर कुठार गहि रहे, कत मारत अपने पाउ || 
विपै-भोग को विपयनि सेवत, यह सयान बहि जाउ । 
“5यास” आस तजि छिन-मंगुर की, देह सवारी दाड ॥२४७॥ 
परम पद कहत कोन सों लोग । 
कोऊ तहाँ ते गयो न आयो, ऐसी सुख - सजोग ॥ 
भेरे में साथु हे सोई, जहाँ भक्ति - रस - भोग | 
5यास! करत है आस तहाँ की, जहाँ न भय - भव रोग ॥२४८॥ 
करता स्याम सनेही सब के | 
जुग जुगवतु जग जीवनि कैमें, जिनहिंः छोड़िहें अब के ॥| 
चहुत दुखित दुख-सागर ते, हरि काढ़ि लये कर केसनि हव के । 
इतनी आस व्यास! की पुजवहु, राखहु द्वद्वन में दवरके ॥२०६॥ 


ग्श्छ | मक्त-कवि व्यास जी 





राग सारग 
सुनि बिनती मेरी तू रसना, राधावललभ गाइ। 
ब्था काल खोचहि, लिन सोवद्दि, छिन-भंगुर तन आइ ॥। 
सुनि सुख - सदन बदन मेरे, तू प्रीति-प्रसादर्हि पाई । 
सुनि दुख - मोचन मेरे लोचन, ज़्गल-किसोर दिखाइ।॥ 
सुनहि स्रवन, रति-भवन किसोरदिं गावत नेकु सुनाई । 
सुनि नासा, तू चारु चरन पंकज की वास सुँघाइ।॥ 
सुनि तू सिर, पावन चरनोदक रुचि अभिषेक कराइ । 
सुनि कर, तू मदिर की सेवा सुख पर प्रीति बढ़ाइ ॥ 
सुनहि चरन, तू बृदावन तें अनत न रपेंड चल्ाइ । 
सुनि मन, हरपि रासलीला पर संतत रुचि उपजाइ | 
सुनि चित, विनती आस तजहि नित, दासहिं हाथ विकाइ । 
सुनि बुधि, सुकरि जु कु ज-महल में सुख-पु'जहिं वरषाइ ।। 
सुनह्दि लोक-करता की इंद्री, विपे- विकार विहाइ । 
सुनि बनिता, हरि की दासी हो, मेरो कराहि सहाइ ॥ 
सुनि सुत, नबलकिसोर-दास हो, हरि-गुन गाघ-गवाव । 
सुनि सिष, हों भव-जल बूडत हों, हरि-पद सेवहु नाव | 
इहि कलि-काल गुपाल-भजन कौ आनि पर-थी है दाव । 
विनती झुनहु “व्यास? की सव ही, हरि विनु अनत न ठाव ॥२४०॥ 


राग देवगधार 
जे 
गावत मन दीजे गोपालहिं । 


नॉचत हरि पर चितु दीजै, तो प्रीति वढ़ों प्रतिपालहिं || 
विनु अनुरागहिं, राग न मीठी, सीठो विन गुन-मालदि । 
सव साधन सीठे धन कारन, कत कूटत दै गालदिं | 
गदगढ़ सुर पुलकति असुवरनि विनु,भक्ति न भावत लालहिं । 
ऐसी काकी भाग, जु नॉचत - गावत पावत कालहिं।। 
मुँह गाबत गोपालहिं कपटी, मन में धरि सूपालदि । 
हाथी को सौ स्वॉग धरत, पुनि चलत स्वान की चालहिं || 
घर-घर भटकि-मटक्कि धन कारन, पहरि लजावतु मालहिं । 
पथरा गरें चॉथि किनि चूडहु, जब छॉडत नेंदलालहिं ॥ 
अधम भप्ंतिष्ठा विष्ठा लगि तजि, वसि बृ'दाविपिन रसालहिं । 
आसा-पासि चेंगे क्‍यों छूटे, व्यास! विसारि क्पालहिं ॥२४१॥ 


विद्वात [ रुशर 





राग देवगधार 
रसना, स्यामर्दि नेक लड़ाउ री । 
चढ़ि चेकुठ-नसेनी हारि-पढ, प्रेम - प्रसादर्हि पाड री ॥ 
छॉड़ि पराई निंदा, विंदा - गोविंदा - गुन गा री । 
भव-सागर तरिबे के काजे, ना्हिंन आन जपाउ री ॥ 
ये हो काजे जा देही की, छिन - छिन घटत जु आउ री । 
इहिं कलि-काल गुपाल-भजन विनु,सुख सपने नहिं पाउ री ॥ 
हरि-विमुखन को आजु नाजु-जल, कारी धारि वहाड री । 
रसिक अनन्यन्ति की जूठनि पर,“व्यास!हिं रुचि उपजाउ री ॥२४२॥ 
मन रति, बृदावन सो कीजे 
खायों पियों भरयो भूज्यो अब, जीवन कौ फल्न ज्ञीज ॥ 
काज - इकाज जानि सव अपुनो, ढाउ सवारों दीजे | 
देखि धेलु, सुनि बेनु, रेन तजि, ध्रूक-क्षक जग जो जीजे ॥ 
जमुना - तट वंसीवट निकट रहत, जो यह तन छोीजे । 


चरपत स्थामास्याम-रास-रस, व्यास! नैन भरि पीजे १२४१॥ 
राग सारस 


सन, तू दृदावन के सारग लागि। 
तरी न कोड, न॒तू काहू को, माया-मोद्द तजि भागि ॥ 
यह कलि-काल-व्याल विप भोयो, जगु सोयी, तू जागि । 
भवसागर हरि - बोदित को, तू होहि कृपा करि कागि ॥ 
गो-गिरि-सर-सरिता-द्रम-कु जनि सों जोराहि अनुरागि । 
व्यास! आमि करि राघा-धव की,त जवासिन के कीरा मॉँगि ॥२५९॥ 
हरि मिलिहें मोहि बृ'दावन में । 
साधु - चचन| में साँचे जाने, फूल भई मेरे मन में ॥ 
विहरत सग देखि अलिगन जुत, निविड़ निकुज-भवन में । 
पैन सिराइ पाइ गढिवी, तव धीरज रहे कबन में।॥ 
कबहुँकि रास-विलास प्रगटिहे, सुदर सुभग पुलिन में । 
विविध विहार - अहार सच्यों है, व्यासदास' लोचन में ॥_»श। 
राग सारंग 
हम कब होहिंगे ब्रजवासी । 
ठाकुर नंदकिसोर हमारे, ठकुराइन राधा सी ॥ 





| वचन ( चे, छु ), चरन (ख)। 


म्ध६ | भक्त-कवि व्यास जो 





सखी - सहेली कब मिलिहेँ, वे हरिबंसी - दरिदासी । 
वसीवट की सीतल छेयों, सुसग नद्दी जमुना सी ॥ 
जाकी वेभव करत लालसा, कर सीडत कमला सी । 
इतनी आस 'व्यास” की पुजवो, श्वष'दाविपिन - विलासी ॥२४६। 
ब'दावन कवहिं वसाइहो । 
क्र करुषा, हरवा गुजनि के, कटि कोपीन कसाइही ॥ 
घर-घरनी, करनी कुल की तें, मो मन कबर्हिं नसाइही । 
नॉक सकोरि, विदोरि वदन, इन विमुखनि कबहिं हँसाइही |। 
सुभग भूमि में चपल चरन ये, वन-बन कवि फिराइही । 
राधाकृष्त नाम हल अच्छर, रसना रसहिं रमाइहो | 
वंसीवट जमुना-तट के सुख, मो मन कवि लसाइही 
“्यास'दास को नील-पीत-पट, कुजनि दुरि द्रसोइहौ ॥२४७॥ 
अब न और कछु करने, रहने है बृदावन । 
होौनो होइ सो होइ किनि, दिन-द्नि आयु घटति भूठे तन ॥ 
मिलिहें हित ललितादिक दासी, रास में गावत सुनि मन । 
जमुना - पुलिन - कु ज, वन - वीथिनि, विहरत गौर-स्याम-घन | 
कहा सुत-सपति - गृह - दारा, काटहु हरि माया के फदन । 
'उ्यास” आस छॉडहु सव ही की, कृपा करी राधा-नंदनदन |२४८।| 
करि मन बृ दावन सोौं हेत । 
निसि-दिन-छिन छाया लिनि छॉडहि,रसिकन को रस-खेत |। 
जहाँ श्री राधा - मोहन विदरत, करि कु'जनि सकेत । 
पुलिन रास - रस - रजित देखत, मनमथ होत अचेत ॥ 
व्रृदावन तजि, जे सुख चाहत, तेई राकस - रेत । 
व्यासदास” के डर में बेख्यों, मोहन कहि-कहि देत |॥२४६।॥ 
राग केदारौं 
करि मन, दृ दावन में वास । 
कपट-प्रीति के लोगनि तजि, भजि जो लगि कंठ उसास || 
खेलत राधा - मोहन, जामरहि होत सदा निसि रास | 
कुज- कुटीर तीर जमुना के, धीर समीर विलास || 
नख-सिख विटप वेलि लपटाने, जहेँं-तहाँ कुसुम-विकास | 
वीथिन बीच कीच रंग जाको, नाहिंन कहूँ निकास ॥ 
सुख की खान जान वसीवट, कीनी सुरत अवास । 
पावक - रवि को तेज न, संतत सरद वसत निवास | 


सिद्धात [ २४७ 





हरित भूमि, जल सीतल, छादीं, गाय-बाल कौ पास । 
वहै फिरत दथधि-दूध चहँ दिसि, सकल दुखन की नास* | 
स्थामर्हि गावति गोपी, रप्तिक अनन्यनि होत उशस* । 
पुजवहु आस “व्यास? की सोहन, अब जिनि करहु विसास ।|२६०॥ 
राग सारंग 
रहि मन, वृदावन की सरन | 
ओर न ठौर कहूँ मो - तोकों, संपति चारथो चरन ॥ 
कुज - केलि कमनीय, कुसुम-सयनीय देखि, सुख-करन । 
राग भोग संजोग होत जहेँ, रजनी रति। की तरन ॥ 
तरुती - तरुन प्रताप चॉप वत्न, काल - व्याल की डर न । 
तरनि तेज कर भूमि न परसत, पावक साया वरन॥ 
वहत सरुत मसकरद उड़ावत, सूद छवि सीतल परन । 
सुक, सनकादिक, नारद गावत, सुख पावत आधरन ॥ 
यह रस पसुु नीरस सतु छॉडो, भाजत पेटहिं भरन । 
“्यास! अनन्य भक्त की जीवनि, वन में मंगल मरन ॥२६१९॥ 
होहु मन बृ'दावन को स्वान । 
जो गति तोकों देहें ऐसी, सो गति लह्टै न आन ॥ 
वेगि विसरिददै कामिनि - कूकरि, झुनत स्याम-गुन-गान । 
त्जवासिन की जूठन जेंवत, वेगि मिलें भगवान ॥ 
जहाँ कल्पतरू, कामधेनु के बृद विराजत जान । 
वाज्ञत जहाँ स्थाम - स्थासा के सुरत - समर - नीसान ॥। 
सदा सनातन राधा बन कौ, प्रल्ँ खिसत नहिं पान । 
तीर्थ ओर सकल जचडीं ज्गि,तव लगि ससि अरु भान ॥ 
है वेक्ुठ एक सुनियतु, ताकौ साधन शुरु को ज्ञान । 
ब्रज मे भये चन्नभुज कों, राका वर चैलु -विपान ॥ 
नंद - जसोदा गो - गोपिन के, मोहन तन - धन - प्रान । 
“व्यास? वेद ब्रज - वेभव जानत नाहिन, करत वखान |२६२॥ 
राग देवगधार 
ऐसो मन कव करिहो हरि मेरी । 
कर करवा, कामरि फॉधघे पर, कुजनि - मॉक वसेरों॥ 


* (ख) प्रति में ये दोनों पक्तियाँ नहीं है। 


पं रति(ग,छ); . रस (ख) 
व्या० देर 
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त्रजवासिन के दक मूख में, घर - घर छाद्ि - महेरो । 

छुघा लगे जब सॉँगि खॉडगी, गनो न सॉम - सबेरो॥ 

रास - विल्ञास क्षत्ति कर पाऊँ, मेरें खूट न खेरो । 

व्यास” विदेही ब्ृ'दावन में, हरि - भक्तन को चेरो ॥२६३॥ 
राग सारंग 


बलि जाऊँ, वलि जाऊँ, राधा मोहि रहन दे ब दावन की सरन | 
मोक्रों ठौर न और कहूँ अब, सेडेंगो ये चरन॥ 
सहचरि ह्नौँ तेरी सेवा करों, पहिराऊँँ आमरन । 

अति उदार अँग- अग माधुरी, रोम-रोम सुख करन॥। 

देखें केलि - वेलि मंद्रि में, सुनि किंकिन - रव स्रवन । 

दीजे बेगि “व्यास! को यह सुख, जद्दों न जीवन - मरन ॥२६४॥ 

राधा, आसा पुजवो मेरी । 

हा, हा, झे वरि-किसोरी वलि जाऊँ, करहु आपनी चेरी ॥ 

मो्दि स्थाम को डर नहिं, स्यामा ! छुटत न आसा तेरी । 
अगति जाति तें मेरी देही, भव - सागर ते फेरी॥ 
कामधेनु के संग न सोद्दे, सदोँ छोति में छेरी । 

तुब पद-पकज - पारस परसत, व्यास” कहा अब खेरी ॥२६५॥ 

राग गोरी 
किसोरी, तेरे चरननि की रज पाऊँ। 

वेठि रहों छुजनि के कौने, स्याम - राधिका गाऊँ।॥ 

या रज सिक-सनकादिक-लोचन, सो रज सीस चढ़ाऊँ । 
“व्यास? स्वामिनी की छाव निरखत, त्रिमल-विमल जस गाऊँ |॥२६६॥ 


किसोरी, मोहि अपनी करि लीजे | 
ओर दियें कछु भावत नाहीं, श्री ब्ृढावन दीजै॥ 
खग - सग - पसु - पल्ली या वन के,चरन-सरन रख लीजे । 
व्यास! स्वामिनी की छवि निरखत, महत्न-टहलनी कीओ ।|२६७॥। 
राग सारंग 
जीवत मरत द्वदावन सरने। 
सुनहु सुचित हो राधामोहन, यह विनती सन धरने ॥ 
यहे परस पुरुपारथ मेरें, ओर कछू नहिं करनें। 
स्थाम भरोसे तेरे ब्रत के, नहीं “व्यासः को टरने ॥२६८॥ 





[ न#६ 
राग सारंग ) 
कहाँ हो बृद्वन् तज्ि जाऊँ। 
मोसे नीच-पोच को अनत न, हरि विद और न ठाउें ॥ 
सुख - पु जनि कु जनि के देखत, विषय विषे क्‍यों खाउें 4 
एक आगि की डादबो, दूजी आग सॉम न बुमाजें॥ 
एक प्रसन्न न सोपर निसि-दिन, छिन-छिन सबे कुठाउ़ें । 
राघारमन - सरन विन्नु अब, हों काके पेट समाडें ॥ 
भोजन - छाजन की चिंता नहीं, मरिवे हू न ढराडें । 
सिर पर सेंदुर “व्यास! धरथो, ऋच हो है स्याम सहाडें २६६७६ 
राग सारंग 


जरतु जग अपने ही अभिमान | 
ज्लोभ लहदरि ते भागि जबरिये, रहिये हरि की आर ॥ 
एकनि विद्या-वन-कुल की मढ, एक गुनी शुन् - गान । 
एक रहत जोवन - सदमाते, एक जती तप - दान ॥ 
भारत, रामायन सूसल सुनि, अजहुँ व जागे कान । 
'ज्यास! दायसर्दि वेगि उड्यवहु, हरि की कृपा - कमान ॥र२७था। 


राग सारंग 


मोहि देउ भक्ति को दान | 
या संपति को दाता और न, हों मार्गों कछु आन ॥! 
एक चुरू जल प्यासी जीचै, यों राखे को समान ! 
पाछें सुधा - सिंधु कहा कीजै, छूटि गये जो प्रान ॥ 
ऐसें अंगनि देह कछुरंग, सुनत नादहिं सहि वान । 
जैसे मद - गयेंद विनु विछुरें, सहि न सकत ऐलान | 
तैसें श्र/ग वेंध्यो जल - सुत सो, एक लोभ परधान | 
ऐसें व्यासः आस कर वॉघे, मुकरे वे भगवान ॥२७१॥ 


मेरे तन सो बृठावन सो, हरि जिन करहु विछोह | 
अरू यह साथु-संग जिन छूटी, त्रजवासिन सो टोह ॥ 
देड कृपाल कृपा करि सोकों, राधा-पति सों मोह। 
जिपई विय्य कनक - कामिनि सों, मोहिं करी निरमोह | 
चारू - चरन - रज - पारस परस्यौ चाहत हों मन-लोह । 
रागादिक वैरित से व्यास'हिं मोहत करहु निलोह ॥_्ड्श। 
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राग गौरी ( अठताल ) 
ऐसो बृदावन मोहिं सरनें। 
जा महँ स्यामा-स्याम विराजत, तीन काल दोउ तरनें । 
सदा किसोर विटप-मंडल-दल, किसलय कुसुमत फरने । 
अदभुत जोटहिं ओट राखि, सेवत नित चारथौ चरने ॥ 
निविड-निकुज मंजु छुजावलि, चलत पत्र मन-इरनें । 
विहरत विपिन-खड र॒ति-मंडन, राधा-हरि के सरने॥ 
रसिक अनन्यनि मोहन - वन तें अनत कहूँ नहिं टरनें । 
“व्यास! घर्म तज्षि भक्ति गही, ताहू तजि नकद परनें॥२७१॥ 
राग कान्दरो 


मेरी पराधीनता मेटी हरि किन । 
अपने सरन राखि लेहु वलिजाऊँ, विमुखनि के द्वारें उफकों जिन ॥ 
तुम्हरे दासहि आस और की, उपजत नाहिंन, स्यास तुम्हें घिन । 
सिंघन के वालक भूखे हू तजत ग्रान, नहिं चरत हरथो ढन | 
ताह्दी प्रभु की प्रभुता सॉँची, जाकौं सेवक सुख पावे दिन । 
व्यास! हि आस राधिका-वर की, जग रूठों, तृठी अब ही किन॥२७४७॥ 
राग कानन्‍्हरों तथा सारग 
ऐसैहिं काल जाइ जो बीति । 

निसि-दिन कुज-निकु'जनि डोलत, कहत-सुनत रस-रीति ॥ 

विमद विमत्सर चरन-सरन हो, विषे जाइ जो जीति । 

नॉचत - गावत रास - रेनु में, तन छूटे जो प्रीति ॥ 

या रस विनु सब साधन फीके, ज्यों विनु लोन पहीति । 

रसिकनि की हरि आस पुजैहें, यह व्यास'हिं परतीति ॥२७४५॥ 

राग कान्हरों 
श्री राधावल्‍लभ को हों भावतौ चेरो । 

राधावल्‍लभ कहत सुनत द्वी, मन न नेम जम केरौ॥ 

राधावललभ वस्तु भूलि हू, कियौ अनत नहीं फेरो । 

राधावल्लभ “व्यासदास” के, सुनहु खबन हे टेरी ॥२७६॥ 

राग कान्हरौ 
श्री राधावल्‍लभ तुम मेरे हित | 

अर सवे स्वार्थ के सगी, गुरी चोपरी हे पोपत पितु ॥ 

यह में जानि सवनि सौ तोरी, तुम सो जोरी,) चरनन चितु । 

इतनी आसभव्यास'की पुजबहु, ज्यों चातिक पोषत पावस रितु।॥२७०॥ 
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१८, कनिष्ठ भक्तावस्था-- 
जी पे सवहिन भक्ति सुहाती | 
तो विद्या, तरिधि, वरन, धर्म की, जाति रसातल जाती ॥ 
होते जो न वहिमुख कलिजुग, आनंद सृष्टि अघाती । 
होती सइज समीति सवनि में, प्रीति न कहूँ समाती ॥ 
जो भागवत रीति गुरु चलते, तौ कति भक्ति विकाती । 
जो साधुन की संग न तजते, तो कत जरती छाती ॥ 
जो मंदिर करे हरि को भजते, तो कत लिखते पाती । 
जथा लाभ-संतोप रहत ही, मिलते स्यास सँगाती ॥ 
कुष्त - कपा न होइ सबहिनि पे, माया जाहि डराती । 
व्यासदास” भागि किन उबरो, आगि तें आसा ताती ॥२७८।॥ 
हमारें कौन भक्ति की रीति। 
साधन पुरुपारथ कछु नाहीं, सतन सोच समीति॥ 
कायर, कुटिल, अघम, लोभी, हम निसदिन करत अनीत । 
सपनेंहूँ नहिं स्थाम-चरन-रति, विपइनि सों बहु प्रीति ॥ 
तीरथ, करम, धरम, ब्रत नाहीं, लोक - वेद की भीति । 
महा पतित-पावन हरि कहियतु, व्यास!हिं यह परतीति ॥२७६॥ 
राग सारंग 
अच हम हू से भक्त कह्वत। 
माला-तिलक स्वॉग घरि हरि को, नाम वेचि धन लावत ॥ 
स्थामहिं दॉडत काम विंवस हो,कामिनि ही लगि धावत । 
हरुवे होत तूल ठून हू तें, पर - घर गये न भावत ॥ 
श्री गुरु को उपदेस लेस नहिं, ओरन मंत्र सुनावत । 
छल - वल लेत,देत नहिं दीननि, अपने जस को गावत ॥ 
भक्ति न सूफत सुनत भागवत, साधु न मन में आवत । 
कियो अकाज “व्यास! कौ आसा, वन ही से घर छावत ॥२८०॥ 
मोसी पतित न अनत समाइ | 
याही ते में द्रदावन को सरन गह्यों है आइ॥ 
वहुतनि सं सें हित करि देख्यी, अनत न कहूँ खटाइ । 
कपटि छॉड़ि में भक्ति कराई, दारा-सुतनि नचाइ॥ 
भक्त पुजाये लीला करि, सवही की जूँठनि खाइ । 
ता ऊपर चिर्च सब सोसों, कोटि ऋलंक लगाइ॥। 
अजहूँ दाँत पन्हैया गहि, तिनह के चाटो पाइ | 
तो न तिन्‍्हें परतीत व्यास” की, ,सत छॉडे पति जाइ ॥र२८१॥ 
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१६, कुठ ब-उपदेश--- 
राग-सारंग 


विनती सुनिये वेष्नव दासी ! 
जा सरीर से वसत निरंतर, नरक ब्याधि, पित, खाँसी ॥ 
ताहि भुलाइ, हरि्ि हृढ़ गढियो, दँसत संग सुख वासी । 
बढ़े सुहाग ताहि मन दीजे, और वराक विसासी ॥ 
ताहि छाॉँडि हित करो और सों, गरे परे जम-फॉसी । 
दीपक हाथ परे कूवा में, जगत करे सब हॉसी ॥ 
सर्वोपरि राधापति सो रति, करत अनन्य विल्ञासी | 
तिनकी पद रज सरन “्यासः को, गति बृदावन वासी ॥र२८२॥ 


राग सारंग 


जो त्रिय होय न हरि की दासी | 
कीजे कहा रूप, गुन सुदर, नाहिन स्याम-उपासी ॥ 
तो दासी गनिका सम जानो, दुष्ट, रॉड, मसवासी । 
निसि-दिन अपनो अंजन-मसजन करत, विषय की रासी || 
परसारथ स्वपने नहिं जानत, अंध वेंधी जम-फॉसी । 
ताके सग रग पति जेहै, ताते भली उदासी ॥ 
साकत नारिजु घर में राखे, निस्चे नरक निवासी । 
जिहिं घर साधु न आवत कबहूँ, गुरुगोविद सिल्तासी ॥ 
हरि को नाम लेत नहिं कबहूँ, यादवीं तें सब नासी । 
ध्यासदास” जोई पे कीजे, मिटे जगत की हॉसी ॥२पश।॥। 


राग धनाश्री 


भक्त न भयीौ भक्त को पत । 
भक्त होइ साकत कें, ज्यों श्रुतिदेव सुदामा सुत ॥ 
उमप्रसेन के कंस, वली के बानासुर जम ऊत | 
भीपम के रुक््म, विभीपन के घर भयो कपूत ॥ 
सेन, धना, रेदास भयौ जयदेव, कबत्रीर अभूत । 
बूत्यों वस कवीर को, जब भयो कमाला पूत ॥ 
होइ भक्त कें साऊत, जानियो अन्य काहु को मृत । 
ब्रह्म के नारख, व्यास! के चिदुर, सुक अचधूत ॥रपथ। 





॥।“5_ 
श्र । 
08 
स्ष्ण 


राग धनाश्री 


फमठ गुरू सकल| जग वॉध्यी, करम-धरम अरुफाये | 
काका, वावा, धर-शुरु कीनें, धर ही कान कफुकाये ॥ 
जिनके भक्ति कहाँ ते उपजे, साधु न सन में आये । 
क्रोध रारि हींसा के मॉडें, सिष्य न शुरू सुहाये ॥ 
प्रभुता रुत्त न तन के नाते, कोटिक ग्रंथ सुनाये । 
बड़े कुलीन, विद्या-अमिमानी, सुती पताल पढाये ॥ 
जगत-प्रतिष्ठा विष्ठा सी तजि, सरन स्याम के आये । 
ध्यासदास”ः कुज्न तजी वडाई, तव हरि-भक्त कहाये ॥रु८५॥ 


हरि-विमुखनि, जनती जिन जावे । हरि की भक्ति विलु, कुंलहिं लबावे || 
हरि-विनु विद्या नरक वत्तावे । दृरिनाम पढ़े साघुन अति भावे ॥ 
हरि वोलि, हरि योलि, कहूँ न धावे । हरि बोले विनु व्यास! मुँह न दिखाबे ॥ 


जिहिं कुल उपज्यों पूत कपूत। 
ताकी वंस नास हो जेहे, जिनि गिधयो जमदूत ॥ 
जो झुत पितहिं विरोधे, सोई है सबहिन की भूत । 
याकी साखि कंस आहुक की, जिनि हठि कियो कुसूत ॥ 
सोई भक्त भागवत मानें, नहिं. माने सो भूत । 
इहिं. सगति तें पति-गति बिसरे, हूजी पिता अऊत ॥ 
यह पाखंड-प्रपंध छॉड़िये, चोर चिकनियोँ घूत । 
“यासादि'कन वतायो, सुक-सौनक मान्यो सूत ॥ रु८घ७॥। 


राग स्रग 


हमारे घर की भक्ति घटी ।॥ 
उपजे नाती-पूत वहिमुख, बिगरी सै गटी ॥ 
खुत जो भक्त न भयो, तौवा पिता की गरी कटी । 
भक्त-विमुख भये सम गुरु सत्य सुकल हू मीच ढ6टी ॥ 
ता सतजुग ते ही कलिज्जुग उपज्यौ, कास, ऋोध, कपटी | 
माला-तिल्षक दंभ को मेरें हरि-त्ाम सीस पटी ॥ 
कृष्ण नचाये ठृष्ना के, में कीनी आरभटी। 
किहि कारन हरि व्यासा्ि दींही, बृ'दावनहिं तटी॥र८णा। 





| 'गुद सकल! (ख, व), शुरू सकल? (छ) 


श्ध४ ] भक्त-कवि व्यासजो 


राग गौरी 


भरें वे, जिन मेरे घर गनेस पुजायो। 

जे पद्ाथ सतन के का्जे, ते सारे सकतन नें खायौ ॥ 

व्यासदास! कन्या पेटर्ि क्‍यों न मरी, अनन्य धर्म में दाग लगायौ ॥२८६॥॥ 
जो हों सत्य सुकुल की जायौ। 

तो सेरी पत्र साँची करि हरि, तुम दारुन दुख पायी।॥ 

मो अनन्य के मदिर में, जिन थापषि गनेस पुजायो | 

तिनको बस बेगि हरि तोरहु, गाइ गृह जिन खायौ।॥ 

जिन जीवत हों हृत्यी लोभ लगि,तिहि बेटन कौ गरो कटायो। 

तिहिं मेरो अपमान कियो, जिहिं काल हुंकारि बुलायों ॥ 

जिनकी खोज न रहौ कहों हरि, जिहि हरि-परस छुड़ायो । 

रास-विज्ञास जहाँ होते तहेँ, मलियागोरिल गायी ॥ 

गुरु गोविंदहिं मारि, गारि के, सो पापी घर नायौ । 

यहै पाप बेगि ही फलिहे, हथजुग बृथा कहायो*॥ 

बेगम मिहरी आपु को रुची), भरूुवनि भात खघायो। 

तेहि संगति डपजी यह ममता, वाह्यय बॉधि वहायी ।। 

जो में कह्मौ सोई हरि कीनौ, यह परचों जग पायौ। 

“व्यास! जु बचे, लुनेगौ दुख-सुख, यह मत बेद वतायौ ॥॥२६०॥ 

राग सारंग 
करि मन साकत को मुह कारों । 

साकत मोहिं न देख्यो भाषे, कद बुढो, कहा वारौ | 

साकत देखें डर लागतु दे, नाहर हू तें भारौ। 

भक्त द्वेत मम प्रान हनत हे, नेकु न डरे मट्यारौं॥ 

आठें - चौदस छूँड़ौ पूजें, अभागे कौ ज्ञान अँध्यासै । 

“्यासदास” यह्‌ संगति तजिये, भजिये स्याम सवारी ॥२६ १ 

सेइयो,स्यामा-स्याम बृ'दावनवासी । 

रसिक अननन्‍्य कहाय अनत रहि, विषे-व्याल विपुलहिं सह्दि हासी | 
साधु न वसत असाघु-संग महँ, जब - तव प्रीति - भंग दुखरासी । 
देह, गेह, संपति, सुत, दारा, अधर, गड, भग, डरज़ उपासी ॥ 


* कहायो (ग), कथायो (ख), गमायो (च, छ) 
'ै बेगम मिहरी आए को रुची (ख), बेग समार इरि आए कौ रिचि (ग), 
प्रेगि महावरि आपुन को रचि (च), बेगम महेरी आपुन को रचि (छ) 


मसिद्धात [ २६५ 





पूतन के हिंत सूत पियत हैं, भूत - विप्रे कर कासी | 
तिन सो ममता करि हरि विसरे, जानत मद न; तिनहिं विसासी ॥ 
स्वारथ-परमारथ पथ छूटथी, उपजी खाज कोढ़ में खासी | 
देह बूड़ बृइयों वंस व्यास! को, विसस्यो कु'ज-निकु'ज-निवासी ॥२६२॥ 
अब सॉचेह कलिज्ग आयी। 
पूत न कह्मो पिता को मानत, करत आपनो भायो ॥ 
चेटी बेचत सक न मानत, दिन - दिन मोल वड़ायो । 
याही ते वरषा मदि होति है, पुन्य तें पाप सवायो॥ 
मथुरा खुदत, कटत द् दावन, मुनिजन सोच उपायी । 
इतनी दु,ख सहिवे के काजें, काहे को व्यास” जिवायी ॥२६३॥ 
विनु भक्तिहिं जे भक्त कहावत । 
भीतर्‌ कपट निपट सब ही सो, ऊपर उज्जल हे जु दिखावत ॥ 
धन सवही को मूसि ठूसि के,घर भरि सठ सो सुतनि खबावत । 
विन-दिस क्रोव विरोध जगत सों,सो धन वोध हियो हरि आवत ॥ 
झूठी बात न अटकत, भटकत, पटकत पाग फिरादनि घावत । 
परयो रहे पाटी तर निसि-दिन, विपयिन घर आयी नहिं भावत || 
कोऊ न लेतु ना गाउें में, ठोंव - ठाँव पनहीं जु ठुकावत । 
ऐसे कुत्न में उपजे पॉवर, “्याते! घर-घर फिरत लज्ञावत ॥२६४॥ 
हरि भक्तत तें समधी प्यारे । 
आये सत दूर वबेठारी, फोरत कान हमारे ॥ 
दूर देस तें सारे आये, ते घर में वेठारे । 
उत्तम पलिका, सौरि सुपेती, भोजन वहुत सवारे ॥ 
भक्तनि दीजे चून चनन को, इनकों सिलवट नयारे | 
व्यासदास” ऐसे विमुखनि, जम सद्य कढ़ोरत हारे ॥२६४॥ 
ये दिन अब ही लगत सुहाये । 
जब लगि तरुनि तरीद्यो चितवनि,किरत विपे को धाये ॥ 
उठि-डठि चलत गोछठ में बेठत, जंगी भगी मभाये । 
मोतिन-माल, कनक-आभूपन, रुचि-रुचि बहुत चनाये ॥ 
तजि कुंल-बधू ओगुननि गहि रहि, ले विस्वन पहिराये । 
मन-मन खुसी मसकरन ऊपर, माखन दूध खबाये॥ 
खाटो मठा कठिन भक्तन कों, भाडन खोबा खाये । 
लोक-लाज को तन-मन अरप्यो, हरि हिंत दाम न लाये ॥ 
व्या> ३४ 


र२६६ ] भक्त-कवि व्यास जी 


परमारथ को नहीं थेगरी, विमुखन जरकस पाये । 

अदल - बदल ही है दिन दस में, जरा जोगरिन छाये॥ 

अब तौ चपल बुढ़ापी आयो, रोग - दोष तन ताये । 

अब हू सुमिरि चत्रभुज प्रभु कों, हे हे काम कद्दाये ॥ 
व्यासदास” आसा चरननि की, विमल-विमल जस गाये ॥२६६॥ 


२०, साधारण पद्‌---- 
राग नट व आसावरी 


मुह पर घूघट नेन नचाव। वातन ही की लाज जनावे॥ 
अपने ही मुंह सुपत कहावे। जारुद्दि लीन भरतार न भावे !| 
वाहिर पहिर-ओढ़ि दिखिराबवे। भीतर विष की बेलि बढ़ाये ॥| 
सोई सुद्दागिल सती कहावे | गुन-वल जो इहि भांति रिकावे॥ 
अंजन मजन के भरताहिं नचाबे। “व्यासःजु सॉँचे सुख नहिं पावे॥२६७॥ 
ऐसी जो मन हरि सों लागे। 

जैसें चकई पिया बियोगिन, निसा सबै वह जागे || 

जल ही तें उत्पत्ति 'कमल की, सदा रहे वेरागे । 

जैसे दिनकर उदें होत ही, महामुद्त रस पागे॥ 

जैसी प्रीत चकोर - चंद की, अनत नहीं चित तागे । 

ऐसे “व्यास! मिलहु जो हरि सो, जरा-मरन - भौ भागे ॥२६८॥ 

भूलें मेरे गंडकीनंदन। 

मानहु भटा कढ़ी में बवोरे, अंग लगाये चंदन ॥ 

हाथ न पाँइ, नेन नहिं नासा, ध्यान करत कछु होत अन॑द्‌ न । 

जालघर अरु दृ दा बल्लभ, गावे व्यास! कहा कहि छुंदन ।॥२६६॥ 


ट्वितीय परिच्छेद 
७ /5 
झंगार-रस-विहार 
है 
१. बंदना--- 
गग ग्रजरी ( हमोरताल ) 
चंदे श्री साधा-रमनमुदारं । 
श्री गुरु सुकल॒ सहचरी ध्याऊँ, दंपति-सुख रस-सार॥ 
व'दावन - घन वीथिनि-त्रीथिनि, कु'ज - निकुज-विहारं । 
जोरी प्रमुदित निरखि मनोहर, रतिपति विमढ सुसारं | 
रसिक अनन्य सरन आधारन।'', दासी जन परिवार | 
स्यास - सरीर गौर - तन चीर, पयोधर भूपन भारे॥ 
परिरंभन, चुवन - धन - संग्रह, अधर - सुधा - आधार । 
मंदहास अवलोकनि अदभुत, उपजत मदन विकारं”॥ 
सहज रूप गुननागर आगर, वेभव अकह अपार । 
यह रस नित] पीवत जीवत हे, व्यास” विसरिं संसारं ॥३००॥ 
राग चौतारो 
चंदे) श्री राधा-मोहन की प्रीति । 

एक प्रान दे देह, हरद - चूने लो रची समीति॥ 
एक - एक विनु जियें न सारस$, जोरी कैसी रीति । 
गौर - स्थाम तन घन-दामिनि लें, राजत विपिन वसीति ॥ 
विविमुख चद-चकोर नयन रस, पीवत कल्प गये सच वीति । 
चारि चरन सेये चिनु व्यासाहिं अनत नहीं परतोति ॥३०१॥ 


| आधारन ( ग, वे, छ ), साघारन ( क, ग ); सबत्‌ १८६४ की प्रति में 
बह पढ़ दो स्थलों पर टिया गया है,जिनमें पृष्ठ ६० पर पाठ 'साधारन? शब्द हे ओर 
प्रष्ठ ६२ पर उसके स्थान पर आधारन? पाठ दिया गया है । दोनों ही पाठ प्रचलित 
प्रतीत द्वोते हैं | 

* सदन खुठरं (ग) 

$ सुन (गे ) 

| बदे (क ) बंटी (व, छू ) वी (ग ) 

$ सार्स (ग, च, छ ); समरस (क) 


श्द्८प ] भक्त-फवि व्यास जी 


वंदों श्री राधा - हरि को अनुराग । 
तन मन एक, अनेक रग भरे, मनहूँ रागिनी राग॥ 
अंग - अंग लपटाने मानहूँ, प्रेम रंग को पाग | 
रूप अनूप, सकल गुन सीमा, कहत न बने सुहाग ॥ 
विदरत कु'ज - छुटीर धीर, सेवत बृदावन - बाग | 
निसिद्ितन छित तन चरन छोॉडत अब, व्यासदास” को भाग ॥३०२॥ 
राग केदारो व कमोट 
जयति नव-नागरी,क्रष्न-सुख-सागरी,सकल गुन-आगरी,दिनन भोरी । 
जयति हरि-भामिनी, कृष्न-धन-दामिनी,मत्त गज-गामिनी, नव क्रिसोरी ॥ 
जयति पिय-केलि द्वित।कनक नव बेलिसम,क्ृष्नकलकलप निसि मिल्लि विज्ञासिनी 
जयति बृषभान-कुल-कुमुद-बन-कुमुदिनी ,कृष्न-सुख हिमकर निरख प्रकासिनी|। 
जयति गोपाल सन - मधुप नव मालती, जयति गोबिंद-मुख-कमल-श्व'गी । 
जयति नैंदनंदन-उर परम आनंदर्ननधि, लाल गिरिधरन पिय-प्रेम-रंगी ॥ 
जयति सौभाग्य-मनि, कृष्न-अनु राग-मानि,सकल तिय मुकट-मनि,सुजस ली जै | 
दीजिये दान यह “व्यास'निज्ञ दास कों, क्ृष्न सो वहुरि नहिं मान कीजै ॥३०३ 
राग गौढ़मलार 
स्यामा स्यथाम रति - आसार । 
सुभग बदाविपित वाढ़ी, सुख-नदी रस-घार ॥ 
नारदादि सुकादि गावत, कुज नित्यविहार । 
प्रेम वस ब्रज - वल्लबी, तजि नेम, कुल-आचार ॥| 
ब्रह्म, सभु, सुरेस, सेस, न लेस जानत नार। 
“यास! स्वासिनि खुजस जगिमगि रहो जुगनि उदार ॥३०७॥ 
राग सारग व धनाश्री 
सहन प्रीति राधा सो हरि करि जानी री । 
जस-रस स्पामा-स्यथाम जु राख्यो, छदावन रजघानोी री ॥ 
परवस राड रसिक-नृपतनि की, परिपाटी पहिंचानी री । 
सव विधि नायक,गुनगन लायक,नवल राधिका मानी री ॥ 
मान करत हारि* चरन धरत, अपसानु करति त्रजरानी री । 
लोक चतुदस की प्रभुता तजि, सहज दीनता मानी री ॥ 
अगनि पट-भृपन्र पहिरावत, सेवा करत रवानी री। 
तोरत ठून जु दिखाइ आरसी, वारि पियत पिय पानी री ॥ 


* हरि (क ), हँसि (च, छ ) 
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हि 
जज 





विविध विनोद विहार आदरत+, घर-घर कहत कहानी री । 
अदभुत वैभव निरखि,सची अरु कमला-रति बिलखानी री ॥ 
- चारि मुकति, नवधा दसघा गति, जहाँ रहत अरगानी री । 
यह कौतिक देखति ललितादिक,तृपति न सदा अघानी री ॥ 
खग, म्ग, गो,सरिता, सरवर,ंपति को ये सुखदानी री | 
संतत सरद, चसंत विराजत, लाजत सुनि अभिमानी री ॥॥ 
ता महिसाहिं कहत विथक्ति भईे, वेद-उपनिपद वानी री। 
यह लीला अब “व्यास! मंद पे, केसे जात वखानी री ॥१०५॥ 
२. प्रातः सेज्या-विहार--- 
राग सारस 
बनी वृषभान जान की वेटी । 
निविड़-निकु ज-कुसुम-पु जन पर, स्याम-बाम-अंग लेटो ॥ 
रते निसि जगी सोचत नहिं भोर, किसोर जोर गुजरेटी । 
पिय के हिय में जिय ज्यों राजति, नाहु - वाहु - चल भेटी ॥ 
विहँसनि नेतनि की सैननि, मनु सनसथ-अनी खखेटी* । 
लोभी लाल “व्यास? स्वामिनि, जनु कचन-रासि समेटी ॥३०६॥ 
राग कल्याण (चर्चरी ताल) 
चाम कुजधास स्यामसुदरी ललाम, 
लत्नन विहरत अभिरास कास, भाम-भासमिनी । 
आतंदकंद सद पवन, सरूचंद ताप - दवन, 
जमुनाजल कमल विमल, जाम - जामिनी || 
सुरंग कुच, उतंग अग, माधुरी तरग रग, 
सुरत रंग, सात - भंग, काम - कामिनी । 
मंदह्यस, अ्र-विज्ञास, मधुर वैन, नेन - सेन, 
विवस करत पियहिं, व्यासदास? स्वामिनी ॥३०७॥ 
सग कान्हरो 
संजुल तर कुज-अयन, कुसुम-पुज़ रचित सयन, 
विहरत नेंदलदन - बृपभान - नंडिनी । 
आनंदकंद सरदचंद, सद परत तापदवन, 
सीतल जल तरल पूर सूर -नंदिती ॥ 





' आदरत (कम) अथार की (च,छ) 
* पपेदी (क,ग ), खसेटी ( च, छ ) 
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अंग-अंग सुरत-रंग, नेन - सैन भ्रकुटि भंग, 
कोटि छदि। करति सुभग हासि चंदिनी| । 
परिरंभन-चु'वन-रस, उरज, करज बिबिध परस, 
सरस जघन दरस, सुख - समूह कंदिनी | 
अधर-सुधा-पान मत्त, मुदित गान, उद्ति तान, 
लटकत लट बाहु जुगल कठ फंदिनी । 
गौर-स्याम सिघु नदी, संगम जल पावन अति. 
रसिक भगत-मीन जीवन “व्यास” वंदिनी ॥३०८॥ 
राग धनाश्री 
सुनी न देखी ऐसी जोट । 
उपजी अबचही के पहिलें ही, यह्‌ रूप-गुननि की पोट ॥ 
गौर-स्थाम सोभा मानों, कचन-मरकत के गिरि - कोट । 
भामिनि चलत न देखत चरननि, तु ग॒ कुचनि की ओट | 
घटत न बढ़त एक रस दोऊ, जोबन - जोर ममोट$ । 
रति-रन वीर धीर दोऊ सनमुख, सहत समर-सर[ चोट ।। 
वृ दारन्य अनन्य खेत के समरस नित्य गभोट | 
ग्रासःउपासक प्रभुहिं न जानत,नीरस कवि-कुल-खोद ॥३०६॥ 
३. सुरतात--- राग सारग 
घूघट-पट न सेमारत प्यारी । 
उर नख - अक कलक ससी, जनु तिलकन सरस सिंगारी | 
मरगजी माल, सिथिल कटि-किकिनि, स्पेद सलिल तन सारी । 
सुराति भवन मोहन बस कीने, व्यासदास” बलिहारी ॥३१०॥ 
राग सारग व न 
सुनहु किसोर किसोरी चोरी प्रगटत भोर सिंगार। 
छूटी लट, पट लपटि परी छवि, पीत पिछौरी सार | 
अग सुरंग दुरंग हटीले, गॉठि-गठीले हार । 
डुगुन दसन संडित गडनि पर, खडित अधर उदार ॥ 
कुच नख-रेस्ब, निमेखनि मैननि, सेन सुवेष सुढार ! 
सुरति-समर-सुख सूचत मोहन, उपजत कोटि विकार ॥ 
गौर-स्याम सलिता-सागर मिलि, विसरी विवि कुल घार। 
“थास'” स्वामिनी के रस-बस हरि, कीने मार सुमार ॥३११॥ 
+ छुँदि (ग), चद मद ( क, च, छ ) ३ च॑दिनी (क, ग), चंद्र चंदिनी (छ) 
5 भममीट (क), छुत्रोंट (ग ), छुकोट (च, छ ) 
+_ समर सर (क), असम सर (ग, च, छ ) 
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अति आवेस केस विगलित जलु, दामिनि तर चरसत घन घोरी । 
निरखत अद्भुत छवि उपजत, जनु सुख सागर में वोरी ॥ 
मोहन-अंग अनंग-कीच महँँ, नख-लिख कुंबरि चवोरीय । 
रसिक-सिरोमनि ग़ुनसागर की, सींव सुदृढ़ हरि तोरी ॥ 
दित चित दासी करि परिहासी, कर अचल मभकमोरी | 
पुजवत आस “व्यास! की जुग-जुग, राज करो यह्द जोरी ॥११श॥ 
गावति आवति” पिय सेंग स्यासा | 

केलि-संग तें भोर चले उठि, विधु सम मनहु त्रिजामा ॥ 

छूटी लट, द्वटी मुकुत्तावलि, लर लटकति अभिरामा | 

उरज करज अंकित म्रगमद मनु, माह सोरे हैं आमसा ॥ 

विलुलित कटि पर अरुफाने पट, तरनि रुनित सनिदामा | 

जन्नु सग्राम-विजय-सुख सूचत, वाजत काम-दमामा ॥ 

विहसति हँसति विखडित सेननि, चक्र विज्ञोकनि बामा। 

व्यास? स्वामिनी की उपमा कह, लक्तको काम लत्ञामा ॥३१३१॥ 


राग देवग धार 
कप ु चर 
अआवत, गावत प्रीतस ढोऊ बने मरगजे वागे। 


सुरत-कुज तें चल्ले श्रात उठि, पिय पाछें धन आगे || 

छूटी लट, हूटी वनमाला, अध घूँघट, चल पागे। 

फूले अधघर पयोधर सडित, गंड विराजत दार्गे ॥ 

नख-सिख विपिख कुसुम की सेना, रन छूटी जलु वागें । 

“्यास? स्वामिनी कौ सुख सबसु, लख़्यो स्याम सभागें ॥३१४॥ 

राग सारंग 
भ्ूलत कुजनि कुजकिसोर । 

सुरत रंग सुख्व सेननि सूचत, नेन रोँगीले भोर॥ 
सिथिल पलक महेँ वंक विलोकनि, विहसलि चित-वित-चोर | 
फिरि-फिरि उर लपटात, समात न; फूले तन कुच-कोर ॥ 
अधघर मधुर मधु प्याइ जिवाये, विधि वर बदन चकोर । 
मादक रस रसना न अघात, लह॒त मंडल चल छोर ॥ 
वीच-चीच नॉचत मिलि गावत, कल सुर-संव्रि घोर । 
रीफि पुलकि चुवन करि कुलकत, कुलवत जोवन-जोर ॥! 
हरिवेंसी फूलत हरिदासी, निरखत सुरत हिंडोर । 
'व्यासदास” अंचल चचल करि, मोद-विनोद न थोर ॥३१५॥ 


पे चत्रोगी ( क ), चचोरी ( च, छ ) 
* गावति आबति (ग, च, छ), नी के गावत (को 
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राग षट 
आजु पिय के सेंग जागी भामिनी। 
चोरी प्रगट करन तेरे आग, रति रंग राचे जामिनी ॥| 
भूषन लट अंचलु न सेभारति, हसति लसति जनु दामिनी । 
पुलकित तनु, खम-जलकन सोभित, वेपथजुत गजगामिनी।। 
फूले अधर, पयोधर, लोचन. डर, नख, भुज अभिरामिनी । 
गडढनि पीक सषी न दुरावति, व्यास” लाज नहिं कामिनी ॥३१६॥ 
राग देवगधार 
कहाँ निसि जागे रसिक सुजान। 
सुरत रग, अग-अँग रचे हैं, दुरबत अपने जान || 
नेन कपोल पीक रस मंडित, खंडित अधरनि पान। 
विगलित केस कुसुम-कुल वरषत, उर लागे लख* वान | 
मनिमय साल हहे आलकृत, कुच जुग उरज वितान। 
मानहूँ उड़गन सदह्दित गगन महँ, मिले उसे ससि-भान ॥ 
नख-सिख प्रति, रतिरस बरषावति, विटकुल नृपति| निदान । 


विथकित कोटि “व्यास”? कवि मति, या छबि की उपमा आन ! 
व्यास! स्वामिनी के डर मोहन, कहत आन की आन ॥३१७॥ 


राग गौरी 
आजु पिय के संग जागी रात | 
दुरति न चोरी कुँवरि किसोरी, चीन्‍्हें परसत गात॥ 
पुलकित कपित गातनि संकित, बात कहत तुतरात | 
जावक, पीक, मरी रँंग रंजित, सारी स्वेत चुचात || 
छूटी चिकुर चद्रिका, उरजनि पर लटकति लर-पॉत। 
मानहूँ गिरवर कंचन ऊपर, मेघ घटा घुरवात॥ 
खंडित अघर पीक गंडनि पर, लोचन अलस जमात | 
हँसत अकोर देत, चित चोरत, अंग मोर ऐंडात ॥ 
कहा-कहा रति वरनों बेभव, फूली अंग न मात । 
वेंगि देखाड बहुरि वह कौतिक, 'व्यासदास” अकुज्ञात ॥३१८॥ 


लपि ( क ), नख (च, छ ) 
| हपति ( क, च, छ, ), निपट (ग ) 
$ यह चरण केवल ( क ) प्रति में उपलब्ध हुआ है । 


श्र'गार-रस-विहार [. २७३ 


राग सारंग 
- देखि सखी, ऑखिन सुखदेन दोऊ जस । 
विधुरी - अलक, पीक - पत्तकक,  खडित - अधर, 
सेंडित गड, सिथिल-बसन गौर-सॉवरे तन ॥ 
नव निकुज, कुसुम-पुल रचित सैन, मेन-केलि, 
कलित दुहूँ अग - अंग, स्रम-जलकन ॥ 
आवेस अरुन चकित नेन चाह, वरिवस कमल बैन ५ 
सैननि कछु कहदत “व्यास” ठासी जन ॥३१६॥ 
आज कछु तन की छवि फवि आई। 
कहत न वनति देखि मुख सुख अति, दुख पुनि कददत न जाई ॥ 
निसि की विपति चिसरि गई, प्रात की संपति उर न समाई। 
रग दुरायें दुस्त न अगनि, कहि दीनी चतुरणई॥ 
व्याकुलताई तकत लालचिन, लाज सरीर  सुहाई। 
विकल वेदना अधिक व्याधि की, मिटत न पीर पराई ॥ 
जाकी प्रकृत विकृत रस राच्यो, तासों कछु न बसाई। 
सुनत हिये में राखि व्यास” की स्वामिनि पिय पे आई ॥३२ण। 
राग सारंग 
बने अंग-अग जनु रंग नग चोखे। 
केसरि, चोचा, हीस, मरकत, लाल, काल वलल ओखे ॥ 
गोर - स्थाम सोभा बादर में, उपमा-सागर सोखे । 
पॉचि पिरोजा पढिक पदार्थ, पुज गुज़ सो जोखे ॥ 
पोति जंगालि जोति नहिं मोति्ि, स्वॉति चूँद पय पोखे । 
विविध वरन घन-दामिनि दारथो, कुसुमनि को संतोखे | 
कचन - घट विद्महिं परी चिट, और सवे निरदोखे । 
व्यास? स्वामिनी की छवि बरनत,कविन परत दिन धोखे ॥३२१॥ 
राग सारंग 


कामवधू कदुक सों क्रीडत, सुनि राधा, पिय सनभुख आचत । 

कमल पटल तजि, तव मुख सनमुख,देखि तू मधुपावलि धावत ॥ 

सश्रम भामिनि चितवहिं पिय चु'वत ललित रतिहिं उपजाचत । 

छल-बल करि हरि राधा विहरत,देखतत व्यास” सखी सचु पावत ॥१०२॥ 
व्या? ३४ 


र्छ ] भक्त-कवि व्यास जी 


४, सनन-विहार-- 





राग सारग व गौरी 


पिय प्यारेहिं कद्दों छोंड़ि आई। 

3 

लेन गई ही देन परम सुख, मुख दिखाइ दुख लाई॥ 

अंग अनगनि की सी नगरी, नागर सुवस वसाई । 
दोझ सुरत परस्पर राचे, थाती लूटि लुटाई॥ 

वंक निसंक ससंक नेन छवि, स्याम-अरुन-सित माई | 

एक चोर पहँ चोर - मंडली, कैसें दुरति दुराई॥ 
देखत कुच नख - रेख निमेष लगावति, हँसनि सुहाई । 
बिहरत “्यास! स्वामिनी भोर, किसोर दियें न समाई ॥३२३॥ 


विराजत स्यास जनीदे नेन। 
अरुन अलस इतरात रँगीले, सूचत रति - रस - चैन | 
निसि को अनुभव भोर न भूलत, चितु-वितु चोरत सेन । 
भुव-बिलास कल हास न विसरत, जुब सो कहें जु बैन ॥ 
अजहूँ कर कुचित रँग रजित, सकुचत कु्चान गद्दैन । 
जर कंपित, मुख चु'बन रस सुख, जात बनित घर ऐन ॥। 
अजहेँ वाहु उछाहु करति वल, मेंटत झुजहिं। गहै न । 
+वलित कुटिल कटि ललित नेति रट,भामिनि, भारु सहे न ॥ 
आओरो कोक-कला ओअँग - अंग नचावति ग़ुन - गति मैन । 
अदभुत कथा “व्यास? के प्रभु की मोपे कहत बने न ॥३२४॥ 
राग बिलावल व त्रिहागरों 


सैनन विसरे नेननि भोर । 
बैन कहत कासों पिय हिय तें, विहँसत कितव किसोर |। 
दुख मेंटत मेंटत तुमकों नहिं, चुवन, देत न थोर । 
काहि देत जोबन-धन करि गहि, लें कुचकोर अकोर ॥ 
काके पाइ गहत मेरे प्यारे, कासों करत निहोर । 
कौने विकल किये नव नागर, तुम पनिहोँ तुम चोर ॥ 
निजञ्भु विहारि आरोपि अंत.पुर, कोपि मानगढ़ तोर । 
व्यास? स्वामिनी विदँसि मचाई, सुरत - समुद्र हिल्लोर ॥३२४५॥ 


| भ्ुजहिं (क ), तरुनी ( ग, च, छ ) 
+$ चलत ( क ) 
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निरखि मुख की सुख, नेन सिरात । 
सैननि को सुख कहत बने न, निमेष ओट सुसिक्यात ॥ 
अंग-अंग आलिंगन के रस, रोमनि पुलक चुचात | 
कुच गहि चुब॒न करत, अघर - मधु पीवत, जीवत गात ॥ 
“यास व॑ंस निधि सव निसि लटी , किसोर भोर पछतात ॥३०६॥ 
या तें माई, तेरे नेन विसाल | 
या नें उनसद पिय पुतरिन से, घरू कीनो नेंदलाल | 
याही तें विंवाधर' - जलधर, वर॒पावति सव॒ काल । 
याही वें तृषित पपीहा-पिय को करत सदा प्रतिपाल ॥ 
याही तें कुच सकुचत नाहीं, पीन कठोर रसाल । 
ता तें हरि मन कू। हरि लीनो, कसि कंचुकि-चेंद जाल || 
याही तें तुब चरन - कमल की, विय पहरी डर माल । 
या तें मान - सरोवर वृड़त, उचरे कुंवर मराल॥ 
वोलनि, चितवनि, दँसान छच्रोली, गावन, नाचन चाल । 
श्रीव्यास'स्वामिनि्दिं वरानि सके को,नीरव कु-कवि रूगाल ॥३२७॥ 
५, रसोद्गार--- राग गौरी 
नेननि नेन मिलत मुसिक्यानी । 
मुख सुखरासि निरखि डर उमगत, दुख करि लाज लजानी ॥ 
आरज-पथ वेपथ कारि भाज्यो, संका सकुचि डरानी | 
धीरज सटकत हू नहिं मटक््यो, मानु गयो अभिमानी ॥ 
आस गई डपहास त्रास सेंग, सुधि - चुधि अंग समानी । 
रहो न अंतरु डरु करि दूती, सब्र घृती मुरमानी ॥ 
तन सों तन, मन सों सन मिलयो, ज्यों पिय पय में पानी | 
रसिकनि की गति “यास” मंद पे केसे जात बखानी ॥३१२८।॥ 
राग गौरी 
आजु लवबगलता गृह चिहरत, राजत कुजविहारी । 
कुसुम-निकर सचि, ललित सेज रचि, नखसिख कुँवरि सिंगारी ॥ 
प्रथम अग-प्रति-अग सग कारे, मुख-चुवन सुखकारी । 
तव कंचुकि - बंद खोलत, वोलत चादु वचन दुखद्वारी ॥ 
हस्तकमल करि विमल उरज़ धरि, हरि पावत सुख भारी । 
चधू कपट भुज पटनि दुरावति, कोप भृकुटि अनियारी ॥ 


। मन कू ( के), मान कु ( ग); मानिकु ( च,छ ) 
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नीवी मोचत मुच अलंकृत, नेति कहत सुकुवारी । 
चिबुक चारु टक टोलनि वोलनि, पिय कोप्रित है प्यारी ॥ 
नैन सेन मधु बेन हँसन जब, कोटि चद्‌ उजियारी । 
कोक-कुसल रसरीति प्रीति-वस, रति प्रगटत पिय-प्यारी4 ॥। 
अधर-सुधा-मद मादक पीवत, आरजपथ सं सींब विदारी । 
बृ'दावन - लीला - रस - जूठनि, बाइस व्यास! विटारी ॥३२६॥ 
राग सार॑ंग 
बन की कु जनि - कु जनि केलि। 
विविध बरन वीथिन महेँ वीथी, बिगसित नव द्ुम-वेलि ॥ 
तिन महँ सहज सेज पर स्यामा - स्यास बिराजत खेलि । 
अगनि कोटि अनग रग छवि, सुरत-सिंधु महँ मेलि ॥! 
मुख-विधु-वारिज पर लट लटकति,अंसनि पर भुज मेलि । 
मादक अधर - सुधा - मधु पीवत ,जीवत नवल नवेलि ॥ 
जोबन जोर किसोर जगे रस, निसि भोरहिं" अवहेलि । 
व्यास? स्वामिनिहिं सेवत मोहन, निज बैभव पग पेलि ॥३३०॥ 
६. वसन--- राग कमोद 
सोहत सिर सार$ की उद्देनी। 
नारी कुजर को लहँँगा, कटि किंकिन पर रुरकत है बैनी | 
तनी तरतनी क॑चुकि की कसि, लेत उसास उरज उर उमगे, 
रहसि स्यामहिं मिलि मसगसावक-नैनी । 
रति-रस-सूर“व्यास”की स्वामिनि दामिन सों चचल घन महेँ, 
जनु॒ वरघावति रसन| इसति चेनी ॥३३१॥ 
७, स्तान ससय--- राग कमोद 
जुगल जन$ राजत जमुना-तीर । 
नंदर्नेंद्न - ब्ृषभाननंदिनी, क्रीडतकछ कुज - कुटीर ॥ 
कुसुम - सेज - सजि साज सुरति कौ, सॉधौ भूषन चीर । 
कल सीकर मकरद कमल के, परसत मलय समीर |! 


१ यह चरण (क)प्रति में नही है । * भोरहिं ( ग, च, छ ), वासर (क) 
$ सारी (क ) ३ सरनि (क, छु ) 
४ जन ( च, छ ), जल (क, ग ) # क्रीड़त (क) झृतरुचि (ग, च,छ) 
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कुच गहि चुवन करत परस्पर, परिरंभन रस - वीर । 
मुख भुसक्‍यात गात पुलक्षित सुख, मुखरित मनिमंजीर ।। 
खर नख सर उर उरजनि लागत, नभ गत सही सुभीर | 
वैन कहत रस ऐस सेन दे, नेननि करे अधीर ॥। 
विगलित केस सुदेस रोम, वरपत सो मनु खमनीर । 
विरह - जनित दुख वाके बरी, मारि करें सब कोर ॥ 
विविध विहारनि ज्लितादिक की, दूरि करत सव पीर ) 
“यास? किसोर भोर नहिं. विछुरव, जोवन-जोर सरीर ॥३३२॥ 
य बेनीगुहन--- राग सारंग 
पाले बैठे मोहन जू सगनेनी की बैनी गुह॒त, 
सोभा न कही परे, देखत नेन सिरात । 
नख - छवि रचि जानि पानि -कमल फूल, 
निकसि चली अलिसेनी अधघरात ॥ 
मानहूँ बारिज विधु सो रिपु- मति तजि, 
सदल सुधा पीवव न अघात । 
स्याम - भुजगिनि के डर डोरी बॉधत्त, 
व्यास! की स्वामिनी कों सुद्र अकुलात ॥३३३१॥ 
राग नट 
वैनी गुही सगनेनी की पिय। 
चंपकली सोहति अलकनि विच, मोहति मन नेननि सुख लागत, 
निरखि आरसी उम्रग भई ज़िय॥ 
चखसिख अग बनाइ रंग - रस, रचि मिल्नवत द्विय सो हिय । 
गुन-गन- निपुन “व्यास! की स्वामिनि, संत मह्ें गति उपजावति, 
गावत सी ताता थेइई$ ततायिय॥३१छ॥ 
राग कमोद 
पाटी सिल्लसली सिर लसति। 
सहज सिंगार सुकेसी केसनि, स्वरनि जूथिका लसति ॥ 
रंगभरे नग माँग विराजत,लाजत मुक्ता,मनिनि खसति ५। 
मगनेदी की वनी सानहूँ स्थास भुंगिनि विधु मघुहिं* ग्रसति ॥ 
अनुपम छवि देखे दवि रह सुखमा,सकुचि रमापति पछताय हँसति। 
व्यास! स्वासिनी पिय के हिय ते निमिप न इत-डत घसति ॥३३७॥ 
# सवृदल (क) $ ताता थेइ (क) ताथेई (ग)वकत्‌ थेई ( च, छ ) 
" मन सत [क] * मधुर [क]| 


रष्प ] 


भक्त-फवि व्यास जी 
ि (रे चला 
8, नंन-वर्शन--- 


ला 


राग त्रिलावल व बिहागरों 


राधा, तेरे नेननि काहू की दीठि लगी सी । 
लगत न पतल्चक जम्होंति, मनो खिजति सब राति जगी सी ॥ 
भलमलाति ऐंडाति दूध सा, डारत लाज भगी सी । 
लटकति लट मनो हाथ देत, मोहन ठगु आजु ठगी सी ॥ 
कज्जल - विंदु डिठौना से कछु, पीक - पराग पगी सी । 
व्यास! बचन सुनि विहसति, अति आन॑ंद-सिंधु उमगी सी” ॥३३६।॥ 
अंजन पनच घनुष सम भौहें । 
वंक निसंक अनी अनियारे, लगत मैन सरसोंहें | 
मुख सुखरासि, नाग की फॉसि बेँध्यौ मोहन-स्रग मोहें । 
स्थामहिं डर उपज्यौ देखत, जनु कामिक सिंघ विछोदहें | 
तर्ज पीतपट नागरनट, जानत मानता[ वबलदोदहें । 
“व्यास! स्वामिनी त्रास हारि हँसि, कुच-गिरि पर आरोहें ॥३३७॥ 
राग सारंग 
चैन कर सायल से बिडरे । 
मोहन रूप अनूप हरे तून, चाखत गये भरे ॥ 
मनि ताटंक जुगल फंदा, लट फॉसी देखि डरे । 
भोंह कमान वान बिनु जानें, आतुर नियद्दि हरे | 
सरनु तक्‍यो कच विपिन सघन में,मदन-बधिक निदरे । 
“व्यास? त्रास कर भाजत वागुरि, घूघट मॉम परे ॥रेश८॥ 
राग भोपाली 
नेन खग जड़िबे को अकुलात । 
उरजन डर विछुरे दुख मानत, पल पिंजरा न समात ॥। 
घंघट विटप छोह विज्ञु विहरत, रविकर-कुलदिं डरात । 
रूप अनूप चुनो, चुनि निकट 'अधर सर देखि सिरात ॥ 
धीर न धरत, पीर कहि सकत न, काम-वधिक की घात । 
“्यास!स्वामिनी सुनि करुना हँसि, पिय के उर लपटात ॥३३६॥ 


+ दूध सौ? (ग), दूध सौं? (क), दृगन सो? (छ), दृग सो? (च), 


* “उमगी सी? (च,छ), 'सीम उमगी सी? (ग), 'सीम उम्रढ़ी सी? (ख), 
4 मानत (क), मानहु (ग), मानहेँ (व, छ), 
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राग साग्ग 
न्ेन छुवीले कतहिं दुरावति । 
घूंघट - पठ - पिंजरा महँ मानहुँ, खज़न जोट चुरावति ॥ 
लेत डसास कुचन पर चोली के वँद कतहि दुरावति । 
“व्यास? स्वामिनी विदेँसि,विरह-चंधन ते पियहिं छुडडाबति ॥३४०॥ 
जग घनाश्री ५ 
ज्ञेन बने खंजन से खेलत । 
चपल पलक तारे अति कारे, वंक निसक ठगौरी मेलत ॥। 
भंग, कुरंग, मीन, कमलनि की सॉंति,कांति छवि कवि अचहेलत | 
अंजनरेख विसिख-मद गंजन,सेन चलनि मेननि पग पेलत ॥ 
धूँघट - पट भें चिते, कुचर को चितु चोरति, रति-सिंघुहिं भेल्नत । 
“यास' स्वामिनी त्तेरी प्यारी, वड़भागी सुखरासि सकेलत ॥२४१९॥ 
राग सारग 
नटवा नेन सुधंग दिखावत ] 
चंचल पलक सवद उघटत हैं प्र मं ततू थेई थेई कत्ल गाबत ॥ 
तारे तरल त्तिप गति मिल्वत, गोलक सुलप दिखाबत । 
डरप सेद श्र-भंग संग मिलि, रतिपति कुलनि लज्ञावत ॥ 
अभिनय निपुन सेन सर ऐननि, निसि वारिद वरपावत | 
गुनगन रूप अनूप, व्यास! प्रभु निरखि परम झखुख पावत ॥३४श॥ 
राग भूपाली 
चिते मन मोहत पिय को सेन | 
सरवस हरत करत रों रों सुख, चल अलकनि विच सैन ॥| 
श्र वचिलास कल हास मनोहर, प्रगट नचावत मन । 
“व्यास! स्वासिनी की अदभुत छवि, कवि पे कहृत| बने न ॥३४व॥ 
राग कमोद व कान्हरी 
मन मोह्यों री मेरी नेननि | 
चितवति हो चित-वितु इनि चोर-थो, फोरथो तनु घनुसर* सेननि ॥ 
यह छवि कहेँ न हैँ, नहिं हे है, कांच बपुरा कहि सकतत नवैननि । 
यह गति ख॑जन, सीन, कमल, अलि, सुनी न'दसि मितननि ॥ 
याही तें तेरे खरें प्यारे, जाते मोहन वसतु॒स॒ ऐननि । 
चिचुक-भोह मलन्तु नरे, श्री व्यास! स्वामिती चेननि ॥३४०७॥ 





+त८ (क) 7- कवि प कदत (व, छ), मोर्ष कद्दत (क), कहत ( गे ) 
# घनठरसे ( के ) 


श्य० | मक्त-कवि व्यास जी 
के राग गौरी व षट 
नेननि ही की उपमा को को द्दै री । 
सेननि ही मैननि उपजावबति, भौंहनि मन मोहै री | 
बारिज, अंग, विहंग, मीन, सग, विनती सुनि को है री । 
अंजन पर खंजन मघुकर, वलि जाति गात मोहै री॥ 
जिन महेँ बसत लसत अति मोहन,रति-सुख-रस दोहे री । 
ध्यास” स्वामिनी सिखयो मोहन, वसीकरन सोद्दे री ॥३४५॥ 
निरुपम राधा नैन तुम्हारे । 
वँंक-विसाल-स्याम-सित-लोहित, तरलित -तुग॒ अन्यारे ॥ 
अंजन छवि खंजन-सद-गंजन, मीन पानि बुडि हारे | 
निसि ससि डरत,पकजकुल सकुचत,व्रधिकन म्रगज बिडारे ॥ 
पीक पलक भुव अलक कुटिल, विकट निकट घु'घरारे । 
डरत न, दृरत परायो सरबस, “व्यास” ग्रान-धन बारे ॥३४६।॥ 
राग कल्यान 
कु'डल जुगल फंदन डर लोल, हो गोलक घट तें सटके ! 
सुख पायो इनि लोभिनि मिल, मकर॑द-बृ'द-रस गटके ॥ 
मिलत सहे! सुदेस परिहरि, दोझ सरवमस देत न मटके । 
घूं घट-पट-पिंजरा मे निज कुल, निरखत कोरन ठटकेप' ॥ 
कातरता तजि, चातुरता सजि, निज्भु कचुकि महँ लटके । 
तोसों जोरि हित, मोसों तोरि चित, तातें में नहिं हटके । 
“व्यास! स्वामिनी तेरे कारन, घन वन - कुजनि भटके ॥३४०॥ 
राग नझ 
बने राधा के नैन सुरंग । 
मलकत पलक अंक छबि लागत, विडरे मनहूँ कुरंग ॥ 
मानहूँ कमल परागहि चाखत, तारे चंचल भ्रग। 
गोलक विमल सरोठक खेलत. मीन मनहूँ श्रुव भग ॥ 
भ्रुकुटि कटाक्ष - वान मोहन मन, बेघत व्याधि अनंग । 
“व्यास! स्वामिनी नागरनर्टाह नचावति सरस सुधंग ॥३४८॥ 
१०, मुख-वर्शंन---- राग बिलावल व ब्रिहागरो 
गोर मुख चंद्रमा की भाँति । 
सदा उदित ब्ृढावन प्रमुदित, कुमुदिनि - बल्लभ जॉति॥ 
नील निचोल 'गगन में सोभित, द्वार तारिका - पॉति । 
मलकति अलक,दसनि-दुति दमकति, मनहुँ किरनि-कुल-कॉति ॥ 


* 'सहेः (ग), सहेली? (क, च, छ). पढके (क) 


शा गार-रस-विहार [र 





गड-कोप पर सत्रम-जल-ओस जु, अघरनि सुधा चुचाति । 
सोहन की रसना -छु चकोरी, पीवति रस न अधघाति ॥ 
हास कल्ाकुल सरद सुहाई, तन-छवि चॉ दिनि राति | 
नेन कुरंगनि, कटे सिंघनि डर, उन पर अति अनखाति ॥ 
साह निकट, नहिं राहु विरह डर, पट-सोभा न समाति । 


उेखत पाप न रहति, व्यास! तन दासिनि ताप घुमाति ॥३४६॥ 


राग सारण 
राधावदन चंद्रमा की जुन्हां, सीतल सुखदाई । 
नढकिसोर - चकोर ॒पियतु हू, अरु पूजी न अघाई।॥ 
हरपत स्याम तनुरुद भुरुद, वरप्त स्लरम-जल-ओस सुहाई । 
अधर सुधा मकरंद माधुरी, ददाविपित पुरंदर पाई।॥ 
हास-कल्ला फवि* पूरन मंडल, संतत राकातिथि जु बढ़ाई । 
भूपननतिकर किरन नग परसत, विरह-तरनि॥ तन-ताप बुकाई॥ 
महाराज बृपभानत-घरनि-बपु, प्राचीदिसि जु ज़ननि ज्षग गाई । 


चल्नभकुल सागर अति प्रमुदित, निरखत 'व्यासदास” बलि जाई ॥६४०॥ 


राग नट 
प्यारी तेरे वदन-कमल-रस अटक्यो लालन-अलि । 
तन सो तन, सन सो मन अरुसयी, न सकतु चलि ॥ 
तुब बृ'दावन कनक वेलि सी, रही उरजनि फलि । 
यह सुख निरखत 'व्यासदासा जाइ चलि ॥३५१॥ 
११, हास--- 
राग न 
हँसत ज्यों - ज्यों ही री । त्यों - त्यों दसन-- 
लखत, मनहेूँ सरद - ससि कोटि उज्यारी । 
चरपत रस वियाघर - जलघर , 
पीचत चातिक -+- छुलबिहरी । 
सैननिी सेननि हे चितु चोरत , 
ले भ्रमंग अनंग नचावत प्यारी । 
गावत सोहन सगाई रिफावत, छाती सॉ-- 
लगावति, निरखि “व्यास? जुग जुबती बारी ॥३४श॥। 


४ 


.._* विरह तने (क ), विरद तरम ( ग ); विहस्त रत ( च, छ ), 
५ कुल ( के ); 
व्या० ३६ 


श्पर |] भक्त-कवि व्यास जी 


१२, उरज पर्णन-- 
राग सारग 
उरज जुगल पर सहज स्याम-छबि,उपमा कहि सब कवि पचिहारे । 
रूप - वरन - गुत जस - रस राचे; सुख की रासि छुखारे ॥ 
कर-कमलतिर+ सकरंद पीवत अलि, चलिहि न सकत खुखारे । 
मानो नूत संजरिनि बेठे, कोकेल करत कुकारे$ | 
नखसिख सुंदर कनकलता के, फल जम रसमय भारे | 
मानों हितकरि बदन दिठौना, कज्जल्-विंदु अन्यारे ॥ 
विनु भूषन भूषित पट सुंदर, सहज सिंगार विसारे । 
व्यास” स्वामिनी वे री, मेरे प्रानन के रखवारे ॥३५३॥ 
शाम सारग व नट 
सबे अंग कोमल उरन कठोर । 

कहि काहे तें आपुन्त गोरे, सुंदर स्यामल बोर" ॥ 

ते बॉघे रिस के कचुकि महूँ, ये मेरे चितचोर। 

तोरि तनी चमकत जोवन - बल, मॉगत नेन अकोर || 

मोहू पीठि दई इन लोभिनि, कीनो कपट न थोर । 

ताको फल पाथत हैं निसद्नि, दस नख की भकमोर ॥ 

निदंय हृदय भेदत जु बेर करि, डरत न अपने जोर । 

“व्यास” स्वामिनी इन से येई, प्रान-जीवन-धन मोर ॥३५४॥ 

राग कमोह 
सब अंगनि के हैं कुच नाइक । 

जिन पर पहिलें दृष्टि परत ही, कयाएँ! होत मन भाइक 

सन कौ दुख न रहत मुख देखत, ताप नसावत काइक ॥। 

पीर, व्याधि मेटत देखत ही, कर परसत सुखदाइक ॥| 

टोऊ सुरवीर र॒ति - रन में, टरत न सनमुख पाइक । 

मेरी उर बेघत तो कारन, सहत लखर नख - साइक ॥॥ 

घूंघटपट, अंचल, चोलीवैंद, ये सव मेरे घाइक । 

“व्यास? स्वामिनी प्रेम-नेम तें, हों कछूक तो लाइक ॥३४५॥ 


| कर कमलनि ( क ), कनक कमल ( ग, च,छ ); 
5 छुकारे ( क ), कुरारे ( ग, च, छ ), 
* ओर (क), जोर (च, छ ) 
>> कया ( के. ग., ले ). कथा ( छ ). 


22'गार-रस-विहार [. शुपरे 
राग घनाश्री 


वधिक हू तें अधिक उरल की चोट* | 
अनी अन्यारे वान-धनुप विनु, तकि वेघत तन-ओट ॥ 
मोहन-स्रग सोह्यों वित्ठु नाददिं, लगत न जानत चोट । 
व्यास! वरावस हाथ कियो हृठि, चंचल अंचल ओट ॥३४६॥ 
राग पट व गौरी 
सब अंगनि महँ उरज निसंक ! 
चोली कमें वर्में अंचलु में, तझ न होत सर्सक॥ 
आगे-आगे फिरत सचनि के, सकचत नहिं सकल्ंक | 
पहलें दीठि परत ही, पीठि न देत, लगावत लंक॥ 
चात्न काल तव॒ वाल विधू , निरखत आँकी भरि अक | 
सदा सकाम हृदय के भेंटव, मेटत दारिद - अंक || 
गौर - स्थाम सोभा - सागर जनु, कचन-मरकत -पंक | 
“व्यास? स्थामिनी हढ् निधि वीच, वसाये रति रस रंक ॥३५७॥ 
राग सारय 


तन-छचि के फल उरज अन्यारे । 
सहज स्वरूप सुवेस सुरेसी, गौर - गात सित - कारे ॥ 
सन-मोहन सुख-ोहन देखत, प्रीतम पलक चिसारे | 
सरवस लुटत छुटव सानों साई, सनसथ-वान अन्यारे ॥ 
तोरत तनी तमकि चोली की, जोबन - जोर उपघारे । 
व्यास! नत्रास करत विपयनि साँ, रति-एन खर नख हारे ॥3४८॥ 
राग पद 
यादी तें माई कुचनि के ओर भये कारे | 
ये पिय के नेननि में चसत, इनके पिय के तारे ॥ 
भेंटत दुख भेटत सख्रि डर में, नार्हिन गड़त अन्यारे | 
रति चिपरीत मीत से लागत, जद्यपि जोबन भारे।॥ 
हाथनि माझ सांक समात, रहत वासर अति बारे । 
अँचर डारि, फारि चोली पट, सुभट लों फिरत उचारे ॥ 
श्रीफल, क्रनक, कलस, गजकु'भ, कविन छवि ऊपर वारे । 
व्यास! स्वामिनिर्दि लागत प्यारे, मोहन के रखबारे ॥३५६॥ 





# चोट ( च, छ ); जोट ( क, ग ); 


स्प्छ् | मक्त-कवि व्यास जी 





१३, चरण-वर्णन--- राग षट 


खुभग गोरी के गोरे पाइ । 
स्याम काम-वस जिनहिं हाथ गहि, राखत कंठ लगाइ ॥। 
कोटि चंद नख-मनि पर वारों, गति पर हंस कराइ । 
नूपर - धुनि पर मुरली वारों, जाबक पर त्रजराइ | 
नॉचत रास रंग महूँ, सरस-सुघंग दिखावत भाई । 
जमुनाजल के दूर करत मल, चरनति पंक़ छुटाइ ॥ 
सधन कुज बीथिन में पौढ़त, कुसुमनि सेज वनाइ ) 
कुमकुम-रज-कपू र-धूरि, भुरि की छबि बरनि न जाइ ॥ 
घनि बृषभान, धन्य बरसानो, घनि राघा की माइ । 
तहाँ प्रगट नटनागर खेलत, रति सों रति पहछिताइ ॥ 
ताके परस सरस बृदावन, बरषत सुखनि अधाइ । 
ताके सरन रहत का की डर, कहत “व्यास”! समुझाइ ॥२६०॥ 
राग गौरी 


सुभग सुहाग कौ चीन्हों प्यारी, तेरे चरननि सोहे । 
जिनकी रज राजत बृ्वृदावन, देखत ही मोहन-मन मोहै ।॥। 
गोर-अग-छवि स्यामदिं फवि गई,सकल-लोक चूडामनि जो है। 
“्यासः स्वामिनी की उपमा कों,भुवन चतुदस कामिनि को है ॥३६१॥ 
१४, अंग-बर्णन--- 
राग बिलावल व त्रिहागरों 
सुभग राघामोहन के गात | 
विदरत अँग-अग विबि तन-मन, सहज मघुरता तात ॥ 
निरुपम अति उपजति छबि, कविकुल उपमा को अकुलात । 
बर बंघुक अति म होत सब, मन सनसादहि लजात ॥ 
कोटि - कोटि जो कीजे बुधि-बल, सरवा सिंघु न मात । 
कैसे 'व्यासः रक्त की वसनी, लक - सुमेरु समात ॥३६२।॥ 
राग त्रिलावल व विह्गरी 
आजु अति सोमित सुदर गात । 
शअ्रुन सु लोचन पिय-दुख-मोचन अति आतुर अकुलात ।॥। 
डरत न हरत परायो सरवस, मंद - मंद मुसक्यात । 
मानहूँ रंक मह्य - निधि पाई, फूले अंग न मात । 
व्यास! कपट-फल तब पावहुगे, जवहिं मदन-सर-बात ॥|३६३॥ 


श् गार-रस-विद्वार [ रु८५ 
राग पट 


कौन-कौन अंगनि के रग - रूप वरनों । रा 
तिनके रस चिवस स्पाम, रहत सदा सरना।॥ 
कामातुर कुँवर धाइ, धरत सीस गौर - चरना । 
अधर - सुधा - पान, मिटत विरह - ताप जरनों ॥ 
मधुर वचन - रचना सुनि, अति जुडात करनों 
नैननि की ओट होत, आनि वनत मरनों ॥ 
“्यासदास”! आस अधिक, अनत नहीं सरनों ॥३६४॥ 


शाग सारंग 


देखत नैन सिरात, गात सब नागरता की खानि। 
कोटि चंद्रमनि मंद्र करत, मोहन-सुख मृद-मुसकानि| ॥ 
खजन, सीन, मुगज, कंजनि, सनहरत्ति चिते न्तेनानि । 
कोटि काम - कोढंडनि खंडन, श्र -भंगन की वानि ॥ 
केस निचय घन रुचि जस कारी,कु'तल अति वलि जानि । 
उरज - करज गजकु'स - हेमघट, श्रीफल-लछवि की हानि १ 
दाख सिता मधु सुधा मुघा तें, अधरामत पहिचानि । 
व्राहु विलोकत डपजी सकुच, म्रनाल भुजंग लतानि॥ 
दसननि देख दुरी दामिनि, दारयो उर अति अकुलानि । 
“व्यास! स्थामिनी स्थाम-सामिनी, सब अंगनि सुखदानि ॥३६५॥ 


राग नट व्‌ खट 


देखि समग्बी, राधामुख चारु । 
सनहूँ छिडाइ लियो इनि सब उपमनि की रूप - सिंगारु ॥ 
दारथो दामिनि, कुद्ध मंद भये, दसननि है सतु सारू । 
विद्रम वर वंधक विंच मिलि, अधरनि हे रस - भारु ॥ 
सुक, किंसुक,तिलकुसुम तज्यो मदु, निरख नासिका ढारू । 
सुभग कपोलनि वोल ठियो तनु, मधुपनि अधिक उदारू ॥ 
खज़रीट, मग, मीन, कमत्त, नेननि कीनो सब आरूु । 
अजन भोहनि धनुप कियों रट, चल सैननि सिरद्ारु ॥ 
चंदन-विंदु ललाट इदु सम, अलकनि किर्रानि प्रसारु 
नकवेसरी तरीना तरका, स्रवन कुरंग उफारु॥ * 


4 मुख मूट मुसकानि ( च, छ ), मुस सुमिक्वान (क), मुख मुसकान (ग) 
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स्थामल रसमय चिकुरनि के डर, मेघन परनो विडारु । 

बैनी लट पटतरदिं डरानों, सुजगनि गह्मयों पतारु॥ 

स्याम सह्दित स्यामा्हि विज्ञोकत, भूल्यी रतिद्वि भरुतारु । 

कमला कदह्दति सुनहूँ पति, दंपति पर वारों संसारु ॥ 

गोर - स्याम सोभसा - सागर को, नादिन वारापारु । 

“व्यास? स्वामिनी की छ॒ब्रि आगें, सकल सरूप उगारु ॥१६६॥ 

राग कमोद 
क्रोडत कुज कुरगजा - नेनो । 

सोभा-सिंघु न मात गात महूँ, कुच श्रीफल रुचि देनी$ ॥ 

कु'जनि सुरत मान्ु करि कोकिलल, चाल मरालनि लैनी । 

चौकी की चमकनि के आगे, दामिनि भई कचेनी ॥। 

वसि पताल व्याल नहिं. आवत, जानि मन्यारी बैनी । 

उरजनि पर नख-अंक मनहूँ विधु-सुधा स्रवन घन मेनी ।। 

मानहूँ कनक - कलस पर दीनी, हेम चौर छवि छेनी । 

रसना एक अनेक मधुर - गुन, वरनत वनहिं न मैनी ॥ 

व्यास? स्वामिनी की चलि सैननि, वानन हूँ तें पेनी |३६७॥ 
१४, पोड़श शगार-वर्णन--- 

राग सारंग 
आजु बनी द्ृषभानुदुलारी । 
अंगराग भूषन पट राचि रुचि, मोहन अपने हाथ सिंगारी ॥ 
चिकुरनि चंपकली गुहि बनी, डोरी रोरी मॉग सवारी । 
मृगज बिंदुजुत, तिलक इंदु छाव, मलकत अलक, सनहु अलिनारी || 
स्रवननि खुटिला खुभी मलमली, नैननि अंजन-रेख अन्यारी । 
नासापुट लटकनि नकबेसरि, भोंह तरंग भुजंगनि कारी॥ 
मदद्दास वसि वलि दासमिनि, जलघर - अधर कपोल सुढारी । 
कंठ पोति१, उर-हार, चारु कुच, गुरु नितब, जंघनि अति भारी ॥ 
गजमोतिन के गज़रा, हाथनि चारु चुरी, पहुँचिन पर वारी । 
नील कचुकी, लाल तरोौटा, तनसुख की तन भरमक सारी ।॥ 
नखसिख कुसुम - विसिख, रस वरपत, रोमनि कोटि सोम उजियारी । 
“्यास! स्वामित्री पर तून तोरत, रसिक निहोरत जय-जय प्यारी ॥३६८।॥ 
6 कुरगज ( च, छ ), रंग पकज (क , ग ) 
& काम चढाइ स्पाम अँग कहेँ मनहूँ सरत रग चेनी | (च, छ) प्रति मे दूसरे 
चरण पर श्रतिरिक्त पक्ति है।. + पोति (क), जोति ( ग, च, छ ) 
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राग कानहरी 
आजु वनी द्ृपभानुदुलारी । 

नव निरकुंज विहरत प्रीतम सेंग, संदपवन, चॉडिली उच्यारी ॥ 
भूपन भूपित अंग सुपेसल, नीलवसन तन भ्ूूमक सारी । 
चिकुर-चंद्रकनि चंपकली गुददि, सिर सीमसंत सुकंत सवारी॥ 
सनिताटक ब्रिलोल कपोलनि, नासामनि ल्टकंति ल्टकारी । 
मलकति अलक, तिलक भौंहनि छवि, नेननि अंजन-रेख अन्यारी ॥। 
स्यास दसन सित चौका चमकत, अधर-विंव प्रतिविंध विह्यरी । 
कुच-गिरि पर घनस्याम[-कचुकी,कुस कटि,जघनि नितवनि भारी । 
तरुवनि कुमकुम, नखनि महावर, पद मृगमद चूरा चौधारी । 
नखसिख सु दरता की सीचों, “व्यास'स्वामिनी जय पिय-प्यारी ॥३5६॥ 

राग सारंग 


सुभग सुहागित्न नवत्ष दुलारी । 
नखसिख अंग रंगसागर-छवि, नागर सुहथ सेंवारी ॥ 
गजमोतिन सिर सुदर वैत्ी, जनु अहिवधू-सन्‍्यारी । 
चिकुरनि चंपकलिन की रचना, सेंदुर सरस पनारी॥ 
झलक, तिलक मलकत गडनि पर, ताटंकन लटकारी । 
भेद - धनुप सर नैन-मैन हन, अँंजन-रेख अम्यारी ॥ 
अधर-सिधु-सर राधा-मोहन,विदँसत दसननि मनि उजियारी। 
सोमित स्यामलविंदु चिचुक, सुक नासा ललित रवारी ॥ 
वाहु - मनाल नाहु के असनि, पीन - पयोधर भारी । 
नील कचुकी. लाल तरौटा, लटकत भ्ूमक सारी ॥ 
गुरु,नितव किकिनि-रव कुस-कटि, जघननि बीच बिहारी । 
मुखरित मनिमंजीर अधीर करति, रति गति की चारी ॥ 
निभ्वत निकुज भवन महेँ, सुखपुजनि वरपत पिय-प्यारी । 
तिविध विनोद मोद दिन देखति, 'व्यासदासि! वलिहारी ॥३७०॥ 
राधिका मोहन की प्यारी । 
नखसिख रूप-अनूप गुन-सीमसा नागरी श्रीवृ पभानुदुलारी ॥ 
वद्विपिन निकुजसवन तन, फीटि चढ डलियारी । 
नच-नव प्रीति प्रतीति रीति-रस-बस किये कुजविहारी ॥ 
खुभग सुद्दाग प्रेमरंग राची, ऑग-आओँंग स्याम सिंगारी । 
व्यास'स्वामिनी के पदनख पर,वलि-बलि जात रसिक नर-नारी॥३७१॥ 
+ बनस्थाम ( ग, च, छ ), धरित्वयाम ( क ), 
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१६, नवलता-वरणन-- 
राग धनाश्री 


दिनहिं दिन होत क॑चुकी गाढ़ी । 
बेठत पीढ़त चलत नई छवि,सश्रम पियहिं देखि के ठाढी ॥ 
पोर्षी रस प्यौसार माइ के, खात दूध की साढ़ी | 
वोलत, चितवत, हँसवत धोखें, रात रूठ जब करत उकाडी ॥ 
व्यास! स्वामिनी के गुन गावत, रसिक अनन्य सुढाढ़ी ॥३२०२॥ 
राग सार॑ंग 


छिनद्वी छिन जोवन-सलिता बाढ़ी । 
स्याम सजल घन रतिरस बरषत, गिरत करारिन चाढ़ी | 
सोभित भँवर - फेन कुल - पंकज, पोषत पे दघि साढ़ी । 
कुच-कठोर चकवनि पर कचुकि, चीन तरंगिनि गाढ़ी || 
कंज-मृना ल, व्याल, गज, खंजन, केलि त्रास गहि काढ़ी । 
मीन - मकर बंसी में बींधे, मगमाला ढिंग ठाढ़ी॥ 
पथिक न बारपार पावत, जस गावत दादुर - ढाढ़ी । 
“व्यासदास” खग उपवन सेवत्त, नेह सनेह न आढ़ी ॥३७श॥ 
राग सार॑ंग 
नव-जोबन-छबि फब्ति किसोरिहिं, देखत नेन सिरात | 
बलि-बलि सुखद मुखारबिंद की, चंद बृ'द्‌ दुरि जात |॥ 
गौर लंत्ञाट - पटल पर सोभित, कु'चित कच अरुकात! । 
मानहूँ कनक-कंज मकरंद॒हिं, पीवत अलि न अधघात'' ॥ 
डुखमोचन लोचन रतनारे, फूले जनु जलजात । 
चंचल पल्षक निकट स्रवननि के, पिसुन कहदत जन्नु बात ॥ 
नकबेसर व॑सी के संभ्रम, भोंद - मीन अकुलात | 
मनि ताटक कमठ घूँघट डर, जाल वींध पछितात ॥॥ 
स्याम कंचुकी मॉक सॉम, फूले कुच-कलस न मात । 
मानहु मद गय॑ंद - कुमनि पर, नील बसन फहरात ॥ 
नखसिख सहज सु दरिद्धि बिलसत, सुकृती स्थामल गात । 
यह सुख देखत 'व्यास”ः और सुख, उड़त* पुराने पात ॥३७४॥ 


क (क ) प्रति में ३, ४ थी पक्तियाँ नहीं हैं । 
#* उड़त([ च, छ ) , उड़े (ग) 
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नव रेंग, नव रस, नव अनुराग-जस, नव शुन,नव रूप, नव जोवन-जोर । 

नव वृ'दावन, नव तरुवर घन, नव निकुज क्रीडत नवलकिसोर | 

नव घन, नव दासिनि,नव दूँ ढें,नव राग-रागनि$ सुनि नटत नवल सोर । 

नवल चूनरी, नवल पीतपट तन, नवल मुकुट, नव सिरपादी फूल जोर ॥ 

नव - नव चु'वन, नव परिरंभन, नव कच सीडत नव कुच कठोर । 

नवल सुरत हाव-सावनि प्रगटत, देग्वत व्याम'हिं नव प्रीति न थोर ।३७५। 
राग गाड़मलार 


नव निकुज सुख पुज़ नगर को, नागर साँची भूप । 

मगज, कपूर,कमकमा, ककम-कीच, अगर, दिस धूप ॥॥ 

सग॒ पडेंग सुधंग सुदेसी रागिनि - राग अनूप । 

जीवत निरखि लाड़िली राधा रानी को गशुन - रूप ॥ 

नव-नव हाव-भाव ओँग-अंग, अगाव सुरत रसक्रप । 

व्यास? स्वामिनी सों हरि दारयो, सरवस रति-रन-जूप ॥३७5॥ 

राग कल्याण 
चंद्र विंच पर वारिज्ञ फूले | » 
ता पर फनि के सिर पर सनिगन, तर सघुकर मधुमद मिलि भूले ॥ 
तहाँ मीन, कच्छप, सुक, खेलत, वंसीह्ि देखि न भये विकृले । 
विद्वम दार्यों में पिक वोलत, केसरि - नर - पद नारि गरूले ॥ 
सर में चक्रवाक, वक, व्यालिनि, चिहरत बेर परस्पर भूले | 
रसा-सिंघ वीच सनमथ घरु, ता पर गान - धुनि सुनि सुख-मृले ॥ 
मत्र ही पर घन्नु वरपत, हरपत, सर - सागर भये जमुना - कूले । 
पूज्नी आस व्यास” चातक की, स्थावर - ज॑ंगम भये बिसूले ॥३७७॥ 
१७, साहन रस--- राग क्मोद 
सदलमोहन साई मन-मोहनियाँ | 

लटकत हैँसि डर के लटकन ज्यों, चढत अचानक कनियाँ ।। 

सीस-टिपारा. स्रवननि - कु डल, कठ सु कचन-मनियाँ । 

पीत पिछारी,ल्ञाल लाग कटि,क्सि किंकिन मनि तनियाँ ॥ 

विहँसि कपोल विज्ञोल विज्ञोचन,नमित भंहि चल अनियाँ । 

सुखद मुखारतिंद अवलोकत, नाचत मोर नचनियाँ॥ 





& नवर॒ग रागनि ( च, छ ) नवरंगग न( गे ), नयरंग राजनि (क) 
खनुमानित पाठ-नव राग-रागनि | 
ब्यां५ २७ 
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अँग-अंग में छबि अति प्रगटत, कोटिक चंद किरनियाँ । 
राई नॉन उतारि, तोरि तन, वारि पियहु किन पनियाँ ॥ 
चित-वित हरत, बेनु- घुनि करत, मेन हू पॉय लगनियाँ । 
व्यास? कह्दे, को मानें यह रस, जानें जान मिलनियों ॥३७८।॥ 
राग सारंग 
मोहन-बन की सोभा स्याम । 
स्याम-हरित दुति तन महँ उपजति, सो छवि कवि अभिराम ॥। 
बदन चढ करि रजित दोऊ, मानहु सरदनि - जास । 
भूषन उडगन दसकत, नील निचोल गगन सुखधाम | 
अधर अरुन पल्लव॥+ मनु सोभित, विहँसनि कुसुमनि वास । 
श्रीफल्त - कुच कॉपि सु कल फूले, ज्ञाजत मौरे आम ॥ 
चालि दृर्गंचल चंचल, खजन, मीन, म्गज, अलिजाम । 
कुजनि कुहुक - कहुक पिक कूज़त, पियहिं वढ़ावत काम ॥ 
सकल अग घनस्यास वनहिं नव, पोषत सुरस ललाम । 
व्यास? स्वामिनी कौ रस वेभव, गोपी - ग्वाल सुद्राम ॥३७६॥ 
राग घनाश्री 
मोहन माई राधिका की कत | 
विहरत बृ दावन - घन - वीथिन, वसन सु सदा वसत ।॥ 
नव-निकु ज प्यारी सेंग अग-अँग, सुख पु जनि वरसंत । 
प्रगट करत रस - रीति छबीलो, प्रीति नाहीं अत ।। 
गनतु न काहू जोवन के बल, जनु हाथी मैमत । 
रूप-अनूप देखि जग भूल्यो, मुदित जल थल जीव-जंत । 
वडभागी अनुरागी नागर, सुधर कुबेर भगवत | 
व्यास” सहे उपहास स्याम, सौभागिन नेह जरत ॥३८०॥ 
१८, जोरी जू कौ सनेह-- 
राग गौरी 
राधा-मोहन सद्दज सनेही । 
सहज रूप, गुन सहज लाडिले, एक प्रान ह्व देही ॥ 
सहज माघुरी अग - अग प्रति, सहज रची वन - गेही । 
व्यास” सहज जोरी सो मन मेरे, सहज प्रीति कर लेही ॥३८१९५॥ 


' पल्‍लव सोमित [ क, ग ], पल्लव उसोमित [ च, छ ] 


आगार-स्स-विहार  उहआ 


राग ऋग्दरो 
एक प्रान द्वो देही, सहज सनेही, गोरे-सॉवरे । 
प्रीत-रग ऑअँग-अंग रचे हो, ज्यों हरदी-चूनो मिलि अरु रचत आँवबरे ॥ 
रूपरासि - गुन अधिक आगरे, राधा - मोहन नाव रे। 
सुख - सागर मेलत, खेलत वरसाने नैंगॉव २। 
बृदावन - घन - कुजनि में रति, पुलिन मनोहर ठाँव रे। 
मंद - हँसनि - छवि कोटि चंद्र - रवि, व्यास!हिं लागत कॉव रे ॥३८२॥ 
राग गौरी 
मोहन सोहनी संग | 
सुख में, रस में, आन में, गुन - गन से, संपति अंग ॥। 
सहज-प्रीति, रस-रीति-वपु धरवो, रचे सहज रस-रंग | 
सहज विज्ञाम रास में, सहज माधुरी उरज - उतंग ॥ 
सहल बसन - भूपन में, सहज विनोद सोद अनुपंग । 
सहज सु राग-मोग से, सहज सखी सेवत सुख अभंग ॥॥ 
सहज म्गज, सलयज, कुकुम, कपूर सुगध, लव॑ग । 
यास!सहज्न विधु सरद वसत, विपिन ब्रज वारि विहंग ॥१८श॥ 
सहज द्षृदावन, सहज विहार । 
सहल स्थाम-स्थामा ठोऊ कासी, उपजत सहज चिकार ॥| 
सहज कुज़ रस - पु'जनि वरपत, सहल सेज-सुख सार । 
सहज सेन नेननि दे, सहज हेँसनि, श्र वर्ग सिंगार ॥ 
सहज उमंग भैंटत, ठुख मेंटत, पीन पयोधर भार | 
सहज अघर मधु चुचति, सहज सचिक्तन वगरे बार ॥ 
सहल गंढ ग्ंडित दरमसित ज़नु. विकसे सुपक्त अनार । 
सहज सुरति त्रिपरीत, सहज कु जनि किये मार सुमार ॥ 
(सहज व्यास! सहचरि कककोरत, अचल चंचल हार | 
सहज माधुरी-सागर नागर, धन्य अनन्यनि के आधार ॥३८5श॥ 
राग मोडजिला 
मेरी स्थाम सनेही गाड्ये । 
घू दावन को चंद्रमा, राधा -पति गति जो पाइये। 
छेल छव्वीला भावती, नेननि ही मॉमक दराइये॥ 
निरधन का धनु स्थासली, भागिनि पाया न दिखाव्ये | 





£ नंद गोरे (थे ); नंद गावरे ( छ ); गोंवरे (७ );: गाहरे (ग) 


रध्र ] मक्त-कवि व्यास जी 





अग - अग सव रग सरयो, सुख देखत ताप बुझकाइय ये ॥ 
जासों विछुरन कचहूँ नहिं, ता हारि साँ द्वित उपज्ञाइय ॥ 
सब सुखदाता जगतपिता के हो], अनत न लाइय । 
हरि सों प्रीति श्रतीति करी अब, सन मनसा न चलाइये ॥ 
कीतिक अवधि विनोद की लीला - रस - सिधु वढ़ाइय । 
स्थाम - सिंघ के सरन रहत, साया - हिरनी विक्ुकाइय ॥ 
तव सुख - सपति जञानची, जवै एक चित्त मन लाइये । 
देखि विद्दरत जुगल किसोर,'व्यासःतव दासिनि को सिर नाइये ॥ 
राग भोविला 
मेरौ स्याम सनेहदी गाइये।तातें ब दावन रज पाइये ॥ 
श्री राधा जाकी सोंबती, करि कुजनि - कु जनि केलि । 
तरुन तमाले अरुझी मानों, लसत कनक को बेलि॥ 
महा सोहनों सोहियों, रति - रास - चिज्ञासनि लाल । 
कुच-कमलनि रस बस कियों, लट वॉध्यो मनहेुँ मराल | 
तेन - सैन - सर मनु विंध्यों हो, तनु वेध्यों कल गान । 
अंजन - फदतनि ऊुँवर-कुरग वेध्यों, चलि भाह - कमान || 
नकबेसरि - वसी लग्यो, छवि - जल चित चचल मीन । 
गिधयो अधर - सुधा 6, वदन - चकोर कियो आधीन ॥॥ 
अग - अग॒ रस - रग में हो, मगन भये हरि नाह । 
व्यास! स्वामिनों खुख-नदी, पिय-संगम-सिधु प्रवाह ॥३८६।॥ 
२१€, गान रस--- राग धनाश्री 


ही जैसे ही गावे मेरी प्रीतम, तैसें द्वी तेसें ही हों मिलि चल्नों ताहि । 
नीचें लेत ऊँचे लेडें सम नेम दोऊ, धोर मेंबथोर निषाद* निवाहि।॥ 
सुधर - राइ गुन - सागर नागर न थहायो जाइ जाहि। 
व्यास? की स्वासिनी सोहन सों वाढु भयो, विकट ओऔघर+ गाइ रिमाहि ॥ 
ताल मंदिर सुर सब ही पह| आवत, सोई-सोई वाठिजि जु गाबे घोरि । 
कठ सुकंठ रागरंग सचि काचिद्दि मति 
सुघरु क्यों माने के थोरि ये भली कोर ॥ 
जो तुमहीं पे हो आये ग्रीतम, तो हठेहों नव उरज अकोर । 
“व्यास? के प्रभु कहि घटि-वढ़ि आवत, रवकि भेटिद्दे जोबन-जोर ॥३८८॥ 


4 केह (ग, ते, छ ), को छोंडि (क), “ में व थोर निषाद ( क ), 
मै बहोर निपाठहि (ग), है! ओवर (क,च,छ), ओघट (ग), [पह(च,छ,ग);अह(क), 





अ गार-रस-विद्वार [ २६३ 
राग एट 
भगनेनी पिकबैदी तू राधिका, विनती सुनि, नेंक गाउ री । 
पचमसुर आलाएपि, तासु हरि, पट - राग के पट तान सुनाउ री ॥ 
सरस बिरस चुद्धि तोही यह पावत, याही ते लालच कीजतु तू गुनराउ री । 
व्यास'की स्वामिनि, तेरे दरस-परस विन्ु,मो अनुचर कहेँ अनत न सह्याड री॥ 


लाल को धीरज न रह्यो, जलना के गाचत। 
सुनत ही सुख लागे, चुके तें भरमु भागे, 
अनुराग गिरि परथो बेनु वज्नावत॥ 
रंग को रसरंग न भायौ, तान तरंगनि छायो, 
प्रिया बाहु विच नाहु लगाचत । 
“यास की स्वामिनि हियो। पियहिं लगावति, 
चेत्यी कुंचर अघर - मधु प्याचत ॥१६०॥ 
राग कमोट 
रसिक - सिरोमनि ललना - लाल मिले सुर गावत | 
मत्त मधुर चिवि धुनि सुनि कोकिल कूजत|, तन-मन-ताप बुकावत ॥ 
मोर संडली नॉचति प्रमुदित, आनेंद नेननि सीरू वहाचत । 
मंद - मंद घनवद - गाज लजि, सीतत्न जल - सीकर बरसावत ॥ 
नाइ-स्वाद मोह गो, गिरि, तरु,खग,मरूग, सर, सरिता सचुपावत । 
ब'दाविपिन - विनोदी राधा-रवन विनोद, व्यास! मन भावत ॥३६१॥ 
राग कमोद व सार्ग 
बहुत गुनी में देख सुने री, सुधि न परे राधे तेरे गान की | 
मोहू कछू गये हुती री गुन को, हो पचिहास्यो 
समुझि न परे कछू तेरे तान की॥ 
तू जानत, गति रेख नेम की, 
ताल मंदिर घोर सुर - वधानकी | 
व्यास! ,की स्वामिनि, तेरे गावत कंछु, 
सुधि न रही मेरे लोचच कान की॥१६२०॥ 


(यो (क) 

| मत्त मधुर विवि घुनि सुनि कोब्सिलि कूजत (ग ), 
मत्त मधुर विधि घुनि स॒नि कोल कूष्डित (च ); 
मत्त मपुर विति घुनि मुनि बोक्लि कु प्जित (छु ), 
मद मपुर घुनि मुनि दोकिल कुल स्लिम्त ( क ), 


श६्छ ] भक्त-फवि व्यास जी 


राग कमोदढ व कानन्‍्हरों 


जोई भावे सोई क्यों जानें री परत गाइवो | 

कोऊ अनी बानी गिररी ले, कोझ ओघर सुर बढ़ाइवौ ॥ 

कठिन है रगमहल को रिम्ाइवों, सहचरि कहाइवो । 

यह सब छवि तब|ही फवि आवे, 

जब “व्यास! स्वामिन्री के चरन - कमलु - मकरंद पाइवी ॥३६३॥ 

राग कल्याण 
गावत गोरी नेन चलावत। 

सुधराई तन मुख सनमुख करि, बिहसि दूसन चमकावत ।। 

रीमत सुघर नव तरुनि नागरी, सुनि धुनि पिकहिं चुनावत । 

तान वँधान तकदहिं तकि मारत, मोहन-मझग्ि गिरावत ॥ 

लेत उसास कठिन-कुच उकसत, स्यार्माहूँ काम बढ़ावत । 

“व्यास! स्वासिनी आतुर पिय को, रवकि कंठ लपटावत ॥३६४॥ 

राग गौरी 
मेरे भावते की भावती | 

जाति अहीरी आहि कुँवर संग, सुधर अद्दीरी गावती॥ 

रास - धरनि पर तरनिसुता-तट, अंग सुधग दिखावती । 

नदत मृदग संग ललितादिक, करतल ताल बजावती॥ 

रसिक-अनन्य न होते जो, बृषभान - घरनि नहिं जावती । 

“व्यास? स्वामिनी बिनु बृ'दावन, वब्रजगोपी न कह्ावतो ,।३६४॥ 

राग गौरी 
गोरी गायो, सुनि स्थाम रिमायो । 
लटक्यो मुकुट,पीतपट मटक्यो,चटक्योरी, नासापुट सु दर,कर तें वेनु गिरायो।। 
नेननि असुबा गिरत ख्रमित अति, कंपित जानि रवकि उर लायी । 
व्यास” की स्वामिनि कु जमहल में, अधर - सुधा - रस प्यायों ॥३६६।॥ 
नागरो” नट नारायन गायी। 

तान - मान - वधान सप्त सुर, राग सों राग मिलायो ॥। 

चरन घूँघरू, जत्र झुजन पर, नीकी कमक जमायो । 

तत-थेई,तत-थेई लेत गति में गति, पति श्रजराज रिमायो | 

सकल त्रियन में सहल चातुरी, अग सुधग दिखायो। 

“्यास! स्वामिनी धन्य-धन्य राधा, रास में रंग मचायो ॥३६७॥ 





* कीत॑न सग्रह, भाग१, प्रष्ठ २०६ से सकलित 


श्यगार-रस-विहार [ र्ध्र 





२०, भोजन-विल्ास--- 
राग वनाश्री 

आजु वनी कुजनि ज्यौनार । 
जैंवत स्थाम परोसति स्यामा, नखसिख अंग उद्धार ॥ 
सपरि स्वेद जल-गंडुक] कर गदहि, घोइ कमलदल थार | 
अमित अरुन सुपक्व अघर, पट-रस मादिक आहार) ॥ 
दरस सुगंध सुस्वाद तहों पुट, रुचिकर मधुर सुखार । 
सॉँगि सै सब लेत देत सुख, तन-मन स्वाद सुसार ॥ 
रोम - रोम आनंद सोमकुल, स्वत सुधा मधु धार । 
सर्वुसु देत न डर भयौ दातहिं, जाचक कीन सेंभार ॥| 
लालच ही की लटी लोलता, चलत न लागी बार । 
ऐसे ही विविध विद्वार विलोकत, “व्यासदासः वलिहार ॥३६८॥ 

राग आसावरी 

बनी वन आजु की ज्योनार । 
जैंवत राधामोहन ऑँग - संग, उपजति कोटि विकार || 
धूमकेतु मकरध्वज सानहु, जानि दुख-इंधन भार । 
सुरति सुदारि चिर कुचित, आतुर तज्ि आचार॥ 
संतत सद्य सुवास गातरस, मीठी देत उदार । 
कुसुम - पत्र - पत्रावलि रचिकरि, नैन चपक सुखसार || 
छृपित न भई, छुघा न गई, अँचवत अधरासत-धार | 
“व्यास! स्वामिती भोग भोगवत, हरिं-गुन-सिंधु अपार ॥३ 

गग कान्हरी व कमोट 

मेरें माई, स्यामा-स्याम खिलौना । 
पलक ओट जिन होहु लाडिले, अनत करी जिन गोना ॥ 
प्रीति - रीति - परतीति वढावत, मेलि परस्पर हौना । 
निसिदिन कुजनि-कु'जनि विहरत, वृपभान-नंद के छीना ॥ 
हँसत बदन सुख-सदन छ्ीले, चितवत लोचन-कोना । 
चार भुजनि के बल आलिंगन, उरज होत नहिं* बीना ॥ 
दरस-परस, रस-भोजन करि के, अधराम्त के लेत ध्चोना | 
बाई्स व्यास! विटारी रति - सुख - जूठनि हू की टोना ॥2 
| गएडप (च, छ ); चड़झ (ग), कुक (६), 

4 आधार ( ग), * नहें (म, च, छ ); अति (क ), 


६६ 


०» 


र६ध्६ ] मक्त-कवि व्यास जी 


२९, आरती-- राग घनाश्री 


आरती कीजे जुगलकिसोर की । 
नखसिख अंग बलेया लीजे, सॉम-दुपहरी-मोर की ॥ 
भूषन-पट नागरि-तट अदभुत, वितवनि चंचल कोर की । 
“्यासदासि'छबि नेननि फवि रही, अंचल चंचल छोर की ॥४० १॥ 
२२, बलेया-- राग गौरी 


राधा जू के बदन की बलि जैहों । 

कोटि मदन, बसंत रवि-ससि, कर न्यौछावर देहों ॥ 

हँसत दामिनि लसति दसननि; अघर विंव रसाल । 

नासिका सुक मुक्त-फल छवि, तिज्षक सगमद्‌ भाल ॥ 

लोल लट सुकपोल स्रवननि, खुभी+ खुटिला चारु । 

अलक मलकत मलमली छवि, नील सिर पर सारु ॥ 

भूकुटि-संग-तरंग उपजति, चिबुक स्यामल बिंदु । 

व्यास” स्वामिनि नेन सैननि, वस किये गोबिदु ॥४०२॥ 

राग जयतिश्री 
मोहन-मुख की हों लेडें बलाइ । 
वोलत, चितवत, छसत, लसत, छुवि उपजत कोटिक भाइ।। 
मंवरन को सश्रम करि भेँगरिन, भेंटत अलकनि आइ|। 
खेलत नेननि सा खजन, भुव धनुषहिं रहें उराइ ।। 
दारथयौ दसन जानि सुक दाता, भेंवरनि बैँधि* अकुलाइ । 
अधर सुधाकर मानि चकोरी, दुख मैंटत सुख पाइ॥ 
वास कपोल विलोल कुटिल लट, उरल रही अरुमाइ । 
स्थाम भुजंगिनि सनहु सुधा-घट, पीवत हू न अघाइ ॥ 
निरुपम कह उपमा थोरी सब, मन में रही लजाइ । 
“व्यास? स्वामिनी बिहसि मिली, दँसि चूँवनि दे पछिताइ ॥४०३॥ 
२३. बन-विहार--- राग गौरी व गौड़मलार 
देखो माई, सोभा नागर-नट की । 

विहरत राधा के संग निरखि, विलखि कमला-रति स्टकी || 
सुरत स्रमित प्यारी प्रीतम के कठ भुजा घरि लटकी । 
मनहु मेघमंडल से दामिनि, 'चचलता तजि अटकी ॥। 


ते पुमी (क), पुमी (ग, छ),. * विश्व (ग), 
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मोहन करजनि चीच सोमियत, सुंदरता कुच-घट की । 
सानहु कनक-कमल पर हंस, चरन धरि भंवरनि हटकी ।। 
कुच गह्टि चुवन करत, अघर खट्ठित हू कुबारि नसठकी | 
मानहु निकट चकोर चोंच गहि चंद्र सुधा-मघु गठकी/ ॥ 
गौर गंडरस मंडित स्थाम - बदन गति नेक न ठटकी । 
मानहु नूत मंजरी के रस, अनत न कोइल 'मटकी ॥ 
देखत ही सुख कहत न आये, क्रीडा वसीबट की । 
व्यास! स्वामिनी की छवि वरनत, कविनु लिलारी पटकी ॥४०४॥ 
राग गौरी 
देखो माई, सोभा नागर-नट की । 
मानो चपल दामिनी, ज़ामिनि मेह सनेहनि अटकी ॥॥ 
कुज-सयन कमनीय क्रिसोरी, राजति पिय डर लटकी । 
कोमल सुदर पानि जुगल महेँ छुचि उपन्रत कुच-घट की ।॥ 
जनु वारिज पर मधुकर जोरी, हँस बैर करे हटकी ॥ 
परिरंभन चुचन करि, कर धरि, अपर-सुधा-मधु गठकी । 
मनी चकोर मिथुन-मधु पीचत, बन गति विधु संकट की )॥ 
लोचन सफल करत निज्ु दासी, अति आतुर नहिं लटकी । 
परम झार व्यास की स्थामिनि, सरवस देव न मटकी ॥४०४॥ 
राग सारग 
समाइ रहे गातनि में गात | 
निकसत नहीं निकासे, प्यासे रस पीचत न अथात ॥| 
गमौर-स्याम-छुबत्रि की उपमा कह, कोटिक कवि अकुलात । 
मधुर वैन सुनि सैननि। सोभा, सिंघु न सीप समात*' ॥ 
चसीकरन  आऊरपन मोहन - मंत्र चरन लपटात । 
सहज॒रुप - लावन्य नदी महँ, शुन् - नोका न समात ॥ 
कुज़ - कुटीर तौर जमुना के, खेलत ग्यीस बिहात । 
धव्यास'त्रिपिन वेभच सुनि सिर धुनि,कमलापति पदितात ॥2०५॥ 





| गटकी (उ, छो;. घटनी (ग), 

ने सननि (्‌ क््ग है] सेननि नननि (्‌ तर छे है 

* नसीप समात (क ), न मात (ग, च, छ ); 
ब्या० इरं८ 
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२९, आरती-- राग धनाश्री 


आरती कीजे जुगलकिसोर की । 
नखसिख अंग बलैया लीजे, सॉम-दुपहरी-भोर फी ॥ 
भूषन-पट नागरि-नट अदभुत, चितवनि चंचल कोर की । 
“व्यासदासि'छवि नेननि फवि रही, अंचल चचल छोर की ॥|४० श॥ 
२२, बलया--- राग गौरी 


राधा जू के बदन की बलि जेहों । 

कोटि मदन, बसत रवि-ससि, करि न्यौछावर वेहों | 

हँसत दामिनि लसति द्सननि, अधर विंव रसाल । 

नासिका सुक मुक्त-फल छवि, तिलक मृगमद साल ॥ 

लोल लट सुकपोल स्रवननि, खुभी+ खुटिला चारु । 

अलक भलकत मलमली छाबि, नील सिर पर सारु ॥ 

भकुटि-सग-तरंग उपजति, चिब्ुक स्यामल बिंदु । 

“व्यास” स्वामिनि नेन सैननि, वस किये गोविदु ॥४०२॥ 

राग जयतिश्री 
मोहन-मुख की हों लेउें बलाइ । 
बोलत, चितवत, दँसत, लसत, छवि उपजत कोटिक भाई |॥ 
भैंवरन को संश्रम करि भँचरिन, सेंटत अलकनि आइ॥|। 
खेलत नेननि सों खजन, भुव धनुषहिं रहें उराइ ॥। 
दारथों ढसन जानि सुक दाता, मेंवरनि बैंधि* अकुलाइ । 
अधर सुधाकर मानि चकोरी, दुख मैंटत सुख पाइ ॥ 
वाम कपोल विलोल कुटिल लट, उरल रही अरुमाइ । 
स्याम भुजंगिनि मनहु सुधा-घट, पीवत हू न अधाइ ॥। 
निरुपम कह उपमा थोरी सव, मन में रही लजाइ । 
“यास? स्वामिनी बिहसि मिली, हँसि चूँबनि दे पछिताइ ॥४०१॥ 
२३, बन-विहार--- राग गौरी व गौड़मलार 
देखो माई, सोभा नागर-नट की । 

विहरत राधा के सेंग निरखि, विलखि कमला-रति सृटकी | 
सुरत ख्मित प्यारी प्रीतम के कंठ भुजा धरि लटकी । 
मनहु मेघमडल से दामिनि, 'वचचलता तलि अटकी॥। 


न पुमी (क), पुमी (ग, छ), . * विश (ग); 
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र्‌ दर ९ 


कहहु कृपा करि केसे आये, बहुत सही सुख - हामि । 

सद अंत्तिका समपी जावक रेंग, कहाँ रुंगाये पानि॥ 
जानति हों पर धन रस - लंपट, कपट सम्दारी थानि । 
कैतव कपट तजत नहिं कवहूँ, 'व्यास! ब्था पहिचानि ॥४१श९॥ 

राग सारंग 
आजु पिय काके हाथ बिकाने । 

ताही की भाग सुहाग छवीलौ, जाके डर लपटाने ॥ 
सुरत रंग की अंगनि उपमा दुरति न, वनति बखाने । 

उर नख-रेख अंग सोहत, मानो ससि-गन गगन समाने ॥ 
पीक-लीक नेननि फिरि आई, सोमित पल अल़साने | 
सानी अरुन पाट के फंदनि, दो खंलनि अरुफाने ॥ 
पीक अधघर अंज़न रस राचे, परत नहीं पहिचाने । 
मानी सरद - ससि निसि के प्रात, सुधाकत वारि निधाने ॥ 
वसन रेंगमगेग, फेस रेंगीले, विगलित स्थेद्र चुचाने | 
मानहूँ सूमि - पपीहा कारन, घृमि घटा घहराने ॥ 
गड़नि मनि - ताटंक अंक जनु, रथ चकप्या वाने। 
चाहनि कुडल-मकर थके जनु, सनसिज कियी पयाने ॥ 
सनमुख पॉइ न परत इते धर, कुँचर कहा अछुलाने । 

ले धन चले चोर ज्यों भोरहिं, कुसमैहिं$ देखि डराने ॥ 
उधघरि गई मुलमा की बाजी, स्याम कपट सन आने ! 
करत कितव की आस “व्यास, सुनि बहुत लोग पछिताने ॥४१२॥ 
चरण-रप्श-रस ---- राग नट 

वसीठी सैननि ही ज्ोरी | 

रुठेदूँ न तती चंचलता, लानत चित-वित चोरी॥ 
कुचित नासा, लोल कपोलनि, सोहति मन मुख मोरी । 
ध्यंग-पप्रंग प्रति रति-रस लालच, साहस चिदुक टटोरी ॥ 
काम-फनक-सिंहासन तरालित, सिथिल वसन कटि ढोरी । 
कपित कुच,कर,जवन,अथर, उर.- स्रमजल पुलक न थोरी ॥ 
नेननि राची, भंहिनि घिरची, छेँसि पिय झुचरि निहोरी । 
केतव गुरु गोपाल व्यास? प्रभु, चरन गहे, लट छोरी ॥2२३॥ 


है रंगमगे ( थे, छ ), रंग में (के ) 
+ पारन घृमि घट ( न, छ ); कानन रस घन घुप ( « ) 
है इसमद्दि ( च, छे ); पसमद्धि (क ) 
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२४. रपतावेश--- राग कल्याण 
चपत चकोर-लोचन मेरे तरसत, देख्यी री चाहत वद्न-मर्यकहि । 
घूघट-पट मह्०ेँ कतर्हि दुरावति, कृपन दुरत ज्यों देखत र॑कहिं | 
तो विनु मोकों ठोर न और कहूँ,इतनो भरोसी करि अब जिनि संकर्दि | 
बिहँसि लगी पिय के हिय राधा, व्यास”की स्वामिनी हठ मेटति कल ऋद्ठि॥ 
निरखि मुख सुख पावत मेरे नेन । 
स्रवन सिरात गात उम्रगत सब, सुनत छश्रीले बेन ॥ 
बिह्सनि बंक विलोकनि। भौहें, धनुष तें चले सर-सैन । 
रोम-रोम गति सोम विराजति, कोटि - कोटि रति-मैन ॥ 
महा माधुरी सिंघु समात न, अंग सॉकरे ऐलन। 
श्री' व्यास? स्वामिनी की अद्भुत छवि कवि पहूँ कहत वने न ॥॥४ ०८॥ 
राग कान्हरी 
नैन सिराने री प्यारी देखत मुख । 
सुनि राघा, वाधा न रही अब, तें कीनी मो पर रुख ॥ 
ख्रवन सीतल्न भये वचननि सुनि, सुनत गये दारुत दुख । 
“व्यास! की स्वामिनि सो मिलि बिहरत,नख-सिख भयो री परमसुख 
२५, प्रियाजी के व्यंग वचन-- 
राग देवग धार 
अब में जाने हो जू ललन$, ताही पे सिधारिये जहां नवौ* नेहरा । 
मुख को दत्ता - भज्ञा यों मोही सो करन अआये 
जिय की ओर सों, तुम विन सूनो है जू वाकौ गेहरा ॥ 
निसि के चिह्न प्रगट देखियत अंग प्रति अंग, 
काहे को दुराव करत नख - रेख लागे देहरा । 
व्यास” के स्वामी स्थाम बेगि पॉय धारिये, 
नातर भीजेगो पीसी पट, आवत है जू मेहरा ॥४१०॥ 
राग देग्गघार 
आजु पिय पाये में जानि । 
कहत वचन वृषभानकिसोरी, तुम्हरी कहाँ लगि कीजे कानि ॥ 
सूचत सुस्त - प्रसग सकल अग, कतर्िं दिखाये आनि | 
अधरनि - अंजन, नयन पीक-रस, डर नख् - रेख सुवानि ॥ 


० 7 बिलोकनि (ग, च ) बिलोकनी (कक ) ब्रिलकनि (छ) 
$ ललन ( च, छ ) ललना ( क, ग ) * नयी (क), नवी ( ग, च, छ ) 


शगार-स्स-विद्दार [ 


२६. 


कहहु कृपा करि कैसे आये, बहुत सही सुख - हानि । 
मद अतिका मपी जाबक रॉग, कहाँ रेंगाये पानि॥ 
जानति हाँ पर धन रस - लंपट, कपट सम्हारी थानि । 
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केतव कपट त्तजत नहिं कदहूँ, “व्यास! बृथा पहिचानि ॥४११॥ 


राग सारंग 
आजु पिय काके हाथ विकाने । 
ताही को भाग सुहाग छवीलो, जाके उर लपटाने ॥ 
सुस्त रंग की अंगनि उपमा दुरति न, चनति बखाने | 
उर नख-रेख अंग सोहत, मानी ससि-गन गगन समाने || 
पीक-लीक नेननि फिरि आई, सोभित पल अलसाने । 
सानी अरुन पाट के फंदनि, हो खंजनि अरुफाने ॥| 
पीक अधर अंजन रस राचे, परत नहीं पहिचाने । 
मानो सरद - ससि निसि के प्रात, सुधाकन वारि निधाने ॥| 
वसन रेंगमगे+, फेस रैंगीले, विगलित स्वेद्र चुचाने । 
मानहुँ सूमि - पपीद्दा कारन, घरूमि घटा। घहराने ॥ 
गइनि मनि - ताटंक अक जनु, रथ चकपेया वाने | 
वाहनि कु'डल-मकर थके जनु, सनसिज कियी पयाने ॥| 
सनमुख पॉइ न परत इते धर, कुँबर कद्दा अकुलाने । 
ले धन चले चोर ज्यों भोरहिं, कुसमैहिं$ देखि डराने ॥ 
उघरि गई मुलमा की बाजी, स्थाम कपट मन आने । 


करत कितच की आस व्यास”, सुनि बहुत लोग पछिताने ॥2१२॥ 


चरण-स्पश-रसं-- राग नट 
बसीठी सैननि ही ज्ञोरी | 

रुठेहूँ न तती चंचलता, लानत चित-वित चोरी॥ 
कुचित नासा, लोल कपोलनि, मोहति सन मुख मोरी । 
अंग-अंग प्रति रति-रस लालच, साहस चिघचुऊ टटोरी॥ 
फाम-कनक-सिंहासन त्रलित, सिथिल बसन कटि ढोरी । 
कपित कुच,कर,जबन,अथर, उर. स्रमजल पुज्ञषक न थोरी ॥ 
नेननि राची, भाहनि विरची, दँँसि पिय कु वरि निहोरी । 


केतव गुरु गोपाल “व्यास! प्रभु, चरन गहे, लट दोरी ॥2०३१॥ 


$ कारन घूमि प्र (च, छ ); फानन रस इन शुय (- ) 


पसमेरि ( च, छ ); पममद्दि (८) 
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२४. रसावेश--- राग कल्याण 
चपल चकोर-लोचन सेरे तरसत, देख्यो री चाहत वदन-मर्यकहि । 
घृघट-पट महेँ कतहिं दुरावति, कृपन दुरत ज्यों देखत रंकहिं ॥ 
तो त्रिनु मोकों ठोर न ओर कहूँ,इतनों भरोसी करि अब जिनि सकहि | 
विहँसि ज्ञगी पिय के हिय राधा, व्यास'की स्वामिनी हठ मेटति कल ऋर्िं॥ 
“ निरखि मुख सुख पावत मेरे नेन । 
स्रवन सिरात गात उमगत सब, सुनत छब्रीले बैन ॥ 
विहसनि बंक बिलोकनि) भौहं, धन्ुुप तें चले सर-सैन । 
रोम-रोम गति सोम विराजति, कोटि - कोटि रति-मैन || 
मदह्दा साघुरी सिंधु समात न, अंग सॉकरे ऐलन । 
श्री व्यास? स्वामिनी की अद्भुत छवि कवि पहँ कहत बने न ॥॥४ ०८॥ 
राग कान्दरी 
नेन सिराने री प्यारी देखत मुख | 
सुनि राधा, वाधा न रही अब, तें कीनौ सो पर रुख ॥ 
ख्रवन सीतल भये वचननि सुनि, सुनत गये दारुतन दुख । 
“यास! की स्वामिनि सों मिलि बिहरत,नख-सिख भयौ री परमसुख 
२४, प्रियाजी के व्यंग वचन-- 
राग देवग धार 
अब में जाने हौ जू ललन$, ताही पे सिधारिये जद्ाँ नवौ* नेहरा । 
मुख को हल्ला - भला यों सोह्ी सों करन आये, 
जिय की और सों, तुम विन सूनो है जू वाको गेहरा ॥ 
निसि के चिह्न प्रगट देखियव अंग प्रति अंग, 
काहे को दुराब करत नख - रेख लागे देहरा । 
“्यास” के स्वामी स्याम बेगि पॉय धारिये, 
नातर भीजैगौ पीरो पट, आवत दे जू मेहरा ॥४१०॥ 
राग देग्गधार 
आजु पिय पाये में जानि । 
कहत वचन दृषभानकिसोरी, तुम्दरी कहाँ लगि कीजे कानि ॥| 
सूचत सुरत - प्रसंग सकल अँग, कतहहिं दिखाये आनि । 
अघरनि - अंजन, नयन पीक-रस, उर नख - रेख सुवानि | 


* 7 भिलोकनि ( ग, च ) विलोकनी ( क ) त्रिलकनि (छ ) 
$ ललन ( च, छु ) ललना ( क, ग ) * नयी (क), नवी ( ग, च, छ ) 
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२६ 


कहहु कृपा करि कैसे आये, वहुत सही सुख - हानि । 
मद अंतिका सषी जावक रेंग, कहाँ रेंगाये पानि ॥ 
जानति हों पर घन रस - लंपट, कपट सम्दारी थानि । 
कैतव कपट तजत नहिं कव॒हूँ, 'व्यासः बृथा पदहिचानि ॥४११॥ 
राग सारंग 
आजु पिय काके हाथ विकाने । 
ताही को भाग सुहाग छवीली, जाके उर लपटाने ॥ 
सुरत र॑ग की अंगनि उपमा दुराति न, वनति बखाने । 
उर नख-रेख अंग सोहत, मानो ससि-गन गगन समाने || 
पीक-लीक नेननि फिरि आई, सोभित पल अलसाने । 
सानो अरुन पाट के फंदनि, हो खंजनि अरुमाने | 
पीक अधघर अंजन रस राचे, परत नहीं पहिचाने । 
मानो सरद्‌ - ससि निसि के प्रात, सुधाकन वारि निधाने ॥ 
वसन रेंगमगे+, केस रँगीले, विगलित स्वेद चुचाने । 
मानहुँ भूमि - पपीहा कारन, घूमि घटा| घहराने ॥ 
गडनि सनि - ताटंक अ्रक जनु, रथ चकपेया वाने । 
वाहनि कुडल-मकर थके जनु, मनसिज कियौ पयाने ॥ 
सनमुख पॉइ न परत इते धर, कुवर कहा अकुलाने । 
ले धन चले चोर ज्यों भोरदि, कुसमैद्ि$ देखि डराने ॥ 
उघरि गई मुलमा की बाजी, स्याम कपट मन आने । 
करत कितव की आस “व्यास, सुनि बहुत लोग पछिताने ॥४१२॥ 
चरणु-सप्शू-रस----- राग नट 
सैननि ही जोरी | 

रूठेहूँ न तजी चंचलता, लानत चित-वित चोरी॥ 
कुचित नासा, लोल कपोलनि, मोहति मन मुख मोरी । 
अँंग-अंग प्रति रति-रस लालच, साहस चिब्रुक टटोरी ॥ 
काम-कनक-सिंद्ासन तर्रालित, सिथिल बसन कटि डोरी । 
कपित कुच,कर,जघन,अथर, उर. स्रमजल पुलक न-थोरी ॥| 
नेननि राची, भोंहनि विरची, छँसि पिय कुवरि निहोरी | 


कैतव गुरु गोपाल “व्यास! प्रभु, चरन गहे, लट छोरी ॥४१३॥ 
प रंगमगे ( च, छ ), रंग में (क ) 


+ कारन घूमि घट ( च, छ ); कानन रस घन धुव (+ ) 
$ इसमैंदि ( च, छ ), पसमह्धि (क) 


३८० भक्त-कवि व्यास जो 
राग गौरी 


छलबल छेल छुबत कत पाइ । 
अपनी काजु सेंवारि, और को काज बिगारत आई | 
सटपटात लपटात कपट, दुख देत सुखह्दि दिखराइ । 
जामहिं जाइ दुरावत सोई, चोरी देत बताई ॥ 
मानहु कीर चतुरई तुव॒ तन, कहत महा पहछिताइई । 
पोष्योी भस्थों कहूँ हु केतव, कहूँ लगाये घाइ॥ 
नेत पिसुनता करत सैन के, वरजत तुम अकछुलाइ । 
कुटिल सग अ्र.भंग रग सुख, कहत रदे मुसकयाइ ॥ 
घर की चोर बिकारी सों कछु काहू कौ न वसाइ । 
व्यास” स्वामिनी विहसत, मोहन कंठ रहे लपटाइ ॥४१४॥ 


राग गौरी व कन्याण 


नटनागर कौ ओऔसरु देखत, रसिक-सिरोमनि रीमि रघ्यो । 

सरस वलावत नॉचत गावत, अंग दिखावत रंग रहो ॥ 

राग - तान - वंधान मिलि, देसी सुधंग न परत क्यो । 

जो क्छु शुन की सन महेँ उपजी, सो नखसिख तर ले निवह्मौ ।। 
मोहत धुनि सो लाज छॉडि पुनि,कौतुक देखत जग उमझ्यो। 
“्यास'स्वामिनिहिं रीमि लट हो ,हारि मानि पिय चरन गह्यो॥४ १श॥। 

राग केदारी व विमास 
- चॉपत चरन मोहनलाल । 


प्रजं पौढ़ी कुवरि राधा, नागरी नव बाल ॥ 
लेत कर धरि परसि नेननि, हरषि लावत भाल । 
लाइ राखत हमे सो, तव गनत भाग विसाल॥ 
देखि पिय की अधीनता भई, कृपासिंघु ढ्याल | 
“्यास! स्वामिनि लिये भुज भरि, अति प्रवीन कृपाल ॥४१६॥ 


२७, बतरस--- 
राग शआ्रासावरी (मूलताल) 
मोहनी कहत मोहन सो वात । 
कोमल मधुर मनोहर घुनि सुनि, पिय के खवन सिरात |! 
सरस अधर-मघु मादक वरपत,रसिक कु वर पीवत न अघात। 
जनु अलि - लंपट के मुख मेलत, मकरंद्हिं जलजात || 
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दंपति की छवि निरखि दामिनी,' दार्यो, कुद लजात । 
मानी कोकनर साँक किरनिका केसर ठुषित* वसात ॥ 
नेननि नेन मिलत सैननि दे, मंद - संद सुसिक्यात । 
जनु खंजन खेलत प्रतिविंवनि, जल में चंचल गात ॥ 
रसना एक अनेक रूप - गुन, वरनत कवि अकुलात । 
कोटिक व्यास! करत हू बुधि बल, सरवा सिंघु न मात ॥४१ण॥ 
राग कान्हरों 

जो तू राधा, मन-क्रम-बचन परम दितु मो पर , 
हि करि आई,ती वलि॥ वलि वलि कुमया नहिं कीजे । 
नंकु सुदष्टरि के मोतन जो चितबों तौ, 

अपनी जीवन जनम सुफल करि लीजे॥ 

तेरे रूप-रंग-रस चितु चहुँख्यो, तोसी कीन जाहि मन दीजे । 
तो सी तुही तातें व्यास? की स्वासिनि,कंठ लागि अधरामृत पीजे ॥४१८।॥ 


राग सारंग 
तन-मन-धन न्यौछावरि ताहि हों देहीं , 
जो मोसों कद्दे बेगि राधा है आवत । 
ताही को हो सदा सेवक हो, जोई प्यारिहिं रूसिये छलवल कै मनावत ॥॥ 
आओर सब भली सखी सहेली, द्वित - चित करि त्तेरे जिय भावत | 
पुजव॒त मेरी आस “व्यास! दासी, चोंप लागें मोहि तोहि मिलावत ॥४१६।॥ 
राग कमोद ह 
सुन सुदरि, इक वात कहत हा । 
मेरी। गति - मति तुद्दी, कृपा तेरी चाहन से चहत हों ॥ 
सर्वोपरि मेरोई भाग, जु तेरे संग रहत हों । 
तू जु मोहिं अपनें करि जानत, हों पुनि इतो लहत हों |॥। 
मेरे छमि अपराध जु वरसौ, करननि उरज़ गहत हों । 
खंडत तेरे अधर मधुर धरिं, हों अति पीर सहत हो ॥ 
निर्दय बहुरि सेंट तोही हों, दुखसागर न थहत हों । 
व्यास” स्वामिनी अंग सग के, रगहिं ले निवहत हो ॥४२०॥ 


# कोकनद मॉक करन का के सर तास ( के ), कोक नंठ माक कठिन का केसर 
तसत (ग); कोक नद मॉकक किरनिका केसर तृपित (च, छ); 

$ वेनि ( ग॑ ); ह 

$ मेरी (१); तेरी (ग, च, छ ); 
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राग घनाश्री 
तब मेरे नेत सिरात किसोरी, जब तेरे नेन निहारों । 
कोटि फाम - रति, कोटि चंद, बदनारविंद पर वारों ॥ 
तव मुख - सुख जब तेरे प्यारी, पावन नाम उचारों । 
हाथ सनाथ होत, जब तेरे अग सुधगा| सिंगारों॥ 
स्रवन रवन तब द्वी, जब तेरे गुन-गन सुनत उधारों । 
तव रसना रसमय, जब तेरे अधघर - सुधाहिं न डारों ॥ 
उर कौ जुर डर जात न तब, जब भुजन बीच तें टारी ! 
तब बुधि-मन-चित मेरौ हित, जब रूप अनूप बिचारों ॥ 
बब मम मोर-मुकट सॉँचों, सव सेजमहल रज मारों । 
तव वंसी - धुनि जगत प्रसंसी, जब तुब गुननिःडचारों ॥ 
तू भुषन धन जीवन मेरें, यद्द त्रव मन प्रतिपारों । 
धव्यास! स्वामिनी के तन - मन पर, राई - लौन उत्तारों ॥४२श॥ 
राग देवुगधार 
कुवरि, छवीली तेरी बतियों । 
सुनत सिशत स्रवन, मन आनेंद, सुख पावत अति छत्तियाँ ॥ 
विहँसत नयन, कपोल, अधर, भ्रु व, उपजावत गुन - गतियाँ । 
अँग - अँग फूल निरख नकबेसर, उर लटकति लटपतियाँ॥ 
गावत लेत उसास उरज उसगत, मारति करि घतियाँ । 
व्यास! स्वासिनी मेरी सरबसु, लूटि लेत निज थतियाँ॥४२२॥ 
राग गौरी 
कद्दत दोऊ मिलि मीठी बातें । 
मन-मन विदंसत, नेन नचावत, अधर - सुधा मधु मारते ॥ 
अनतवर्दिं चितु,चितवत दोऊ अनतदि,लखत न कोऊ घा्तें । 
कछु वे गद्दत, कह्दत कछु वे, दोऊ खात न पेट समार्तें ॥ 
तन-मन मिलि अरुके, जनु कोटिक चंद अमाउस राते । 
गौरस्याम सागर मिलि वाद थौ, व्यासःअंगनि र॑ग चुचार्ते ॥9२३॥ 
राग गधार 
रूप तेरी री, मोपे वरन्यो न जाइ । 
रोम - रोम जो रसना पावों, तो गाऊँ तेरी गुन अघाइ ॥। 
कोटि जतन जो कीजै, कैसे हू सरवा सिंधु न माइ । 
कैसे “व्यास” रंक की वसनी, लक - सुमेरु जराइ॥४२छ। 
५ सुधग (क), सुम ग (ग), रुर्मांग ( च, छ ) 
$ छुब गुननि उचारी (क), तब जसु न विसारों (ग), तब जस न बिसारों (च,छ), 
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२८, स्तुति-रस--- राग सार॑ग व देवगंघार 
सुनि राधे, तेरे अंगनि पर सुद्रता न वची। 
लोक चतुल्स नीरस लागत. तें रस - रासि सची॥ 
पद-न॑ंख की छवि निरखि,विलखि रति, कमला आइ लची । 
तो कारन सुत - पति - ग्रह सब तजि, गोपी रास नची ॥ 
किसलग दल, कुसमनि फी सैया, कीतिक अवधि रची । 
सहज माधुरी रोमनि बरषत, रत्ति - रन - कीच मची ॥| 
तो सी नार, न पुरुष स्याम सो, विधि बेकाज पची । 
ध्यासः सुमेरु कोटि की पटतरि, क्यों पावे घुंघची ॥४२श॥। 
राग त्रसत 
सुदरता की रासि नागरी, देखत नेन सिरात । 
अगनि कोटि अनग वारियतु, विदँँसि कहत जब बात ॥ 
कोटि कल्प कोऊ जो जीवें, रसना कोठिक जात । 
निरुपम नख की छाव उपमा कहें *,कोटिक कवि अकुलात ॥ 
लोक चतुर्दंस की वरु तरुनी - तरुन, सुनत बलिजात । 
नयन - स्रवन - उर - अयन सांकरे,सोभा - सिंघु न मात्त ॥| 
बड़भागी अनुरागी मोहन, हिलत मिलत न अघात । 
धन्य व्यास” की ठकुराइनि, राधा कह्ठि स्थाम सकात || 
। राग तिहागरों 
मुख-छवि देखत नेन लचे । 
समान कृत अपमान विसरे, पलक प्रेम नचे॥ 
अधर, दसन, कपोल, भेंदहनि, रुपसिंघु सचे । 
मनहूँ मुक्ता - लाल - कचन - इन्द्रनील - खचे ॥ 
लोल लोचन सेन सर पे, मैन ओल बचे । 
अल्क मल्कनि नासिकामनि, हँसनि रंग रचे ॥ 
भोर जुगलकिसोर, जोबन - जोर तमकि तचे | 
“व्यासदास'हिं. रंगरासहिं. देते मार मचे॥४२७॥ 
राग देवग धार 
रूप - गुन - झुख को रस राधिका पायौ, 
सुजस ओर त्रियूनि कों छोई आग । 
अति करुनाकरिं पिंय हित कारनि , 
कुच-घटि भरि राख्यो प्रेम ही को पाग ॥ 
#* कहें (च, छ ), कह (ग ); . कहि (क ); 
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छिन - छिन भोग करत, काम-रोग नासे, 

याही तें न कह्मो परे$ मोहन जू को भाग । 
रोम-रोम प्रति व्यास!'हिं कोटिक रसना हाय, 

तौ न बरन्यी परे$ प्यारी को सुहाग ॥४४८॥ 


राधिका सम नागरी प्रवीन को नवीन सखी, 

रूप - गुन - सुद्दाग - भाग आगरी न नारि। 
बरुन-नागलोक*, भूमि, देवलोक की कुमारि, 

प्यारी जू के रोम ऊपर ढारों सब बारि॥ 
आनेदकद नंदनंदन जाके रस रंग रघच्यी, 

अंग वर सुधग नच्यो मानत हँस द्वारि। 
ताके बल गब भरे रसिक व्यास” से न डरे, 

लोक - वेद, कम - धर्म छाँडि मुकुति+ चारि ॥४२६।॥॥ 

राग गौड़मलार 
बने न कहत राधा को रूप । 

बि्ेंसि विज्ञोकि विमोह्यो मोहन, छ'दाचन को भू ॥ 
अगनि कोटि अनंग सोमकुल, एक अग को कूप । 
नख - सिख भोग भोगवत नागर, अधर-सुधा-रस तूप )) 
लेत उसास चास मुख महकत, मनहुँ अगर कौ धूप । 
मानहूँ चपे कौ बन फूल्यी, गोरी गात अनूप ॥ 
चास पयोधर राजत मानहूँ, सुरत-जग्य फो जूप । 
व्यास! स्वामिनी सो विहरत दी, मोहन लगत सरूप |[४३०॥ 


राग कल्याण 


गुन-रूप की अवधि राधिका, तें रसिक राइ सिरोमनि बस कियो | 

तन - मन - घन - जोबन भूपन, आनप्यारे के ओर न वियौ॥ 

बोलत हँसत मिलत चितवत ही, मोहन को चित्त चोरि लियौ । 
नवनिकु'ज द्'दावन विहरत, सीतल करत व्यास को हियो ॥४३श॥ 


कै परे ( च, छ ), मेरे ( क ), $ परे (व, छ), परवी (क), 
* नागलोक (चर, छ); नागश्नोक (क ),  मुकृति (न, छ), मुक्ति (क), 
| रसिक (क), परवसी (ग, च, 8 ), 
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राग कमोद 
कुज-कुज प्रति रति व दावन, द्वम - द्रम प्रति रति - रंग | 
वेलि-वेलि प्रति केलि, फूल प्रति, फल प्रति विमल विहंग ॥ 
कठ - कंठ प्रति राग - रागिनी, सुर प्रति तान - तरंग । 
गौर-स्याम प्रति, स्थास-वाम ग्रति,अँग-अँग सरस सुधंग ॥ 
सुख प्रति मंद हास, मैनन श्रति सेन, भौँढ अति भंग । 
रास-विज्ञास पुलिन प्रति, नागर नागरि श्रति छुल संग ॥ 
रूप - रूप प्रति गुन - सागर, सहचरि प्रति ताल - सदंग । 
अधघरति प्रति मधु,गंडनि प्रति विधु,उर प्रति उरज़ उतंग || 
कहत न आवे सुख, देखत मुख सोद्दे कोटि अनंग । 
व्यास! स्वामिनी राधहिं सेवत, स्याम धरे वहु अंग ॥४१२॥ 
राग देवगधार 
सर्वोपरि स्याम की दुलिदिनि वहू। 
श्री ज्पभानु भूप की बेटी, नंदराइ की पुतवहू।॥ 
बदावन - सादिर की देवी, सुख - रति तरत सरद हू । 
रूप-अवधि गुत की निधि राधा, चरन-कमल-सरन रहू | 
रसिक अनन्य धर्म आराधन, साधन की धारा गहू । 
केलि रँंगीली वेलि, डरज फल, गंड - अधर सेवा महू ॥ 
अंग-अंग सत रंग भोंगिया, भोग-भवन भामिनि सहू । 
चन अनुपम सनि मन जु सुराखुर-पद की व्यास! उपानह ॥9३३॥ 
राग कल्याण 
गौर अंग रंग भरी, छुसह विरह - सिंधु तरी, 
सुख गिरवर सर सुदर स्याम - वंदिनी | 
प्रानरवन वदन-कमल, लयन-कुमुद्‌ मुदित करन, 
हास - रस - विलास सरद* - सूर - चढदिनी ॥ 
सोहन - सन चपतल मीन, खंजरीट सरन+ (| ), 
रोमावलि नील छत्रि कार्लिंद - नंदिनी | 


* सरद ( ग ) सरस (क) ' सरन (ग,छ); सरस (क) 
$ (क) स्रति में सकेत किया गया है कि लिपिकार को कसी विवशता से 
इस स्थल पर कुछ छोड़ना पढ़ा है। तीन मात्रा का शब्द यथा दीन 
आठि छुँद की गति के अनुत्तार उपयुक्त बैठता है। अन्य कसी लिखित 
प्रति में यह पढांश मिले तो पाठक सूचित करने की कृपा करें | 
-+संपादक 





च्या० ३६ 
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नव-नव निज बृू'दावन, सुरत - पु'ज कु'ज-रवन, 
प्राववल्‍्लभा करेनु दुख - निकदिनी ॥ 
नागर वर कर मराल मधुप जीव जीवका, 
पीन तुंग उरज, जलज सुब्ढ़ फदिती । 
कृष्त - राधिका - प्रताप, सुनत दूरि होत ताप, 
नेति-चेति वदति “व्यास”! निगम - छंदिनी ॥४१छा 
राग सारंग 
बनी राघा-मोहन की जोरी। 
नील - पीत- पट भूपन - भूपित, गौर - स्थाम तन गोरी ॥ 
हुख - सोचन चल लोचन चारो चिते, करत चितचोरी । 
वंक निसक चपल श्र वभग, अनग नचावत होरी ॥ 
नॉचत अंग सुधंग किसोरहिं, सिखवत कवरिकिसोरी । 
गावत पियहिं रिकाचति नागारि, सुखसागर में बोरी॥ 
नव - निकुज कमनीय कुसुम - सयनीय सुरंग चेंभोरी । 
विदरत व्यास? स्वामिनी की उपमा कहूँ भामिनि कोरी ॥४३५॥ 
गग देवगधार 
राधाहीं आधीन किसोर 
गौर अग के रग - सिंधु की, पावत नाहिन हरि आदि - ओर ॥ 
महामाधुरी अघर-सुधा-विधु पियत, जियत डर चामुये कोर । 
मेघ सुदेस केसकुल देखत, नॉचत गावत मोहन - मोर ॥ 
मानसरोबर ऊपर निवसतु, लाल-मरात्त कमल - कुच कोर । 
स्वेद - सलित्न - सरिता महँ विहरत, मीन मनोहर चचल चोर॥।। 
वरपत सेह सनेह बूद चुनि, हरि - चातिक मधु जोबन-जोर । 
“्यास! बेस - बस लूटत दोऊ, कछूटत नाहिन जानत भोर ॥४३३॥ 
२९, सखी को विकानि-- 
राग कमोड़ 
गौर - स्याम सुर मुख देखत मेरे नेन ठगे। 
मानहूँ चदकिरन - मधु पीवत, राति चकोर जगे॥ 
सरद्‌ - कमल - मकरंद - स्वाद - रस,जनु अलिराज खगे । 
निरखत हास - विज्लास - मधुरता, लालच पल न लगे ॥| 
चचल चारु दृगचल चितबत, प्रेम - पराग पगे । 
भकुटि,कुटिल कच,तरल तिलक, चितवत ऑसुवा उमगे | 
नासाभरनि, हँसनि दामिनि - छवि, ढसन - फूल सुभगे । 
नखसिग अग निहारत, आरज - पथ ते “व्यास! डगे ॥४३७॥ 





॥| 
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३०, उत्थापन समय -- 
राग सार गे 


चलहि तू भेद की माई चाल | 
गाबत सन्ति - संजीर वजावत, मिलवत गति सपतात ॥ 
मलकत अलक, छवीली भौंहिं, चंचल नेन विसाल | 
सानहूँ वधिक उरनि विडरे खजन, सीन, सधुप, मुगसाल ॥ 
पीन गगन कुच उन्नत देखत, पग डगमगत रसाल । 
सानहूँ फैंदल के संश्रम, सग तजत गयंद, मरा ॥ 
मंद हँसनि घूघट में सोमित, उर लटकत लटनाल । 
“व्यास? स्वामिनी तो तन देखत, स्थाम भयों वेह्यल॥४३८॥ 
राग पट 


छूटी लट न सम्हारति गोरी, अंचल ढारें आवत्ति । 
घूमत नेन, चेन तुतराने, लटकति अंग नचावति॥ 
स्थास-अस भुज घरें करे वस, हँसनि भोंह सटकावति । 
सावधान परवसी यही रस, रीकि अधर - मधु प्यावति ॥ 
कबहुँक रति विपरीत सीत पर, सुख - वारिंद वरषावति | 
इहि विधि विहरत संतत देखत व्यासदासि? सुख पावति ॥४३६॥ 
राग भूपाली 
आवत सखि, चंदा साथ अध्यारी | 
घन-दामिनि चकोर - चातिक मिलति, मोरति राका प्यारी । 
गज्ञ, सराल, केहरि, कदली, सर,वक, चकवा, सुक, सारी ॥ 
खंजन, मीन, मकर,ऋच्छुप, मग, मधुप, सुरज॑गिति कारी १ 
कसल-मनाल, लाल, मनि, मुक्ता, हीस सरसु पारी ॥ 
व्यास! स्वामिनी की सुख - सपति लूटत कु जचिहारी ॥9४०॥ - 
राग कमोद 
उनीदे नेननि रसु । 
सुरत - र॑गरेंगमगे लोल, डोल कछुक आलसु ॥ 
सिथिल पलक अलक मलक, मलमलात किरीद पसु । 
कमल सें अलि अरुझे, जन्ु प्रात करत गवन सहसु ॥ 
गर्ब इतरात आति, गावत गति रत - जय - जलसु । 
स्पाम - स्वासिती स्थास - छ॒त्रि ल्यास” रसिऊ सरवसु ॥४४शा 
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) 


हर 


राग सारंग 


सुरत-रेंग राचे ललित कपोल । 
मधुर-मघुर कर रग नागरहि, छवि न फवति गति गोल ॥ 
अधर दसन - नख अंक, पीक-रस, पकिल करत कल्ोल । 
अलक पत्चक प्रतिविवित, कल्कत मनि-ताटक विलोल ॥। 
विहँसत लसत वसत पिय नेननि, मॉगत मेननि ओल । के 
छूटी लट लटकति कुच-घट पर, नाहिन नील निचोल ॥| 
जानि कमलदल आनि लचे, लंपट मधुपन के टोल । 
व्यास! स्वामिनी श्र वविल्ञास लव, मोहन लोने मोल |॥|४४ -॥ 
राग घट व गौरी 
फिरत सेंग अलिकुल - मोर - चकोर । 
घनरु जुन्दाई सरद वसत, मनहुँ हैं. जुगलकिसोर ॥ 
निकट कुरग-कुरगिनि आवत, सुनि मुरली - धुनि घोर । 
“्यास” आस करि त्रास तजत सर, चक्रवाक भरि भोर ॥४४१॥ 
वंसीवट को खेल--- 
राग विलावल 
ठाढ़े दोऊ कुजमहल के द्वारें । 
राघामोहन मोहि. लागतु है, तू देखियो 
नेक नेन भरे सोमित अग सुठारे ॥ 
अति आतुर तोहदीं तन चितवत इकटक, 
पलक लगत नहिं,लोचन-सीन लगें ज्यों गारे । 
न्यास? स्वामिनी चितवत ही चुंवत ललित , 
विद्ेसि उरास पिय लई.विहरत राख्यों रंग अँध्यार | ए 
राग घट व टोडी 
क्ुवरि अ्रवीन 'सुवीन वजावति । 
वसीवट निकट निकुजनि वेठी, सुख पुजनि वरषावति | 
स्यास चुरी पहुँची कर सोमित, ऑगुरिनि रग वढ़ावति । 
तॉतलि मोर नासारि पान सजि, दँसति दुति मन भावति ॥ 
उपजति राग-रागिनी अदभुत, मोहन-मूग्िं रिकावति ! द 
सुर - बवान - तान - मानहिं मिलि, मीवा-लेन नचाचति ॥ 
गावत गीत समीत के स्रवननि, वर संगोत सुनावति । 
विवस जानि ऊुँ वरहिं,.करुनाकरि अथर-सुधा दे ज्यावति ॥| ] 
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कोटि काम दे स्यामहिं भोहति, दँसि-हँसि कंठ लगावति । 

लेति उसाँस देति कुच दरसन, परसत सकुचि दुरावति ।॥ 

कुसुम-सयन पर कोक-कलाकुल,प्रगर्टत पतिहि सिखावति । 

टर्ह़िं विधि रसिकनि की निधि राधा,व्यास'हिं सुख दिखरावति ॥ 
राग केदरे 
देखि सखी, खेलत नागर-नट । 
अदभुत वात कहत नहिं आचे, क्रीड़ा करत चढ़े वंसीबट ॥ 
मोहन के करजनि सें सोभित, प्यारी के कुच-कनक-सुधा-वट । 
सानी द्वेम-कमल पर मधुकर, रिस करि हंस गहे कर सकट || 
चुवन करत लरत नासा सुक, दारथो दसन,स्वाद-रस लपट । 
नैनानि चंचल खंजन विहरत, मधुर वचन वोलत कोकिल रट | 
रति-रन साजत भाजत नाहिन,नखसिख तें सव अग-अग छुसट । 
यह रस“व्यासद्यस!हिं न उवीठत,जद्यपि सेत भई सिर की लट ॥४४६॥ 
राग भूपालो व सारग 
लटकंति फिरति जोवन-मदुमाती, चंपक-वीथिनि चपक - वरनी । 
रतनारे अनियारे लोचन, दुखमोचन लाखि लाजत हरिनी ॥ 
अंस भुजा धरि लटकति लालहिं,निरखि थके मद-गजगति करिनी । 
ब'दाविपिन विनोदहिं देखत, वेमानिक (मोहि) द्वदारकधरनी || 
रास-विज्लास करत जहाँ मोहन,वल्ि-वलि धनि-धनि दे वन-घरनी । 
श्री वृपभाननंदिनी के सम, व्यास! नहीं त्रिभुवन महेँ तरुनी ||४४०॥ 
३२ भेपषृ-पलट-- 
राग कान्‍हरो 

कुधरि कुबर को रूप-भेष'धरि, नागरपिय पहँ आई | _ 

प्यारिदिं हरि न मिले सकुची जिय,उपजी तव इक बुद्धि डपाई ॥। 

हों द्दावनचंद छुवीली, राधा - पति सुखदाई । 

तू को प्रिया -प्रिया कह टेरत, तजि वनभूमि पराई ॥ 

केसी तेरी तरुनि सुद्दागिल, कहि सो सों ससुमाई । 

राधा? नाम गाँव वरसानों, वड़े गोप की जाई।। 

सुदर पुरुष स्थाम तन सोहन, प्रिया अधिक गोराई । 

तेरी सी उनहारि वारिहों! जब मो तन मुसिक्याई॥॥। 

नकवेसरि के वेह नेह में, मगमद वाटि लगाई॥ 

व्यास'स्वामिनी विहँसि मिली जब, प्रगट जञानि चतुराई ॥४४८॥ 


बन भंफपानकाप स्थाध जा 


राग सारंग 
बजावत स्यामर्हि विसरी मुरली । 

मोहन सुर अलाप जब गायी, राघा चित-बित चुरली ॥ 
अरून वरुन दिसि,निसि ससि विकसित ,सकुचत कमलकल्ली । 
तमचुर-सुर सुनि मिलि विछुरी, चकवनि की जोट छली || 
फूली घरनि सदा गति भूली, तनिसुता न चली । 
विकल सेँवर, पिक पथिक अचल पथ, रोकत कुजगली ।। 
स्थावर-जगम, संगम बिछुरे, सब की गति बदली । 
के यह मरम जानि है महलनि, कैरु व्यास” बृुषली ॥४४६॥ 

राग सारग 

किसोरी सहचरि संग चली 

जिय की वानि हानि करि मानी, सुनि पिय की मुरली !। 
सुनत सुरनि सज्जित हो लज्जित, उककृति कुजगली । 
मेन बिवस हो भई ठेन बीच ही, मोहन मिलि करम बली | 
उर सों उरज मिलत न मिल्नत, सुखसागर बढ़े अली । 
हरि-मधुपहिं मधु प्यावत व्यास? स्वामिनी-कमल कली ॥४५७॥ 


३६, रास--- राग सारग व गृजरी (चचरी) 

नॉचति वृषभानकुँवरि हंससुता - पुलिन मध्य, 

हंस - हसिनी मयूर - मंडली बनी । 
गावत गोपाललाल, मिल्वत ममपतार ताल, 

लाजत अति मत्त मदन कामिनी - अनी ॥ 
पदिक लाल कंठ माल, तरल तिलक भाल मल्क, 

स्रवन फूल, वर टदुकूल नासिकामनी । 
नील कचुकी सुदेस, चंपकली कलित केस, 

मुखरित मनि दाम, वाम कटि सुकाछिनी ॥ 
मरकतमनि वलय राव, मुखर नूपुरनि सुभाव, 

जावकजुत चरननि नखचढद्रनिका घनी । 
मदहास, श्रविल्ञास, रास - लास सुखनिवास, 

अलग लागि लेति सुघर राधिका धनी |! 
काम-अंधघ, कितव-चंध, रीमि रहै चरन गददे, 

साधु - साधु कहत रहत राधिका गनी। 
मेंटति गहि वॉहु मूल, उरज परस भई फूल, 

ज्यास” वचन सानुकूल रसिक जीवनी ॥४४५८॥ 


श्र गार-रस-विहार [ ३१३ 





राग आसावरी तथा सारंग 
वृपभान-नंदिनी सरद-चंदिनी नटति गोविंद-संगे । 
जगतय॑दिनी,सूरनं॑द्नी-तट, चसीवट, नागर सिल्लि प्रगट सर सुघंगे |) 
रास रच्यो श॒ुनि रूप सच्यो, न विनोद वच्यो, देसी ऑग-्अंगे । 
तालि - मानि - वँधानि गति, रतिपति निरखि मन मान - भंगे || 
ककन - किंकिन नूपुर - धुनि मिलि, सुनियत ताल मसदगे । 
हस्तक मस्तक सेद दिखावत, उमगत उरज उतंगे॥ 
श्रकटि - विज्ञास, वंक अवलोकनि, मंद हास उपजत रंगे। 
व्यास! स्वामिनी के रस गावत, तरू - मृग - भँवर - विहंगे ॥४४६॥ 
राग साग्ग व सही 
विराजमान आन वृषभानकुँवरि गान करति, 
- गुन - निधान, सुभग स्यथाम-भामिनी । 
राग - तान - वान लगत,व्योम जान समान डगत, 
कोटि चंद मंद थर्कित, काम-कामिनी |! 
अग बर सुधंग नचति,देखि सुघर सभा लजञञति मेघ - दामिनी । 
अ व-विज्ञास मंद हास, नंत वत्न विनोद-रासि 
कुंवर कंठ पासि दासि “व्यास? स्वासिनी ॥९६०।॥। 
राग सारग 
चढित मृदंग राइ, नटत गोपालराइ, गावति तरुनिमनि राधिका वनी | 
सागरि नव रूप ग़ुन - आगरि, अलापति तान वितान तनी।॥ 
पचस की धुनि सुनि सुक मुनिन्रत घरथो, थकित सदन-अनी । 
वछरा न छीरु पियें,नाद के आनंद लिये, उलटी सलिता वह मोहित फनी ॥ 
द्रुमकुल कुसुमनि वरपत, गुलम-लता खग जय-जय, 
व्यास” स्वामिनी रसिक कुचर सिर अआुकुट-मनी ॥|४६१॥ 
राग सारग 
अंग अंग प्रति सुधंग, रंग गति तरग संग, 
रति - अर्नग - साल - भंग मनि - मसदंग वाज । 
सुस्वंधान गान - तान मान जान गुन-निधान, 
अर व-कमसान, नेन-वान सुरविमान छाजे ॥ 
उरप,तिरप,सुलप सुधरि,अलग लाग लेति के वारि, 
बृद्चाल ताल रसिक लाल लाजे | 
“व्यास दासि? रंग रासि, देखति मुख सुख त्रिज्ञास, 
काम विवस स्थाम-वास सुरति साज साजे ॥४६श॥। 
व्या० ४० 


१७ |] भक्त-कवि व्यास जी 
हे राग कामोद 
नाॉचत  नंद-नंदन बृषभान-नंदिनी बनी, 
रास - रंग अंग संगीत तरनि- तनया तीरे। 
राका निसि सरद्‌ - ससी कर र॑जित बृदावन , 
फूलि रही जाइ जुही, मलय धीर समीरे ॥ 
घुघरी पद बाज़ति कटि किकिनी, कर कंकन रब, 
कंठमाल,  स्॒रवत फूल, चल दुकूल धीरे । 
मंद हास, मधुर बेन, श्र, विलास, नेन सैन , 
देखत सुख मुख भगत ताप, होत ह॒दे सीरे । 
पंचस घुनि गावत पढु, तान सुनि विमान विकल, 
'दारक - बंद - वधू बिगलित खीरे । 
कुसुमावलि बरषि, हरषि स्याम कहें होरी हो , 
बार फेर देत “व्यास!हिं भूषन पट पीरे ॥४६३॥ 
राग विलावल 
स्याम-बाम अंग सग, नाचति गति वर सुधंग, 
रास - ज्ञास रंग भरी सुभग भामिनी । 
तरनि-तनया-तीर खचित, मृदुल कनक रचित हीर, 
त्रिगुन सुख समीर, सरद - चंद जामिनी ॥। 
ध्वरत् रुसित नू पुर,क र ककन,कटि किकिनी धुनि, 
सुनि खग - मग मोहि गिरत काम - कामिनी । 
पंचम सुर गान तान, गगन सघन भये आन, 
..._भेगन मगन जान, गिरत सेघ-दामिनी ॥ 
भपताले चाल्ति उरपि, लेति तिरप मान सुखर्हि, 
चंद सुधरप ओऔघर वर सुलप गामिनी । 
नयन लोल, मधुर बोल, भ्रुकुटि भग, कुच उतग, 
हँसति पियहिं विवस करति'व्यास'स्वामिनी ॥|४६४॥ 
राग आसावरी 
नॉचति नव र॑ग संग, अंग छविन माई । 
गावति मन भावति, गति देसी दिखराई॥ 
सनमुख रुख स्याम-गोर, गातनि महँ माई । 
विकसित वबदनारबिंद, सोभा अधिकाई || 
चरन पटकि, नैन मटकि, वक श्रुव चलाई । 
हस्तक चल, मस्तक कल, कुच बर सुखदाई॥ 
कोतिक-निधि राधा को गुन-गन कह्मो न जाई । 
काम-विवस स्याम “व्यास! स्वामिन्री डर ्ञाई ॥४६४५॥ 


श्र'गार-रस-विह्य र [ ३१४ 





राग कल्याण 
साँचरे गोरे सुभग गात, सुरति रस चुचात, 

देखत नेना सिरात, रोम - रोस सुख सॉति । 
सुरंग वीथिन महँ गावत, नॉचत नव अंग-अग रग भरे, 

अंसनि सुख वाहु धरि, लटकति लट-पॉति ॥ 
पत्वटे दुहूँ निचोल, वोलत सधुर वोल, 

हँसत कपोल लोल, सोभित छवीली भाँति । 
चाजत ताल मर्दंग,, देखि “व्यासदासि!, 

रंगगसि फूली न अंगनि समॉति ॥७६श) 

राग सारंग 


नाँचत गोपाल बने, राधा संग गावें। 
बदावन रास रच्यो, लाल वेनु बलाबें।॥ 
गौर - स्थाम वाहु जोर, संडली वबनावें। 
मनहूँ हेस - मरकत - मनि - माल्रहिं नचाव ॥ 
भूपन-पट, तन-छवि, घन-चपलाहि लजाब । 
सोर - मुकुट कोटि-कोटि सदत-सद नसावें 
ऋंकन,किकिनि,नू पुर-धुनि,मुनि्दि मोह वढ़ाव। 
नाग, वान, मान, सुर-विमान, वन बुलावें ॥ 
उरप, तिरप, सुलप, सुघर,ओघर गति भार्वे । 
आंग - अंग चर सुधग, रंग कहि न आवबे ॥ 
चंद-बंदल, उ८ चविहँसि, नेननि सटकाव । 
कवहुँ नाहु प्यारी गहि, चाहु डर लगावें ॥ 
जय-जय घुनि सुनि सुरेस,सुमननि वरपाव । 
व्यासदास” रंगयसि चरन - रेचु पाव ॥४६णा 


आंग-अंग सरस सुर्धंग रंग रचत, नॉचत दृ दावन-चारी । 
विविध-वरन सन-हरत चसन,तन सूपन सूपित पिय-प्यारी ॥ 
ताल सृदंग संग, ललिदादिक ज्ञलिव वजाघाति करतारी । 
मोहन-धुनि सुचि मुनि-सन सोहे,खग-म्ग कुल मुनित्रत घारी ॥ 
राधा गुन-सागर अगाध पतिहिं रिक्राबति, गति न्यारी। 
ओदघर सुघर मान महँ, मोहन घाइ घरी डर सुकुमारी ॥ 
अद्सुत छवि कवि कहि न सकत कछु, हँसत लसखतद सोभा भारी। 
व्यास' स्वामिद्ी के पटतर कहूँ त्रिुवत्त मे उपमा हारी ॥४६८॥ 
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त राग मैख.. 
स्यामा सेंग स्थाम नचत, रास-रग ग़ुननि खचत , 
ससि अखंड मंडल हँसिे सरद - जामिनी । 
तरनि-तनय कछू मदुल,अच्छ ससित रज पुनीत , 
त्रिविध - पवन ताप - दवन कास - कामिनी ॥ 
चरन चलित, बाहु बलित, ललित गान,कलित तान, 
मान - सुर - बेंघान, तिरप लेत भामिन्री । 
वर सुधग रग ताल, मनि मृदग, चंद चाल , 
लाल सुधघर, ओघर गजराज - गामिनी ॥ 
रिमे पतिहिं गति द्खाइ,लेति क्ुँबर कंठ लाइ, 
हर स्याम - घट. सॉक सनहूँ दुरति दामिनी । 
नेन सैन अ्रविलास, मद हास सुख-निवास , 
सुनि-सुनि मुनि बोलत जय “व्यास! स्वामिनी ॥४६६॥ 
४ राग सारंग 
बृषभानकुं बरि गान करत वसीबट मूले । नॉचत गोपाललाल अग-संगकूले ॥। 
कुज - भवन कोक - कुसल सुरत - डोल भूले । 
दसन-अधर-नेन निरखि “व्यास! विकच फूले ॥४७०।॥ 
राग केदारो 
स्थाम - नटवा नटत राधिका संगे । 
पुलिन अदभुत रच्यो,रूप-गुन-सुख सच्यौ,निराखि मनमथ-बधू मान भैंगे ॥| 
तत्त थेई - थेई, मान सप्तपुर पट गान, राग-रागिनी, तान स्रवन् भगे । 
ल्टाकेि मुँह मटकि, पद्‌ पटकि, पटु कटकि , 
हँसि विविध कल साधुरी अग - अगे ॥ 
रतन ककन क्वनित किंकिनी नू पुरा, चचरी ताल मिलि सनि-मृ्दंगे । 
लेति नागर उरपि, कुँवरि औघर तिरप, “व्यासदासि? सुघर बर सुधंगे ॥ 
राग कान्हरो 
सुधर राधिका पअवीन, वीना वर रास रच्यो, 
स्थाम संग बर सुधग तरनितनया - तीरे । 
आनंदकंद बृ दावन, सरद-चद, मद पवन, 
कुसुम - पुज॒ताप - दवन घुनित कल कुटीरे ॥ 
रुनित किफरिनी सुचारु, नू पुर मनि वलय हारु, 
आअग रव म्दग तार, तरल तिरप चीरे । 
गावति अति रंग रहो, मोपे नहिं जात कह्मो, 
“व्यास रस प्रवाह वह्यो, निरखि नेन सीरे |४७२॥ 


४ गार-रस-विहार [ ३१७ 


राग गोरी 
पखखावज ताल रवाव वजाइ। 


सुलप लेत दोझ सनमुख, मुख मुसकित नेन चलाई ॥ 
पद्‌ पटकनि, नू पुर - किंकित - घुनि सुनि न नवेरी जाई । 
उरप सान महू, तिरप सान ले, सुर - वंधान झुनाई || 
देसी सरस सुधग सुकेसी, नॉचत पियहिं रिस्ताई । 
काम विवस स्यामहिं तक्ति स्थामा, रबकि कंठ लपटाई ॥ 
गुनसागर की सीवों उमगी, कवि न छविद्धि कहि ज्ञाइ । 
“व्यास! स्वामिनी को सुख सब्वंसु, लूटत मोहनराइ ॥४७श॥ 


राग कान्हरों 


नॉचत नेँदनंदन वुपभान-संदिनी समीप, 

देखि चंद भूलि रहो, कलप जामिती । 
नख प्रति प्रतिरुप ठानि, भूपन उड़बृ द्‌ जानि, 

आनि चरन भजत, तजत गनन धासिनी ॥। 
नील पीत वर दुकूल, गोर-स्याम अंग फूरलि, 

अग मिले हरपि वरप सेघ दासिनी । 
बर सुधंग रंग रचे, दंपति गति रीमि लचे, 

विगत गवे अबे - खब काम - कामिनी ॥ 
पंचम स्व॒र गान, सघुर तान, सुर वैँवान, 

सान लेति तिरप राधिका गजराज-गासिनी । 
वारि फेरि देत द्वार, हरि उदार कहत रहत, 

हो हो हो साधु - साधु “व्यास” स्वामिन्री ॥४७७॥ 


राग केदारों 


नॉचत गोपाल वने नटवर वपु कारें । 
गावति गति मिल्वत अति, राधा के पाछें॥ 
किंकिनि, कंकन, नू पुर घुनि ताल म्दंग सोहे। 
सद हास, भ्र-विज्ञास, सेननि मत सोहें॥ 
तरुवर, गिरिवर, म्रग नाद - वान पोर्ह। 
बृदारक - छंद - वधू तारक विधु मोहें॥ 
समीर, नीर पंगु भयों, वालक न पय - प्यायें । 
व्यासः सकत्त जीव - जंतु नाद - स्वाद ज्यावें ॥४७श॥। 


श्श्य ] भक्त-कबि ब्यास जी 


३७, संभ्रम मान--- 


प्रियतम के हृदय में अपना प्रतिधिव देख .कर श्री राधा जी कहती हैं--- 
राग सारंग 


पिय के दिय तें तू न टरति री । 
मेलि ठगोरी खेलि स्यथाम सों, मोहू तें न ढरति री ॥ 
मेरी नाह कि तेरी कहि धों, जासों प्रीति करति री । 
हों इनकी प्यारी तू न्यारी, हों ही बकत अरति री॥ 
जद्यपि रूप-रासि तेरे अँग, निरखत आऑखि जरतिरी । 
जोबन - जोर ,किसोर-चंद को, चितु-बितु चाह हरति री ॥ 
इतनी सुनत कुबर के तन तें स्वेद - नदी उतरतिरी । 
हँसि हरिराम"“व्यास' की स्वामिनि,ज्ञालहिं अक भरति री ॥४७६॥ 
सखी-वचन मानिनी ग्रतिः-- 


राग गौरी व भैरव 


काम-कुज-देवी जय राधिका बर दायिनी, 

निस्चे देहि प्रिये बृ'दावन - बृ'द - बासिनी । 
करत लाल आराधन, साधन बल कर प्रतीति, 

नामावलि मत्र जपत, जय विलासिनी ॥ 
प्रेम पुल्तक गाचत गुन, पाचन मन भावन अति, 

नॉचत गति रीमि, देखि मद्‌ हासिनी | 
अंगन पट - भुषन पहिराइ, आरसी दिखाइ, 

तोस्त ठुन ले वलाइ, सुख - निवासिनी ॥ 
कर जोरें, चरन गद्दत, कहत चादु वचनावलि, 

विनती सुनि दास की, दुखरासि - नासिनी । 
प्रतिपालय करुनालय मो सों लिनि मान करे, 

देहि प्रिय प्रान बदत “व्यास दासिनी? ॥४७७॥ 

श्री ग्रिया जी के वचन सखी ग्रति।-- 
राग मलार 
तू कत मोहिं सनावन आई । 

कोटि वार वरजेहू, पिय चंचल की टेव न जाई॥ 
मो देखत अपने उर मोहन, सुदर वसन दुराई। 
मोह तें गुन - रूप - आगरी, ता तें तन - मन भाई ॥ 


* हरिराम ( ग, च, छू ), हसि दास ( के) 


आर गार-रस-विद्यार [ ३१६ 


इ््८ 


मोझ्ों विरति बढ़ी वा सों रति, करि तब हो विसराई । 

करि अपराध साधु हो बैठे, तोहिं सिखे चतुराई॥ 
पट-भूपन तलि, छल करि नागर, तन कुमकुम लपटाई । 
“व्यास? स्वामिनी निरखि हँसी. सुदर हँसि कंठ लगाई ॥४७८॥ 

राग सारंग 
रूसें हू न तजी चतुराई। 

सकति वसीठी सीठी जानत, नेननि सेन चलाई ॥ 
आजु नेह सों वात कद्दत, सुनि स्त्रवत्तनि रुचि उपलाई । 

विनु काजें रूठे, कूठी दुख पावति, कहत लुगाई॥ 
आपुन सों सब भले कहावत, हरत न पीर पराई । 

तव ताको अपराध न दुरिद्दे, कहि वेंहे जल - माई ॥ 
इतनी कहि, जमुना महँ मुख देखत ही लाज गेंबाई। 
स्थाम काम-वस व्यास स्वामिनी, राखी कठ लगाई ॥४७६॥ 
श्री लाल जी के वचन श्री प्रिया जू प्रति--- 


राग सारग 
वाधा दे राधा कितहिं गई। 
छ'दाविपिन अछत प्यारी विन, सब विपरीति भई॥ 
मेरे मंद भाग तें, काहू पोच अ्रकृनि सिखई ! 
मुख सुखरासि, उरज देखे विनु, क्‍यों जीबे विपई॥ 
ताक्के प्रान रहें क्‍यों जिय, वह अघर - सुधा ओँचई । 
“व्यास! स्वामिनी विहेंसि मिल्षत ही, वाढ़ी प्रीति नई ॥४८०॥ 
राग ने5 
काहे को लाड़िली, मो सों मान करति | 


मेरी प्रकृति जेसी, तैसी तुद्दि जानति, गुन अपगुन कत जिय महेँ धरति ॥ 
ताहदी पर कीजे कोप,जाही सों सपने हू न बीच,नीच कामहिं पाछें हू डरति । 
“्यास! स्वामिनी तू चतुर-सिरोमनि,ओचका पाछ् तें तीके ऑको भरति ॥ 


राग सारग 
विरह-त्याधि तन वाढ़ी, राधा करि उपचारु | 


दे अधरामृत, मतक-रसाइन, कुच-गुटिका घटिका उर डारु॥ 
रोग-हरन निज चरत - सरोरुह्द , नेननि धारि कर - पंकज चारु । 
अंगराग - अजलना सु देहि अब, अंजन - पीक लीक गदसारु |; 
प्रतिपालय, करुना - वरुनालय, तो विनु अनत नहीं निस्तारु ! 


यह सुनि ऋ्रत व॒जि,पिय अँग-अंगनि/ व्यास! स्वामिनी करत विह्र।॥४८२॥ 


३२० ] भक्त-कवि व्यास जी 


राग-कमोद व भी टी (इकताल 

मान-दान दे री, प्रान राखि ले । हु 
विनती सुनि, मुनित्रव तजि वलि जाऊँ, रिस सलिता की सींव नाखि ले॥ 
तोहि बृषभानु की सौंह बेगि कहि, जिय के प्यारे, अधर-सुधा तू चाखि ले। 
विरह-सिंधु होमगन होत कुच-तु'बिनिरै, उछारि जो न पत्याहितौ व्यास”साखिले 

राग त्रिलावल 
राधा प्यारी, हो मान न कर | 
अंतर-विरह-दहन तन जारत, वरषावहिं विवाधर-जलघर ॥ 


विनु अपराधहिं कोप न कीजे, दीजे हो प्यारी, रे 
प्रान दान धन, राध।।! तेरी हों अनुचर । 


व्याससखी” तन मद हास करे, कठ लगाइ लयो सुदरवर ॥४८४॥ 
राग केढारो (ताल जग 
मुख-छवि अदभुत दोत रिसान । 
नैननि न ; विकानें 
नेननि की सैननि महेँ सुदरि, तेरे हाथ विकाने।॥ 
तारे तरले वक अश्रुब ओट, मनहूँ मनसिज सर तानें । 
पलक अलक;मिलि अनख् करति दँँसि, ताहि वर्दों जु वखानें ॥! 
विहँसत अघर कपोल औल, मनु मॉगत नित पहिचानें । 
चसकत दसन दामिनी मानहूँ, पट-घट अरि अरूुमानें ॥ 
फरकत डर, भुज करत चोवि इत, जघननि स्वेद चुचानें । 
तोरत अग रंग भरि पुलकित, रिसिन तजत अकुलानें ॥ 
अपनी काज विगारति नाहिन, आतुर कुसल सयाने । 
“्यासः उसास लेव दोऊ जन, रवकि कंठ लपटानें ॥४८५॥ 
राग केदारों 
समान तजि सानिनि, वृदन दिखाउ। 
दुख-मोचन तेरे दरसन बिल, लोचन जरत, बुकझाड ॥ 
मद मधुर मदु कोकिल के से, अपने वचन सुनाउ । 
पंचम सुर ॒पटतार अलापति, तू पटरागहिं गाड॥ 
परस भाग भेरो अब सुदरि, देखे तेरे पाड। 


“यास? स्वामिनी विहँसि मिली, हँसि बिरह-सिंघु की नाड।४८६।॥। 
राग कल्याण 


तेरी जानि कुँवरि, में जान्यो। 
मोहू से अनुचर को, तें अनुराग नहीं पद्दिचान्यों ॥ 
तो विन्ु मोहि अनाथ जानि, अब मदन वान संधान्यों । 
चंदन, चंद, पवन तन जारत, करतु कछू नहिं कान्‍्यी ॥ 
तेरे विरह् भयौ दारुन ढुख, कैसे जात वखान्यी । 
तेरे चरन-सरन हो सुदरि, व्यास! सखी गहि आन्यो ॥४८०। 


श्र गार-रस-विद्वार [ ३२१ 


राग गौरो 
मेरे तू जिय में वसति, नवल्न प्रिया प्रान - प्यारी 
तेरेई दरस - परस राग - रंग उपजत, मान जिन करि हा, द्वा री | 
तू ही जीवन, तू ही प्रान, तू ही सकल गुन-निधान, 
तो समान कोऊ ओर नाहिन सो को हितकारी ! 
व्यास? की स्वामिनि, तेरी माया तें, में पायो है नाम विद्वरी ॥४८८॥ 
३६, श्री लाल जी के वचन सखी प्रति-- 
राग धनाश्री 
गोरी एक सीख सुनि, हित-बात कही । 
प्रान सान सो वैरु वढ़थो, क्यों दारुन विपति सहाँ | 
दुख की रात विह्मत न सुख विनु, क्‍यों करि कु'ज रहों । 
को तन -ताप बुमावे कहि धों, का के पॉइ गहों॥ 
जान अधघीर पीर को मेटै, जानत जुगति न हो। 
जोवन-सतहिं मिलत “व्यासः कहि, आनंद ले निवहों॥४८६॥ 
राग कमोढ 
सहचरि, मेरो सेंदेसी कहियहु । 
करि मनुह्ारि, वारि जल पीजहु, पद्‌-पंकज गह्ि रहदियहु || 
जो कछु कहें किसोरी मो सो, तू सत्र सनमुख सहियहु । 
मेरे ओर तें बडी बेर लों, कुच - आँकौ भारि रहियहु॥ 
मेरे दुख-सागरहिं सोखि, सुख-सागर जल थल लहियहु । 


इतनो करत “व्यास! स्वामिनि कहेँ, पिय-हिय ओर निवहियहु ॥|४६०॥ 
राग गौरी 


कौन सो कहियें दारुन पीर । 

सुनि ललिता, वनिता विनु छिन्ु-छिनु, जैसी सहत सरीर ॥ 
जीवन रहत जीवका विलछ॒रे, का की कुज - कछुटीर । 
सदन - दहन उर जारत, उमगि बुकावत लोचन - नीर ॥ 
प्रान पयान करतु अनदेखें, देखें धरत न धीर । 
द्रसन आस उसास रही, ठुखदानि सखिनि की भीर ॥ 
भूषन दुख - पूषन तन लागत, धूमकेतु सम धोर । 
मालावलि व्याज्ञावलि, मुकुट कुकुट, वंसी खरतीर ।॥। 
कटक किसलय - सेज, चंद्रमा - चंदन गरल - समीर । 
सुनत भयानक सोर, चकोर, हँस, पिक, मधुकर, कीर ॥ 
करुताकरि सहचरिे ले आई, ये टोऊ रति - रनघीर । 
विहरत “न्यास” स्वामिनिहिं वाढ़ी, सुरत - नदी गंभीर ॥४६ १॥ 

ज्या० ४९ 


३२० ] भक्त-कवि व्यास नी 


राग-कमोद व भमो टी (इकताल 
मान-दान दे री, प्रान राखि ले । हि 
बिनती सुनि, मुनित्रत तजि बलि जाऊँ, रिस सलिता की सींव नाखि ले 
तोहि बृषभानु की सौंह बेगि कहि, जिय के प्यारे, अधर-सुधा तू चाखि ले। 
बविरह-सिंधु हॉमगन होत कुच-तु'बिनिटै, उछारि जो न पत्याहितो “्यास!साखिले 
राग त्रिलावल 
राधा प्यारी, हो भान न कर । 
अंतर-विरह-दहून तन जारत, वरषावहिं विंवाधर-जलधर ॥ 
विन्ु अपराधहिं कोप न कीजे, दीजे हो प्यारी, रा 
प्राव दान धन, राध | तेरी हो अजुचर । 
“्याससखी” तन मंद हास करे, कंठ लगाइ लयी सुद्रवर ॥४८४॥ 
राग केदारी (ताल गे 
कि सुख-छवि अदभुत होत रिसाने । 
नेननि की सैननि महेँ सुदरि, तेरे हाथ विकान॥ 
तारे तरले वंक श्रुब ओट, मनहूँ मनसिज सर तानें । 
पत्षक अलक;मिलि अनख् करति हँसि, ताहि बदों जु बखानें ॥ 
विहेंसत अधघर कपोल ओऔल, मनु मॉगत नित पढिचानें । 
चमकत दसन दामिनी मानहूँ, पट-घट अरि अरुमानें॥ 
फरकत उर, भुज करत चोवि इत, जघननि स्वेद चुचानें | 
तोरत अग रंग भरि पुलकित, रिसिन तजत अडुलानें ॥ 
अपनी काज विगारति नाहिंन, आतुर कुसल सयाने | 
“्यासः डउसास लेत दोऊ जन, रवकि कठ लपटानें ॥४८४॥ 
राग केदारों 
समान तनि मानिनि, बदन दिखाउ। 
दुख-मोचन तेरे दरसन विनु, लोचन जरत, बुकाड ॥ 
मद मधुर झूदु कोकिल के से, अपने वचन सुनाउ । 
पंचम सुर ॒पटतार अलापति, तू षटरागहिं गाउ॥ 
परम भाग भेरो अब सुदरि, देखे तेरे पाउ। 
“व्यास? स्वामिनी विद्ेसि मिली, हँसि बिरह-सिंघु की नाउ॥४८६॥ 
राग कल्याण 
तेरी जानि ऊुँवरि, में जान्यो | 
मोहू से अनुचर को, तें अनुराग नहीं पहिचान्यो ॥ 
तो विनु मो्ि अनाथ जानि, अब मदन वान संधान्यों । 
चंदन, चंढ, पवन तन जारत, करतु कछू नहिं कान्‍्यो ॥ 
तेरे विरह भयौ दारुन दुख, कैसे जात वखान्यों । 
तेरे चरन-सरन हों सुदरि, व्यास” सखी गहि आन्यी ॥४८७।॥ 
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राग गौरो 
मेरे तू जलिय में वसति, नवल्न प्रिया प्रान - प्यारी ' 
तेरेई दरस - परस राग - रंग उपजत, सान जिन करि हा, हा री ! 
तू ही जीवन, तू ही प्रात, तू ही सकल गुन-निधान, 
तो समान कोऊ ओर नाहिन मो को हितकारी ! 
“व्यास! की स्वामिनि, तेरी माया तें, में पायो है नाम विह्ारी ॥४८८॥ 
३६, श्री साल जी के वचन सखी ग्रति-- 
राम धनाश्री 
गोरी एक सीख सुनि, हित-वात कहों । 
प्रान सान सो बैरु वढ़यो, क्यों दारुत विपति सहोँ ॥ 
दुख की रात विह्यत न सुख विनु, क्‍यों करि कुज रहों । 
को तन -ताप बुमावें कद्दि थों, का के पॉइ गहों॥ 
जान अधघीर पीर को मेटे, जानत जुगति न हों। 
जोवन-मतहिं मिलत “व्यास” कहि, आनंद ले निवहों ॥४८६॥ 
राग कमोद 
सहचरि, मेरी संदेसी कहियहु । 
करि मनुहारि, वारि जल पीजहु, पद-पंकल गहि रहियहु ॥ 
जो कछु कहें किसोरी मो सों, तू सव सनमुख सहियहु । 
मेरे ओर तें वडी बेर लों, छुच - आँकौ भरि रहियहु ॥ 
मेरे दुख-सागरहिं सोखि, सुख-मागर जल थल लहियहु । 


इतनी करत “व्यास! स्वामिनि के पिय-हिय ओर निवहियहु ॥४६०॥ 
संग गाँसि 


कौन सो कहिये दारुस पीर | 
सुनि ललिता, वनिता विनु छिज्लु-छिनु, जेसी सहत सरीर ॥ 
जीवन रहतव जीवका विछरे, का की कुज़ - कुटीर । 
मदन - दहन उर जारत, उमरगि बुमावत लोचन - नीर ॥ 
प्रान पयान करतु अनदेखें, देखें घरत न धीर। 
दरसन आस उसास रही, दुखदानि सखिनि की भीर ॥ 
भूपन दुख - प्रपन तन लागत, घूमकेतु सम धीर । 
मालावलि व्याज्ावलि, मुकुट कुकुट, बसी खरतीर॥| 
कटक किसलय - सेज, चंद्रमा - चंदन गरल - समीर । 
सुनत भयानक मोर, चकोर, हंस, पिक, मघुकर, कीर || 
करुताकरि सहचरि ले आई, ये दोऊू रति - रसधीर | 
विहरत “न्यास” स्वामिनिहिं वाढ़ी, सुरत - नदी गंभीर ॥४६श॥ 
ज्या० ४१ 


रेरर |] मक्त-कवि व्यास जी 


राग जयतिश्री 
क्यों सखी, जामिनि जाम विह्यत । 

कछु बाधा न रही, राधा बिनु प्रान छूटिहँ प्रात ॥ 

दुख-सागर महेँ मोहि छॉडि गईं, भामिनि भर अधरात । 

कुज - महल महँ, अधकूप जनु, कोऊ न पूछत बात ॥ 

हो वलि ताकी ललिता, मोहिं मिलाबे गोरे गात । 

तव नेननि तें मैन निकसिह्दै, जब देखों उर जात | 

स॒ुनि आरतहिं पुकारत, प्यारी पियहिं मिली अकुलात । 

पियत किसोर-चकोर बदन-बिधु, अधर-सुधादिं चुचात | 

रति - लंपट नटनागर सरबस, रस ल्ूटत न अघात । 

व्यास! स्वामिनी के रस-सागर, स्थाम-गात न समात ॥४६२॥ 

राग केदारी तथा सारंग 

चलि ललिता, क्यों हू के बोलौ, राधा मानिनि आवे हो । 

अधर-विघुहिं सुख में बरषावै, प्राननि मरत जिवाबै हो ॥। 

बरपत मदन, काम की चोटहिं, उरजनि ओट बचावे हो । 

राघा-बल्लम गहदि सुज-पल्लव, दुखितहििं कंठ लगावे हो ॥ 

सुनि विहँसी बृषभान-नंदिनी, लालहिं मोद वढाबे हो । 

“यास!'स्वामिनी आसा पुजब॒ति,हँसि रति-रास नचाबे हो ॥४६१॥ 

राग सारग 
नेंक सखी राधा पुनि आवति । 
नूपुर-धुनि सुनियत हैं निकटहिं, विकट वीथिन कोऊ ऐसें ही गावति ॥| 
अरू गोरे अंगन कौ परिमल महकत, में पहिचान्यों मदन वढ़ावति । 
इतनी कहत व्यास” की स्वामिनि रहसि - विदँसि, 
पिय - डर ल्ञागी, सुरत - पुज कुजनि बरषघावति ॥४६४॥ 
४०, सखी बचन श्री प्रिया जू प्रति--- 
राग भूपाली 
अजहूँ माई, टेव न मिट॒ति मान की । 

जानति पिय की पीर, न मानत सेंह क्या बृषभान की | 

कुसुमित सेज भयानक लागत,भवन पवन गति खान की । 

चन की संपति कहि न जात सखि,सहि जात विप जान की ॥ 

भुषन-चसन सुद्दात न गातन, विकल सुरति नहिं गान की । 

चातिक-कृष्नदिं तृष्ता वाढ़ी, जलघर-अधर सुपान की || 

सुनि पिय डरज ओटि हे, चोट बचाई, मदन-वान की | 

ज्यासःस्वामिनी हरि-जाचक कों, दानी प्राननि दान की ॥४६४॥ 
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रास कल्याण 
सुख के सरीर महँ, अगनित दुखरासि , 
कैसें के समात री, कहि धो राधिका प्यारी ! 
यह मेरे जिय कौ संसय तू दूरि करि, जे दीन्‍्यों फिरि होंइ सुखारी ॥ 
थोरे ही कहें हम, वचहुत समझ, तू अति सयानी जानी कुजविदारी । 
व्यास'्हि जानि नित दासी, मान सनावो, 
हँसि पियहिं मिली श्री बृषभान-दुलारी ॥४६६॥ 
राग घट 
कबहूँ तें काहू को कष्चों नकियो । 
जुरत वसीठी तें सीठी करि डरी, हठ करि कछु न लियो ॥ 
सैननि तोहि कछुटिलता सिखई, और न हेत वियो | 
कठिन कुचन की संगति को फत्त, होगयो कठिन हियो ॥ 
विन्ु अपराधदिं साधु पियहिं, तें कचहुँन चैन दियो । 
सरधा हू तें कृपन अथर - मधु, पिय न अघाइ दियो॥ 
सुनत चली आतुर हो, चातुरता बिसरी सखियो। 
“व्यास” स्वामिनी भेंटत ही, मेरी मोहन सरत जियो ॥|४६७॥ 


सानि न भानि लड़ेती, तोहिं सनमोहन बोली । 
चाहत फिरत तोहि, हों कुजनि-कुजनि वूकत ढोली ॥ 
तो कारन रचि-पचि पिय पठई, चंप-कत्तिन की चोली । 
सुंदर गोरे गात पहिरि चलि, नील सारि पचतोली ॥ 
पाइन परति करति हो विनती, तो सो वोलत वोली । 
लेत बलाइ करति हों हा, दा, अब लिन होइ अवोली ॥| 
प्रोन - दान दे चली अली सेंग, प्रीति बढ़ी निरमोली । 
“व्यास!स्वामिनिहिं छुंबर मिले हैं सि,कंचुकि-नीवी-बैंद खोली ॥४६८॥ 
राग सारंग 


नवज्न नागरी मानव न कीजे पिय सो। 
वहुत वार में तू सिखराई, तो विन्ु छिन क्‍्यों- 
जीवे बिषई, नागरु रुस्यो अपने जिय सौं॥ 
तोहि जनाउ दयौ में चितकें, तो तें होइ सु तू करिं , 
को जु वरावरि करि सके सुदरि वृषभान - धिय सो । 
दीन वचन सुनि उठि चली अली सेंग,सहज सनेह रंग , 
सदमत “व्यास'स्वामिनी हँसि कु चर लगाइ लियो हिय सो॥४६६॥ 


रे२४ ] भक्त-कवि व्यास जी 


राग स्यामगूजरी 
विहरत मोहन कुज़ -कुटीर । 
सुनि प्यारी, तो विनु छिन्तु पिय के, प्रान न रहत सरीर ॥ 
छवि दबि गई मुखारबिंद की, तरलित सरस समीर । 
बिरह-दद्दन तन जरत बुकावत,भरषि नन-घन पीवत नीर |) 
बेपथ स्वेद सद्दित[ पुलकावलि, चलि नहिं सकत अधीर । 
कहते रदत राधा विनु कव लगि, धरिणें मन में धीर |। 
सहचरि “व्यास” बचन सुनि सु दरि,बेगि चली पिय तीर । 
कठ क्गाइ जये, अधरामृत प्याइ, हरी तन - पीर ॥४००।॥। 
राग गौरी 


कहाँ ज्ञगि कहिये दुख की वात । 
सुनि राधा, तेरे विछुरत, पिय के सीदत सब गात ॥ 
गिर -गिर परत सम्हार न तन की, चलत चरन अरुमात । 
यह्‌ बदनारविंद देखे विनु, लोचन - अलि अकुलात । 
अग निरंग भये जेसें हिम, मारुत सुख तजि लात । 
मन मनसा सेंग जड़े फिरत, ज्यों बिटप पुराने पात॥ 
दासिनि सो कर जोरि निहदोरत, हरि पूछत कुसलात । 
प्रान - अधारहिं बेगि मिलावो, पुनि पाईंन लपटात ॥ 
कु'ज-भवन कल गावत अलि,सुक,पिक वोलत न सुहात । 
हा राधे, रव रटत अठत वन, नेननि नीर चुचात ॥ 
तो विन्नु भासिनि, कोटि कल्षप सम, जामिन-जाम विहात। 
सुनि करुना करि व्यास'स्वामिनी,पियहिं मिली सुसिक्यात ॥४० ॥॥ 


राग सारंग 


विद्दारी चन विजल्पत विरही | 
जो न पत्याउ सुनहि ख्रवननि दे, हा राधा, टेक रही ॥ 
स्थाम जपत तो नाम, काम - सर की तन्न चोट सही । 
तेरे ढरस -परस की आसा, छूटव देह रही॥ 
तू ढाता हो लची, परायो सरवस चॉपि रही । 
चरन गहत हू कहत कछू नहिं; सेन दे विदहेंस रही |॥ 
व्यास! स्वामिनी मिलि भ्रीतम को, वढ़ाइ सुरत रही ॥५०२॥ 


३ स्वेट सहित (क), ल्वाढ रहित ( ग, च, छ ) 
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राग नट 


सममि राधिका. कीवों अब मान । 
तेरे दुसह विरह, प्रीतम को दुखित रहत सखि प्रान ॥ 
रस में विरस न कीजे सुदरि, तो तें को अतिजान । 
दारुत विपति परत पिय का, तो विन सुखदानि न आन ॥) 
तुव गुन-रूप-सील-छवि क्‍यों, को कवि पहूँ जात वखान । 
मीठी व्यास” वसीठी जोरी, मिलि कीनो बंत्रान ॥५०३॥ 


राग सारग 


मान तें होत निसा - रस हानि | 
तो वोलि-ब्रोलि वुकत है री, वेगि चलहि सुखदानि॥ 
विलपत कु'ज - कुटीर. कुँवर की पीर धोर पहिचानि | 
मत भय दासहिं दे अधरामृत, जीचें सिर धरि पानि,॥ 
चेते स्रवनन टेर सुनावहि, इहि रव मधुरी वानि। 
कर सों उरज मिलाउ चरन करि, गोरी राखहि कानि ॥ 
आतुर चली अली संग, चातुरता विसरी द्वित जानि। 
व्यास! स्वामिनी कंठ ल्गावति, रसिकहिं रति-रस सानि ॥५०४७॥ 


मेरे कहैँंन मानति तू, सर्वोपरि मोहन की भामिनि॥॥ 
प्रानरवन सों हिल-मिलि खेलि, सरद की जामिति। 
तोहि सपथ द्रृपभान ववा की, सान करहिं जिनि ॥ 

चलि वलि जॉड मुखारबिंद की, मुख विहँसि लसते सेंननि गजगामिनि । 
विछुरि विराजति नहीं व्यास'की स्वामिनि,ज्यों,घन दामिनि ॥४५०श॥ 


काम सो स्थामहिं काम परथों। 
घन वसंत वैरिनि मिलि तो विन्ुु, दीन जानि निदरचो ॥ 
हा राधे ! द्व $ वरिकिसोरी ! विल्पत विपति भरयों । 
जैसे पंक- कप महँ विंधयो, कौन करी निकरयों ॥ 
वरसत मनसितन्न पीर वीर अति, पति धीरज न घरनयो । 
जैसे दृढ़ वागुर महँ उरमयो, सु को जु म्ग विडरथो ॥ 
लाल भयो वेदह्याल विरह बस, पहिलो सुख विसरयो । 
जैसे बृपभ वल गद्मयो अजासुत, वचनु न सुख उचरजी ॥ 
कौन - कौन दुख वरनों विय की, जो दुख करनि करो । 
“व्यास! स्वामिती करुता करि, हरि की सब ताप हरी ॥५०६॥ 
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ल्ञाडिली सान सनावो; पिय को मुख चाहि | 
तो बिन्ठु दीन, मीन ज्यो जल विन्नु, ता सो कह्य रिसाहि )) 
जलघर-अधर राखि, मोहन - चातिक की मेटि तृषाहि । 
बेगि किसोर - चकोरहिं, चद्रबदून की प्याड सुधादि ॥ 
जैसी (प्रीति रीति कर आये, तैसी ओर निवाहि । 
सुनत बचन करुना करि “्यास? स्वामिनी मिली ललाहि ॥४००॥ 
पिय पर जिय तें करहि न रोष । 
तेरे तामस तसुरानो मोहन - मुख - पंकज - कोष ॥ 
साँची म्केंठी वात सुनत तू, करत नहीं निरजोष । 
कवन भवन तें सुदर देख्यो, जादि लगावत दोष ॥ 
उठि चलि बेगि जॉड वलिहारी,शअधर-सुधा दे स्यामहिं तोष । 
सुनत वचन प्यारेहिं मिलत ही, मित्यो 'व्यास' की सोष ॥४०८॥ 
राग न 
ठाढ़े लाल कुज - महल के छारे । 
हा राधा ! विज्पत मनमथ - डर, सुनि री करत पुकारें ॥ 
इक - इक मूंठि पॉचसर वरषत, मोहन गात उघारें । 
अंचल कवच उढ़ाउ स्याम - डर, डारत काम बिदारें ॥ 
तेरी विरद वढ़यो है बेरी, दिनहीं डारत मारें | 
जीबे मृतक तवहिं नेननि पर, पीन - पयोधर ढारें।। 
नेकु कृपा करि मुख महिं. वरषहिं, अधर-सुधा-रस-धारें । 
“ज्यास'स्वामिनिर्दि मिलि नागर, रति-रन कह भयौ उतारे ॥५०६॥॥ 
राग कमोद 
सब निसि ढोवा करति किसोरहिं, भोर मान-गढ़ टदृत्यों । 
गोरे गात गढ़ौई गाढ़ों, मनु सेनापति कौ सत छाूम्यो ॥ 
स्याम-अंग सो निकस्यी ज्यों छल, दल वल तें जनु खूत्यों | 
उरनि डरनि रनभूमिन छूटी,जद्यपि काम-सुभट हू कूस्यो ॥ 
सहस बॉह सुनि राखि सहज ही,सुख-सागर जनु फूल्यो । 
“यास? स्वामिनी मिली बॉद दे, पुनि लचि लालन लल््यौ ॥५१०॥ 
क्यों मानि री मेरी भामिनि ' 
कु'ज-महल तल मोहन विलपत हा, द्वा, केसी कामिनि ॥ 
वेलिय विटप न विछुरि विराजत, जैसें घन विन दामिनि । 
ऐसे ज़ोटहिं ओट न सोभा, विधु वित्ठु सरद की जामिनि ॥ 
इतनो सुनि उठि चल अली सेंग,गावत अति अभिरामिनि | 
वीचहिं मेंटि, मेटि पिय को दुख, व्यासदास? की स्वामिनि ॥५१ १ 


2'गार-रस-विहार [. ३२७ 


सुचित हो सुनि सखि, वात नवीन । 
तेरे कोप धोप दे संगी, दुखित करें सब दीन ॥ 
जीव जीवका विन क्यों जीवे, निराधार आधीन । 
हानि दानि की जाचक विमुखे, कैसे चले प्रवीन |) 
पियत पपीहा घन ही कों, वन सेवत जियहिं न मीन । 
प्रान दान को देहि चकोरहिं, भयौ चंद्रमा खीन || 
यह विचित्र जो मानसरोवर, हंस होय क्‍यों छीन । 
बन वसि करत विल्ञाप भोगवत, करि प्रल्नय प्राचीन ॥ 
मुनि - मन धीर नहीं पर पीर, सु मिले हरषि कर पीन । 
“यास!स्वामिनी सुखहिं दियौ दुख,करिके हरि वल हीन ॥५१श॥ 


ब'दावन-गोरी, मान री मान निद्दोरी । 
तो सी चतुर सुजान आन को, मोहन है अति भोरी ॥ 
प्रान-रवन के भवन गवन करि, मन महेँ घरि हठ थोरो । 
अति कै कोप ओप नाहिंन कछु, स्थाम भयी तन गोरी ॥ 
छमि अपराध साधु तेरी उर, प्यि-हिय सों द्वित जोरी । 
व्यास'स्वामिनी मिलि प्रीवम सों,मचकति सुरत हिंडोरी ॥४१श॥ 


स्याम सरोवर की जल छीन । 
गोरे गात सेघ वरषे विन्नु, तन-मन लागत दीन॥ 
आस नितव बविंव कंदावत्ति, तुचा कसल्िनी -पात । 
नाल-मृनाल जघन-सुज, कर-पढ-कमल, सुद्ल कुम्दिलात | 
लोचन-हीन मीन पिय के विन्नु, कुडल मकर थक । 
केस - सिवाल निरख भूपन - गन, सख -सीप अटके ॥| 
रोसावलि उपवन वहि वोलत, वानी कोकिल - कीर । 
मुख इृदीवर विकसत नाहिन, कूजत मधुप अधीर |। 
सुरत-जल्द-रस पूरित सर, ऊसर वसि “व्यास! गंभीर ॥५१४॥ 
राग नट 
कोन समे सखी अवहिं मान को । 
सरद निसा गई,अरुन दिसा भई, होत न उदो भान को || 
दधि-भाजन घनघोरि घमर त्रल, सुनियत सवद गान को । 
चकई वोलत, भैँचरन गुजत, तोहि स्वाद नहिं फान की ॥ 
विलपत रुदन करत तन छॉड़े, लोभ करत नहिं प्रान की । 
लेत उसास बास ले तेरी, करि विस्वास सुदान कौ ॥। 


इेश्प ] भक्त-कवि व्यास सी 


चोंकि चिते उक्कत तेरी पथ, आहट सुनतहिं पान कौ । 

धरकि धरनि पर लुठत उठत नहिं, डरु करत पंचवान कौ ॥ 

रति के भूखे पतिद्दि परोसति, भोजन अंग - दान की । 

“्यास'स्वामिनी दियौ आचवनु,कु वरहिं अधर-पान को ॥५१४॥ 
राग देवगधार 


राति विहात न वन-वन भदकें। 
तो बिनु छिन्ु ज्रुग सत सम लेखत, मोहन रति-गृह अटके ॥ 
सश्नरम हरि जु जुन्हाई भेटत, चक्रृत पान के फटके । 
तुव॒पथ जोवत, रोवत ठाढ़े, तर हरि बंसीबट के | 
जमुना-जल मँपत अति कपित, मानत नाहिन हटके । 
क्यों करि धीर धरे अलि लपट, या मुख कौ मधु गटकें।॥ 
इतनौ सुनि मुनित्रत तजि नागरि, आई नागर - नट के । 
व्यास! आस पुजई, दँसि वस कियो, लालन भौंहनि मटरके ॥४१6६॥ 
राग गौरी 
सान-गढ़ चढ़त सखी कत आज्ु | 
स्थाम कामबस घेरि सुदृढ़ के, करिहै अपनी काजु ॥ 
तेरे सखुभट कटकई जोरि, तोरि हित करत अकाजु । 
मन सेनापति मिलयी वादि ले, जाहि लग्यो सब काजु ॥ 
मेरी कह्मो सुनह्दि किनि, पियह्दिं अकोर उरज दे गाजु । 
“व्यास! बचन सुनि ऊँ वरि निवाज्यो,स्याम लियो सिरताजु ॥५१७॥ 


राग कल्याण 


सेंदेसी कह्मौ दूतिका आनि | 
अनवोलें सव अंग दिखाये, नागरि लैहे जानि।। 
बदन पसारि निरमेषनि विन्ु चितयो, सिर पर धरि पानि । 
कान कुकाइ, गाइ -हँसि नाच्यो, धरनि गिरनि मुरमानि ॥ 
पुलकित,कंपित, स्वेद भेद तन, असुअनि ऑग्वि चुचानि । 
मूँ दुत स्रवन, उसास कंठ धरि, फारत पट दुखदानि॥ 
बनसाला तोरति, जोरति कर, पॉइ परति मुसकानि । 
सीतल्न मेंटि कमल उर यहँ धरि, कर्दाल - खंभ लपटानि ॥ 
अओरो विपदा सुनि मुनित्रत तजि, छूटी जिय की वानि । 
“व्यासदास! के समुम्ति विनोदनि, कुँवर जिवाये आतनि ॥५१८॥ 


आंगार-रस-विह्यर' ( ऋइरछ. 
राग सारंग 
आधवति जाति विह्यानी रात । 
समुमायें सममत नहिं तू सखि, ता ऊपर अनखात ॥ 
देखो चकई पपियहिं मिलन कों, अति आतुर अकुलात १ 
चचल भैँवरनि भेंवर मिलन कों, कमल कोष मेड्रात ॥ 
सेरे विरह हमारीड ऑखियन, ऑसुबा उमगि चुचात १ 
सु करि जु तो तें छोइ सयातती, पं लागति गुसक्‍यात ॥ 
इतनी सुनि मुनि त्रतर तजि चागरि, पिय के हिंय लपटाति 4 
व्हिरत देखि, “व्यास! निल दासी, फूली छग न सात |॥५१५७ 
राग देवगिरी व गंधार 
वर्यो सन माने गोरी केसे इन वातनि ) 
येही काज को मन्नावन आई, मान किये कौ-- 
दुख - सुख उपजतु देखें पिय - गातनि ॥ 
स्यासम ले आपने काज को बाचरे, 
वधिक तें अधिक जानत घाततति ॥ 
“व्यास'कौ स्वामी फोकिला हू तें कप्टी, अपनी--- 
चौप अपन्याइत करि पुनि अत मिलने पितु-मातनि ॥४२ 
राग सारंय 
देहि सखि, पियहिं प्रान की दान | 
तू अति चतुर उत्पर - सिरोमनि, करत कृपनता सान ॥ 
चन विल्पत, मुख देखे विनु, दुख पाघत रूप - निधान । 
उठि चलि करुनावंत कैत की, तन - वेदून पहिचान ॥| 
जियत स्थाम तव नाम गाइ शुन, करि - करि रूप-चखात । 
पतति पतत्न पत्र - रद सुनि - सुनि, पथ ज्ोबत हे कान ॥ 
सारंग - नेनी चली अली सेँग, सुनि सारँग की तान । 


“व्यास? स्वासिती र॒ति - रन जीति, हन्यी नू पुर नीसान ॥शर्शा 
राग धनाश्री 


तेरे दससन कहेँ सुनि राघा, प्रीतस अति अकुलात । 
रात विहात न भटकत कुजतनि, विल्पत काल न जात ॥ 
विसर-थौ वैन रेनसु तन लागी, पीरो पट न सुहात । 
गुजा विपति-पुज - मनि - भूपन, गिरत गात निरधात ॥ 
पुलकित, कंपित, म्वेद ख़व॒तः अति, नेननि नीरु चुचात । 
तेरे कुच -आलिगन विल्ञ क्यों, डर - संताप बुमात ॥ 
मिली व्यास'की स्वासिनि करुता-सिंघु,रसिक पीवत न अधाता।४र: 
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राग कान्दरो 
कुँचारि करि प्रान-रवन् सो हेत ! 
तेरे त्रास उसास न आवत, मोहन भयीौ विचेंत ॥ 
तोहू अछत सदन कदनानल, स्यामहिं अति दुख देत । 
जलघर-अधर वराषि किनि सींचहिं, सुरति वीज को खेत ॥ 
त्राहि, विरहि-विपदा तें सुदरि, कुँवरहिं हमहिं समेत । 
तो विन्ुु द्ृदावन हम कहाँ सयो, काराग्रह सकेत || 
आतुर हसहिं निहोरत, पाईंनि परतु, वल्लेया लेत। 
क्यि्िं मिली हँसि“व्यास!स्वामिनी, सुख सागर की खेत ॥४५२श॥ 
राग कान्हरी 
कहा भयौ जो प्रान- रबन तें वारिक चूक परी ॥ 
ठाकुर लेइ सँवारि वेगि ज्यों, सेवक तें बिगरी ॥ 
तेरे डर कर कॉपत पिय के, पियरि परी मुखरी । 
अलकान ओट, पलक नहि. नैेननि, दिरनी सी विडरी ॥ 
अधर दुरावत उरहिं धकधकी, सुधि - बुधि सब विसरी । 
ल्ेति उसास, “व्यास? प्रभु की उपहास करहि जिन री ॥५८५४॥ 
राग सारग 
गावत प्यारौ, राधा ! तेरी जसु । 
तेरोई नाम जपति अरू विज्पत दै, काम को स्यामर्हि संक सु || 
कह्मौ न परे दारुन दुख प्यारी, तेरे बिरह मोहन के कठ रह्बौ असु । 
“्यास'स्वामिनी,करुना करि राख्यो,हरि चार्यों अधर-सुघा-रसु॥५२५॥ 
मानसरोवर हस दुखारीो । 
सीतल कमल - खड - मडन॒ बिल, कैसे होत सुखारी ॥ 
नीर छीर नहिं निवरत प्यासें, विलपत हो गयीं कारो । 
मुकतताफल विन दीत्त छीन सयो, जोबन - घन को गारौ॥ 
खजन मीन मधुप देखे विनु, जानत जग ऑधियारी । 
व्यास! हसिनी विहँसि मिली, निजु अंग चुनायो चारो ॥४२६॥ 
कोप करति कत वात कहे तें । 
रास रजनि से विरस होत सखि, पिय सा रूसि रहे तें ॥ 
धरमु(न रहतु नाइका को कछु, पति कों विपति सहे ते । 
कीरत विमल वादिद «ज्ुग - जुग, प्रीति ओर निवहे तें ॥ 
वलि-बलि जाडें रहे न कछू सुख, चचल मन उसमह तें । 
यह सुनि पिय के हिय लपटानी, “व्यास'हिं चरन गहे ते ॥५२७ | 


ख्गार-रस-विहार [| ३३१ 


राग जयतिश्री 
करि प्यारी, पिय की सनमान । 

सानिनि ! मान मनायो, वलि जा, सुनि त्रिनती के कान ॥ 

सु दर सुधर रसिक कुँवरहिं तू ,निज अज्ुचर करि जान | 

सू जीवन-धन भूषन हरि के, तो विन सरन न आन ॥। 

तो हू अछत मसदुल उर चेघत, विरह - वधिक को वान । 

अधर - पान प्रीतम मॉगत सखि, हे विवि उरज प्रधान | 

मदन भुजंग गरल की ओऔपद, ठुव अधघरासृत - पान । 

तेरी प्यारे जाचक जाचत, तोपे जीवन - दान ॥ 

तो विन्ु दीन छीन विल्पत ज्यों, जल विनु मीन तजत है प्रान । 

सु करि जु तो दें होइ सयानी, तो सो कौन सुजान | 

तो चिन्नु त्रेपिन भयानक, कुजमहल अति करत विथान । 

फूल त्रिसूल, दुकूल दहत सम, चंद्र किरनि जनु भान ॥ 

धीर - समीर तीर से ल्ञागत, करत भैंवर - पिंक गान । 

मोर - मुकट सिर, भार हार सखि, च॑ंद्रन गरल वितान ॥ 

कहों कहाँ लों, कही धीर की पीर, सखी जिय जान | 

दा राधे, दा कुँवरिकिसोरी, विलप्त रूप - निधान ॥| 

सुख - साधन सब दुख-भाजन भये, कह्दत न बने वखान । 

करुना-सिंधु व्यास! की-स्वासिनि,पियहिं मिली तजि मान ॥४२८॥ 

राग मारू व साल 
आवत जात सबे निसि निघटी, अजहू मान निवारिये मानिनि ' 
तेरी मग जोबत सनमोहन, तुब पटतर कोऊ ओर न भामिनि ! 
तुद्ी राज,तुही पाट,तुही तन,तुद्दी मन,तुही प्रानन की प्यारी गजगासिनि 
कु'ज-महल में तल्प साज्नि बैठे, वेगि पॉउ धारिये,“व्यास'की स्वामिनि ! 
सम सारग 
तुम विनु स्याम भयी अति दीन | 

जैसे जल विनु जेठ की सलिता, कैसे जीबत मीन ॥ 

क्ृपन गाँव सें केसे जीवे, जाचक बपुरा छीन | 

तो मुख विनु बृ'दाचन की सुख, कुँचरहिं लागत खीन | 

चंदर्हि लग्यो चकोर, व जेसें चातृक घन - आधीन । 

ऐसे तेरे अंगन के रस, जीवत कुवर प्रवीन॥ 

जेसें सकल कला - गुन प्रगटत, नहिं जानत गुनहीन । 

ऐसे व्यास! स्वामिनी कुच विच, प्रीतम कीनो लीन ॥५३०॥ 


हैः भक्त-कवि व्यास जी; 





राग केगरो 


रजनी विद्यम होत, तुब न मान हीनो | 

काहे को कुँवरि, ऐसी हठ कीनो ॥॥ 
चदा दुति सद, तारागन - छवि छीनो । 

तू अनारिनि सरस लागठु नवीनो॥ 
कुमोदनी कुदन की कली कुम्हिलानी । 

रति - रस रिंस भरी तें न प्रीति ठानी ॥ 
अरुत बरन दिसा; रवि प्राची अनुरागी । 

नेन - कोर ओर निरख तू न प्रेमपागी ॥ 
बिकसन लागे कमल, मधुप मधुर बोलें । 

वॉके, बड़े टौनहा, ये तौन नेन खोलें ॥ 
“्यासदासि? कहदत हों, कह्मौ मान मेरो । 

जानोंगी, जो लालजी सो मान रहे तेरी ॥५३१॥ 

राग जयत्िश्री 


कहाँ लो कहिये दुख की बात । 
सुनि सुदरि, तो विनु सुदर को, जैसें दौस विहात ॥ 
एक संदेसी कह्दि पठयो पिय, आठतुर अति अकछुलात । 
तो जीवे जो मेरी सखी, दिखाबै तू उरजात॥ 
मोदि बहुत सुख हो है, मेरी दूतिद्विं डर ल्पटात । 
मेरी हियो सिरेहै दूतिहिं, चुवन दे मुसिकात ॥ 
जो कछु सहचरि कहे, सु मेरो कह्मौ जानियो जात । 
व्यास? वित्तोद समुझ्रि हँसि प्यारी, पिय संग विहरत प्रात ॥४३२॥॥ 


कहीं का सो, समुमे को वात ? 
जाने जान सयान क़हें-हू, मानें मम अकुलात॥ 
कैसे जिये चकोर कहा पियें, चदहिं गगन समात | 
पिये न वारि बिडास्थो चातुक, करि सत घन की घात ॥॥ 
दीन न होत मराल, मीन - कुल सर सूखे मरि जात । 
माधूकरी न मॉगत मधुकर, गिरत कमलइल पात॥ 
वारि वियारि मकोर दुखित हो, गिरि प९ मेघ चुचात । 
कनऊ चुरायें विनु कतक चुरी ये, सहज सुखी न अघात | 
मगदृष्ना लगि दुह्ुँदिसि घावत, व्याकुल मग न बुकात । 
धव्यासःबचन सुनि मुनि मिल खेलत,सोच सकुचि पछितात ॥४३३॥ 


आर गार-रस-विद्वार [| ३३३ 


संग नट 
तू नैक देखि री, प्रीवम को मोहन - मुख । 
गौर चरन पर, अरुन-स्याम छवि, मनी विधुकुल सों करत कमल रुख ॥ 
अरु लोचन जल्न-विंदु विराजत, मनहूँ मधुप मधु चमत सानि दुख । 
आरत जानि आनि उर लालहिं, व्यास” स्वामिनी देति सुरत-सुग्ब ॥५३४॥ 
राय पट (गजतिताल) 
सुनहि सुचित हो सुदरि, गशुपत सेंदेसी स्याम कह्मी । 
कठिन दल्यो जिहिं वारक चाख्यो, ताहि न रुचित मह्यो ॥ 
सखुबसु सरोवर सूखि गये हू, दादुर धीर रहो । 
पावस ऋतु बिलुरें सब सूखे, चातक से सहो | 
उपहूति वहुत सहति म्रग, बन सा प्रीति-रीति निवहथी । 
एक-एक अग के सुख विज्ु,दुख-सागर नहिं परतु थहथी ॥ 
सव कोऊ अपनो हठ पोपत, करि जेही जु गह्मो । 
“व्यास? स्वामिनी सुनत मिली हँसि, करुना-सर उमझ्यो ॥५३५॥ 
राग केदारी व कमोद 


पीन पयोधर दे मेरी दीने । 
अधर-सुधा मधु प्याइ जिवावहु, विरह-रोग वलहीन ॥। 
ओली ओटत चोली के बेंद, खोलन दे आधीन । 
कुच गहि चुबन - दान लेन दे, चणरन-कमल-रज-लीन।॥ 
अपले अंग नगन के घर से, मिलन दे स्याम नगीनें । 
व्यास! स्वामिनी सुनि रति-सलिता, पोपत सोहन-मीन ॥॥४३६॥ 


४९. श्री लाल जू की उत्सुकता-- 
राग ब्िलावल 
बोलन लागे री, तमचुर मधुर बोल । 
अज हूँ न आई प्रान प्यारी, फूलन लागे कमल - टोल ॥| 
वरुन - दिसा खसत ससि, कज-कोप मघुप लोल । 
सदन - दहन ताप ज्वलित, अग-राग कुसुम मोल !| 
पिय-विज्ञासां सुनत निकट, मिल्त कप पुलकित कपोल । 
ब्रिहरत “व्यास! स्वामिनी मोहन, वस कीनों विनु मोल ॥४३७॥ 


4 त्रिलास (क, ग ), बिलाप (च, छ), 


शभ्इ्४ |] मक्त-कवि व्यास जी 


राग घनाश्री 
देखि धों री, इहिं मग राधा आवति ) 
तन चमकत्त,भूपन-घुनि सुनियत,अरु गुन-गति ले गावति | 
अद्भुत राग-रागिनी-घन वरपत, आर्नेंद-सिंघु वढ़ावति । 
सॉधो महकि रह्यौ तन गोरे,अंग परसि सब ताप बुकावति ॥ 
“व्यास'स्वामिनी उककि ओऔचका, गियहिं हिय सों लावति ॥४५३८।॥ 
४२, सखी वचन श्री लाल जू प्रति--- 
राग कान्‍्हरो, बागेश्वरी (मूलताल) व सारग 
अब हीं आवेगी पिय, प्यारी । 
काम पोच अति, स्थाम सोच तजि, सुनहु मते की-- 
बात स्रवन दे, तनक रही उजियारी ॥ 
जेसी तुमहिं चोंप, तैसीये उन्हिं जानि , 
मोदि संतोष आनि, जाडें बलिद्दारी । 
धीर धरहु मन, पीर सहहु तन, तुम जु कह्ावत-- 
सूर सब ही विधि, कद्दा करे वह नारी॥ 
अरबरात, हों अब ही देखि आई, 
बिकट बीथिनु धाई, देह न सिंगारी । 
यास'की स्वामिनि दामिनि सी चमकति,ज्खी न परति, 
आग - अंग लपटानी विद्त बिद्ेंसि बिहारी ॥५३२६॥ 
४३, सखी के चोज़ के वचन---सग कमोद 
कहि या सो तोदि कीन सिखाई । 
तू गोरी यह स्थास किसोरी, धन्य तुम्दारी माई॥ 
इढिं वन कब को वास तुम्हारी, कहि मो सों समभाई । 
अदभुत रूप तुम्हारी देखत, नेननि नहीं अछघाई॥ 
तुम राधा मोहन हू तें सूकत अग-अग अधिकाई । 
कोटिक कवि रसना पाबें हू, मुख-छवि कहत न जाई ॥ 
इतनो सुनत मान तजि मानिनि, कौतिक देखन आई । 
“व्यास? स्वामिनी नागर हॉँसि के, सरस दियें लपटाई ॥५४०।॥ 
राव देवगिरि 
आज वन एक कुँवरि वनि आई । 
ताहि देखि रीके मनमोहन पिय, ता तें तू न मनाई ॥ 
वाजत ताल मढंग सग उहि, अग सुधंग दिखाई । 
गावति, हस्तक-भेद दिखावति, नख-सिख स्थाम बनाई ॥ 


श्रगारनस-विहार [. ३३४ 


रास-रसिक सो हिलमिलि खेलति,सत्र विधि सुधर सुदाई । 
मोहि पत्याहि न, तो तू ही चलि, वलि ब्रृपभान-दुह्ाई ॥ 
वचन सानि धुनि सुनि दुख-सुख करि,सहचरि डर लपटाई । 
विन कुच सकुच समम्रि व्यास स्वामिनी,हँसी रसिकर रिकाई ॥४४१॥ 
राग त्रिलावल 
ऐसी कुबरि, कहॉ पिय पाई | 
राधा हू तें नख सिख सुंदर, अब लो कहाँ दुराई॥ 
का की नारि, कीन की बेटी, कीन गाँव ते आईं । 
सुनी न देखी प्रज - द्वदावन, सुधि-बुधि हरति पराई॥ 
या को सुभग सुहाग भाग अति, भास जुबति सत्र भाई | 
या ही के रस - वस हो तुम, ब्वषभान-सुता बिसराई।॥। 
यह विनोद सुनि देखन आई, रबक्ति कंठ लपटाई । 
“व्यास? स्वामिनी बिद्ेंसि मिली तहाँ,सरस सुधैग नचाई ॥४५४२॥ 
राग धनाश्री 
सुनि राधा,मोदन हो दूती, कपट वचन कह्दि-कद्दि वौराई । 
तोदिं मनावन मोहि पढें पुनि, दूती एक अनत दोराई॥ 
मैं अपनो सौ बहुत कियौ, पे कहा करो लंपट अधिकाई । 
अति सूरो जो चनावघूरो, तो पूरो गिरि भेद न जाई ॥ 
चलि हों कौतिक तोहि दिखाऊँ,सु दर एक ललन पे आईं । 
तोहू ते गुन - रूप - आगरी, मानहूँ रक्त परम-निधि पाई ॥ 
इतनी सुनि उठि चज्ञी अली सेंग,रुचिऋरि कु वरि कंठ सुज नाई । 
अंगनि-अंग परसि हँसि दोऊ,व्यस'गिरे आतुर सुसकक्‍याई ॥५४१॥ 
राग गौरी - 
सुनि गोरी, तें एक किसोरी बन में देखी जाता । 
ता बिनु ठीन छीन हों डोलत, कीऊ न बूमत वात ॥ 
तेरी सी उनिहारि, नारि के से लुभारे गात | 
चितवत चलत अधिक छवि उपजति,कोटि मदन-सर-घात ॥ 
तू अपनी व्यौरी कहि मो सो, अधर नेन मुसिक्यात्त । 
व्यास! स्वामिनि्दि वार न ल्ागी, स्थाम-क्रठ लपटात ॥४४४॥ 








- यह पद 'क्रिसतोरी देखी बन में जात! स्थायी से भी प्रति ( ग, च; छ ), मे 
दूमगे बार लिखा गया है ) 


श्श्६ |] भक्त-कवि व्यास सी 





राग गोरी 
मोहन की देही उल्नट रची री । 
भई स्याम तें पीत घरनि, दुख - तरनि प्रताप तची री ॥ 
नेननि - सर बूडत, विरह - दहन तें जरत बचीरी। 
हा राधे, रव स्रवन सुनत ही, अज हूँ न निठुर लची री ॥। 
चदन, चद्‌, पवन, वन पन करे, दुख की रास सची री । 
तो विन्नु अनत न सरन सीत कहेँ, मीति सभा बिरची री |। 
इतती सुनि उठि चली अली सेंग, अँग सुध॑ग नची री । 
“यास' स्वामिनी रति-रस वरषति,रति-रन-कीच मची री ॥५४५॥ 


राग बिलावल 


कहेँ न पत्येंहे कोऊ वात । 
स्याम काम - वस गौरे हों गये, राधा के से गात॥ 
जैसोई ध्यान धरयो तैसेई भये, अधर, गड, उरजात । 
नख-सिख अंग अनंग मोहियत, देखत नेन सिरात ॥ 
वह गुन - रूप तो हू में है सखि, फूल करत मुसिकात । 
गज-मराल-गति निरखत मोहे, रति - मनसिज्ञ सघात || 
अपनी जोरिदिं सेंव्यो चाहत, ललिता की वलि जात । 
तें ही रस में बिरस कियो, अब कोन काज पछितात | 
कंठ वाहु धरि चली अली के , सुनि अदभुत 'अकुत्ञात । 
यास? स्वामिनी परसत सोहन, धरनि गिरे ज्ृपटात ॥५४६॥ 
राग देवगंधार 
कोऊ राधाहिं देहु जनाउ । 
ठाढ़ी सखी कुज के- द्वार, कुवारि बेग दे आउ |] 
कौतुक एक अचभे को सखि, निरखत नेव सिराड । 
इन तुम ऐसो सुन्‍्यो न देख्यो, कीजे या पर भाड॥ 
सु ढरि एक हौन'आई तब, सहचरि करि चित - चाड । 
मेटन कहति कुटेव कुबचर की, छुलवल करति सहाड॥ 
यह सुनि आनि पॉड गहि भेंटि, मेटि दुख मुख दिखराउ । 
व्यास”! आस मोहन की पुजई, मिटि गयो वात बढ़ाड ॥४४०॥ 
राग सार॑ंय 
मोहन - सुख देखत छूट्यी मान । 
पेन लालची हँसि लपटाने, छवि महँ दव्यो सयान ॥ 


खे गार-एस-विहार (३३७ 


मंद हँसनि सव को धीरज हरि, चित चेत्यो करि गान । 
चूँघट - पट उभयो चलि सेननि, लग्यौ मेन को वान ॥ 
विकल जानि,गहि पानि,आनि उर, विरच्यो सुरत-वितान । 
व्यास! स्वामिनी पिय्िं सुनायो, रति-रन की जु निसान ॥४४८॥ 


४9४, अमिसार--- राम कमोद 


मोहनी सोहन की प्यारी । 
खुरत सेज, ले चली अली संग, कोटि चंढ-चाँ दिनी उज्यारी ॥ 
नारीकुजर को लहेँगा, ऑगिया कारी भम्रूमक सारी॥ 
कीकन, किकिनि, नृ पुर वाजत, लाजत कोटि-कास व्रलिहारी । 
ऑअग-अँग सोभित नाना भूपन, सहज रूप-गुन - गान सिंगारी ॥ 
दृष्टि कमल-ढल पथ रच्यी पिय,हिलगनि उरज माह अनियारी । 
“यास!'स्वासिनी के सेंग विहरत, विरह चमे अनियास विडारी ॥५४६॥ 
रजनीमुग्च सुखरासि चली। 

पिय सुरति - सेल ससि स्थाम, वाम आग रैंगी अली। 

बदन चंद कर रंजित, विविध सुगंध सुवासित कुज गल्ली ॥ 

कुमकुम-रज्ञ-कपू र - धूर पर, चरननि परसत चंपकली । 

सेज रचत उमरकत द्वारे, हँसि सेटतल, मोहन करमचली ।|। 

ताल तसालहि अरुकी लल्ृना,कनकलत्ता.कुच फलनि फली । 

रग रहो क्यों कह्मों परे, देखत दुरि सुख्बहिंब्यास/बृपती ९४० 


राग कानन्‍्हरो 


चल्तत तू भेद की माई चाल॑ । 
रचि-रचि चरन धरति सति उपजत, देखि लज़ाने कीर-मराल ॥ 
किंकिनि-कंकत-नू पुर-धुनि सुनि, लदत मढंग सुधग सुत्ताल । 
हस्त-कमल हस्तकनि दिखावत, मनु मिल्वत अरु वाहु-इनाल ॥ 
अचल मॉमक न चचल्न कुच-घट,मटकि चटकि चित हरत रसाल | 
मुरि मुसकयाति भांति सों चितवत, कास करत स्यासर्दि बेहाल ॥ 
गावत, काम-बान तक्कि मारत, वियक्रतित मोहन-्मन मग-माल । 
इहिं विधि व्यास'विहरि भामिनि सेंग,जीवन को फल पायो लाल ॥४५ १॥ 
परे व्यास देपत मुपह्दि दुरि ठुपली ( के ) 
देखत दुरि सुखहिं व्यास? इपली ( ग च, छु ) 
च्या० 2३ 








शेशे८ ] मक्त-कवि व्यास जी 


राग तिलावल, बविह्गरो 


बिहरत गौर - स्याम सरीर । 
कुसुम - कुल सयनीय राचि, कमनीय भूषन - चीर ॥। 
सीत सीकर - निकर, मंजुल कंज - कुज - कछुटीर । 
नद॒ति भ्र'ग, कुरग, फेकी, कोक, कोकिल, कीर।॥ 
बिकच, वकुल, गुलाब, चंपक, केतकी, करवीर । 
तरनिजा बल बीच कल, पट बास बहत समीर ॥ 
चंद्र - किरनि तुषार - मढित, विटप दत्ल वा नीर | 
हरित गिरि - भू - पथ पक्रित, खवत गो-घन - छीर ॥ 
अमित नव॒ कप र, कुमकुम, मगज, मसलय, उसीर । 
विसल बृन्दाविपिन बाढ़ी, सुख - नदी गंभीर ॥। 
अग - अग॒ अनंग - सायक, सहत नहिं तन पीर । 
व्यास? त्रास न करत स्यासा - स्याम 'रति - रन - घीर ॥श्शरश॥। 
४४, श्री किसोरी जू के प्र म के बचन--- 
राग मलार तथा कल्याण 
चोल वैंधान॒न॒ मान करो, अपराधहिं हों न छमोगी । 
लवा-लूतरी अब न मानिहों, देखत कछू* कहोंगी ॥ 
दुरुख दुभाषहिं साख नहीं कछु,इकरुख दुखहिं डहोंगी । 
आतुर होइ न चतुर स्याम सुनि, हो फिरि पॉइ गहौगी ॥ 
वरवट लटपट गइ्ढत “व्यास? की, प्रीतिहिं ले निबहोगी ॥४५३॥ 
राग जयतिश्री 
.. हें अब न रूसिहों प्यारे । 
सदा तूठि हों सुख दे प्रीतम, क्रृतिहिं न सानत कारे ॥| 
तुम वडजीब, जीविका हों, पिय | तुम अखियोाँ, हों तारे । 
तुम मन, हो सनसा, तुम चित, हों चिता प्रान-पियारे ! 
तुम सरीर, हों अतरजामी, हो धन, तुम रखवारे । 
तुम विपई, हों विषय, भोगता तुम, हों भोग ललारे ! 
हो चॉदिनी, चकोर तुम हो,हम घन,तुम चातक बर न्यारे । 
हो जलरुहद, तुम अलि, हों जल, तुम मीन अधीन हमारे ॥ 
हम - तुम श्ृ'दावचन की सपति, दपति सहज सिंगारे | 
्यासदासि? रस - रासि हमारी, हूटत कोटि चिसारे ॥शश्श॥। 





7 क्लछू (ग,च, छ ), क्ह्ु न (क) 


» गार-रस-विहार 


[ ३३६ 
हि राग घनाश्री 
सुनहि पिय. लिय तें हों न रिसानी । 
तुम्हरे मन को मरमु लेत ही, अरु चित काज निसानी || 
सॉँचे ही दुख पायी, सुदर मुख-कमल-कांति कुम्दिलानी । 
मेरी कोप जानिवों भूंठी, सदा मौच अभिमानी ॥ 
प्रगटी ऊपर सर कालिसा, भीतर कोने जानी । 
उर न समाति विपति की संपति, सुनियत कपट-कहानी ॥ 
लेत उसास आस करि हरि-हारि कहि, सहचारि मुसिकानी । 
समुफ्रि विनोद व्यास! की स्वामिनि, स्थाम-कठ लपटानी ॥५५४॥ 
राग कान्हरो 
मान करत में कीनो, फिर पाछें पछितानी । 
रस में विरस कियो क्यों प्रीतम, सुनत तुम्हारी करुना - बानी ॥ 
हम तुम एक प्रान हो देही, सहस सनेद्दी ज्यों पथ पानी । 
कहांन ,रहनि,गति,मति,रति एफ्ै,प्रीति-रीति क्‍यों जाति बखानी ॥ 
मेरे तनु तुम्दरा भूपन-धन, यहे हिलग सकल जग जानी । 
ता तें तुम सो ज्ञाड़ करति हों, जा तें तुम नार्दिन अमिमानी॥ 
जो हों करति सोई सच छाजत, तुम सौ पति. वतत सी रजधानी । 
ललिता सी सहचरि अनुगद अब, व्यासदासि'मस हाथ विकानी ॥५५६॥ 


४६. सेज्या रस--- 


राग त्रिलावल 
स्थाम - सुदरी सुवेस, चंदन - कमल भँवर - फेस, 
बठावन पुन्य देस, नव नरेस प्यारे। 
कँठ वाहु मेलि केलि करत, हरत सत्र को मन, 
डरत नादिन जोवन - जोर विज्सत न सम्हारे ॥ 
नव निकुज, सुखनि पु'ज वरपत अति हरपत दोऊ, 
मंद दँसनि दूरि करत कोटि चंद उच्यारे । 
गावत कल ,नॉचत वल, भ्रकुटि भंग, लोचन चल, 
अंग - अंग रंग भरे भाँवते हमारे॥ 
विचित्र पत्र - सेज रची, विविध माधुरी न बची, 
निरखि सदत - घरनि लची, तन - पट न सेंभारे । 
विनोद-ससि राधिका को कोतुक सखी छ्षृद देखि, 
व्यासदासि! दारुन दुख भेटि , प्रान बारे ॥५श्ज। 





श्डे८ ] मक्त-कवि व्यास बी 
राग बिलावल, विहागरी 


बिहरत गौर - स्याम सरीर । 
कुसुम - कुल सयनीय रचि, कमतीय भूष॑न - चीर ॥ 
सीत सीकर - निकर, मंजुल कंज - कुज - कुटीर । 
नदति भ्रग, कुरंग, केकी, कोक, कोकिल, कीर ।॥ 
बिकच, वकुल, गुलाब, चपक, कफेसकी, करवीर । 
तरनिजा बल बीच कल, पट वास वहत समीर | 
चँद्र - किरनि तुषार - महित, विटप दल वा नीर । 
हरित गिरि - भू - पंथ पक्रित, ख़बत गो-धन - छीर ॥ 
अमित नव कपूर, कुमकुम, सगज, समलय, उसीर । 
बिमल बृन्दाविपिन वाढ़ी, सुख - नदी गमीर ॥ 
अग - अग॒ अनंग - सायक, सहत नहिं तन पीर । 
व्यास! त्रास न करत स्यासा - स्याम्न 'रति - रन - धीर ॥५५२॥ 
४४, भ्री किसोरी जू के प्रंम के बचन--- 
राग मलार तथा कल्याण 
वोल वैंधान॒ न॒ मान करी, अपराधहिं हों न छमोंगी । 
लवा-लूतरी अब न मानिहों, देखत कछू* कहोंगी ॥| 
दुरुख दुभापहिं साख नहीं कछु,इकरुख दुखहिं डहींगी । 
आतुर होइ न चतुर स्यास सुनि, हों फिरि पाँ३ गहोंगी ॥ 
वरवट लटपट गइत व्यास? की, प्रीतिहिं ले निवहोगी ॥५५३॥ 
राग जयतिश्री 
. कहूँ अव न रूसिहों प्यारे । 
सदा तूठि हों सुख दे औतम, कृतिदिं न मानत कारे ॥ 
तुम वड़जीव, जीविका हों, पिय ! तुम अखियाँ, हों तारे । 
तुम मन, हो मनसा, तुम चित, हों चिंता प्रान-पियारे ! 
तुम सरीर, हों अतरजासी, हों धन, तुम रखवारे । 
तुम विषई, हो विषय, भोगता तुम, हों भोग लक्ारे ! 
हो चॉदिनी, चकोर तुम हो,हस घन,तुम चातक वर न्‍्यारे । 
हों जलरूह, तुम अलि, हों जल, तुम मीन अधीन हमारे ॥ 
हम - तुम दू दावन की संपत्ति, दपति सहज सिंगारे । 
'व्यासदासि! रस - रासि हमारी, लूटत कोटि विसारे ॥४५७॥ 





# क्छू (ग, च, छे ), कह्लु न (क) 


म गार-रस-विहार 


[. ३३६ 
राग धनाश्री 
सुनहि दिय, जिय तें हों न रिसानी । 
तुम्दरे सन को सरमु लेत ही, अरु चित काक्ष निसानी ॥। 
सोचे ही दुख पायो, सु दर मुख-कमल-कांति कुम्दिलानी | 
मेरी कोप जानियों भूठी, सदा मौन अभिमानी ॥ 
भगटी ऊपर सै कालिसा, भीतर कोने जानी । 
उर न समाति विपति की संपति, सुनियत कपट-कहानी ॥ 
लेत उसास आस कर हरि-हारि कहि, सहचारि मुसिकानी । 
समुम्ति विनोद व्यास! की स्वामिनि, स्याम-कठ लपटानी ॥५५५॥ 
राग कानदरों 
मान करत में कीनो, फिर पाछें पछितानी । 
रस में व्रिरस कियौ क्यों प्रीतम, सुनत तुम्हारी करुचा - वानी ॥ 
हम तुम्॒ एक प्रान हो देही, सहस सनेद्दी ज्यों पथ पानी । 
क्हनि,रहनि,गति,मति,राति एक,प्रीति-रीति क्‍यों ज्याति वखानी | 
मेरौ तनु तुम्दगें भूषन-धन, यहे हिलग सकल जग जाती । 
ता तेंतुम सो ल्वाड़ करति हों, जा तें तुम नाहिंन अभिमानी॥ 
जो हों करति सोई सब छाजत, तुम सौ पति. वन सी रजधानी 
ललिता सी सहचरि अनुगत अब, व्यासदासि'सस हाथ विकानी ॥५५६॥ 


४७६. सेज्या रस--- 


राग वरिलावल 
स्याम - सुदरी सुवेस, बदन - कमल भँँवर - केस, 
ब्ादावन पुन्य देस, नव नरेस प्यारे। 
कंठ वाहु मेलि केलि करत, हरत सथ को मन, 
डरत नाहिन जोबन - जोर चिल्सत्त न सम्हारे ॥ 
नव निकुज, सुखनि पु'ज् वरपत अति हरपत दो ऊ, 
मंद हँसनि दूरि करत कोटि चंद उच्यारे | 
गावत कल ,नॉचत वल, भ्रकुटि भंग, लोचन चल, 
अंग - अंग रंग भरे भोाँवते हमारे॥ 
विचित्र पत्र - सेज रची, विधिव साधुरी न वची, 
निरखि सदन - धरनि लची, तन - पट न सेंभारे । 
विनोद-रसासि राधिका को कोंतुक सखी ध्वुद देखि, 
व्यासदा्सि” टारुन दुख सेटि , प्रान बारे ॥४४ज। 


शेष्ट०. | मभक्त-कवि व्यास जी 


राग सारंग 


बविहरत नवल रासिक राधा संग । 
रचित कुसुम सयनीय, भामिनी - कमल बिमल, हारि - भ्रग ॥ 
अधर - पान - परिरभन-चु वन, विज्लसत कर जुग उरज उत॒ग । 
नीवी बधन मोचत, सोचत, नेति वचन सुनि अधिक उमंग ॥ 
नेन सेन, परिहास-बचन कहि, हँँसत लसत पुलकित भर ब-भग । 
कवहुँक प्यारों मुरली बजाबति, मोहन अधर घरत मुख चग ॥ 
नवनिकुज रति पु'जनि बरषत,सुख सूचत, नखसिख अग-अँग । 
बीच-बीच पंचस सुर गावत, सुनि घुनि विथकित“व्यास'-कुरग ॥४४५८॥) 
राग सारंग 
नमो नद्नदन-घरनि त्रजजुबति मु कुट-मनि,राधिका सकल गुन रस-निवासे । 
राग-रागिनी गान, सप्तसुर पट ताल, सूलक लगिनि मान रग रासे॥ 
सरद-ससि विमल निसि म्रदुल पुलिनस्थल्ली, 
नलिन, अलि, हस कुल, पिक विलासे । 
अंग सुधंगमय निपुन अभिनय, नोतन वयनि, कल सयनि;, मद हासे ॥ 
कुसुम-सयनीय पर कु वर कमनीय भुज,कुचनि बिच अघर मधु-रस विकासे । 
सुरत-रस-सिंघु मन मगन राघा-रवन,निरखि सखि बृ'दावन'व्यासदासे! ॥ 
राजत निकुज-महत्त ठकुरानी । 
कुसुम - सेज पर पौढ़ी स्यामा, राग सुनत मदु बानी ॥ 
ललिता चरन पत्ोटत, लाल - दृष्टि लत्तचानी । 
पॉइ परत सजनी के मोहन, द्वित सों हा - हा खानी ॥ 
भई कृपाल लाल पर ललिता, दे आज्ञा मुसकानी । 
आओ मोहन, चरन पलोटो, जैसे कुँवरनि जानो ।॥। 
आज्षा दई सखी को प्यारी, मुख ऊपर पटतानी । 
वीन वजाय, गाय कछु तानन, ज्यों उपजे सुखसानी !॥ 
गावन लगे रसिक मन - मोहन, तव ज्ञानी महारानी । _* 
उठ चेठी श्री व्यास! की स्वामिनि, द्ृ/दावन की रानी ॥५६०॥ 


४७, विहार--- रास सारंग 


राधे जू अरु नवल स्यामघन, विहरत वन-उपवन, बछ्वृदावन। 
ललित लता प्रति लता माघुरो, कुज-पुज फूले तिन के तन ॥ 
भेंवर गुज़ कोकिलाऊ न वोलत, मुनि - पछो बैठे समूह - गन । 
नैेत चकोर भये देखत हैं, भ्रेम - मगन भीजे तिन के मन || 


अगार-रस-विहार [ १४९ 





मिथुन-हास-परिहास-परायन,  कोक-कल्लानि-निपुन राधा-घत । 
रियो नवल कु वर वर प्यारों, ले उछग पुलकित, आरनेद-घन || 
हरिवंसी - हरिदार्सी वोली, नहिं सहचारि समाज कोऊ जन | 
“व्यासदासि? आगे ही ठादी, सुख निरखत वीते तीनों पत ॥४६८१॥ 


राग सारग 


विहरत राख्यों रंग अध्यारे । 
परे पीठ दे रुसत हू, दोड लपटि भये नहिं न्यारे ॥ 
चंचल अंचल सनसुख हो, ले उसास दे गारे। 
चरचट ही आऑको भरि, वधन करि, हँसि नेन डचारे ॥ 
अति आवेस सुदेस देखियत, दूरि करत पट फारे । 
“व्यास! स्वामिहती रूठी तृठत, पिय के दुखदि बिसारे ॥५६२॥ 


राग बिलावल 


छवीले रंगनि अंग रचे । 

विहरत रासिक निकुज - भचन में, रति-सुख-पुज सचे ॥ 
कितव किसोर चोर लौं सरबस, लृटत रात पचे । 
अति आवेस मदल वबेरी पहूँ, मारत भले बचे ॥ 
खटडित गंड कपोलनि उम्रग, विद्ारत कुचनि लचे । 
जब्ु रन में जूमत है. जोधा, तामस तसकि तचे॥ 
आसन करत देत मुख वास, सेन रस ऐस मे | 
मानहूँ रंग-महज्ञ से नटवा, सरस सुधग नचे।। 
निरखि विनोद व्यासदासिन? के, नेन कमत्न त्रिकचे । 
पुतरिनि से प्रतिवियित जनु, मस्कत-मनि-कनक खचे ॥५६३॥ 


राग सारग 


अति सुख सुनत छचीली बतियोँ । 
ऋडत कु चर कास-कुजनि पर, रत्ति-रस-पुज, सरद-ससि-रत्तियों ॥ 
कचुकि - नीवी-बधनि कटकत, पढु नागर - नट नाटक घतियाँ | 
गौर-स्याम कर कलह करत हू, विलसत अपनी थतियों ॥ 
छलवल चुचन करि परिरसन, सेन चलति अनभतियाँ । 
हँसत लसते भंहनि सटकावत, डउपजत गुन-गन - गतियाँ॥ 
उर ते उरज़ न टरत, हरत दुख, मुख लटकत लट-पतियाँ । 
देखत व्यासदासिः वबडमागिनि, नेन सिरावत डतियों ॥५६७॥ 


इछ२ | मक्त-कवि व्यास जी 


ब्'दायन कुज-कुज केलि-बेलि फूली । 
कुद्‌ - कुसुम, चंद, नलिन, विद्रुम-झबि मूली ॥। 
मधुकर, सुक, पिक, सराल, मगज सानुकूली । 
अदभुत घनमडल पर दामिनि सी भूली। 
ज्यासदासि! रंग-रासि देखि देह भूली ॥५६४५॥ 


राग देवग धार 


विराजत बृ'दाविपिन बिहार । 
यह सुख वैननि कहि न परे सखि, नेननि कौ आहार ॥ 
गौर - स्थाम सोभा - सागर को रत हँन पारावार । 
चलि-बलि कहत, रहत पिय-हिय पर, कल भार ॥ 
सनमुख सेन - सरन सहि सुदर, कीन्हे मार सुमार । 
सुधा-सिंघु मुख में वरषावत्त, वर विधु अरुन उदार ॥। 
भुजनि भेंटि दुख मेटि बिरह कौ, त्रिहसत परथो बिडारु । 
खर नख कु'दकली दसननि पहूँ, छलबल नहीं उबार ॥ 
कुच - गहि चु'वन करत हरत मनु, ककछ्कू न राखत सार । 
पट - भूषन अंगनि के अंग, सुरत - रस - रग सिंगार॥ 
“व्यास! स्वामिनो, कुँवर कंठ पर मानहूँ चंपक - हार ॥५६६॥ 
राग सारग 


क्रीडत कुज-कुटीर किसोर । 
कुसुम-पु'ज रचि सेज हेज मिलि, विछुरि न जानत भोर ॥ 
स्याम काम वस - तोरि कंचुकी, करजनि गहि कुच-कोर । 
स्यामा मुच - मुच कहि, खंडित गड अघर की ओर ॥ 
नागर नीवी - बंधनि मोचत, चरन गहि करत निहोर । 
नागरि नेति - नेति कहि, कर सों कर पेलत गहि डोर ॥ 
मत्त-मिथुन मैथुन दोऊ प्रगटत, वरबट जोबन - जोर । 
व्यास! स्वामिनी की छवि निरखत,भये सखि लोचन चोर ॥५४६७॥ 


विदरत दोड ललना - लाल । 
रसिक अनन्य सरस सुख - कारन, वैरिन के उर-साल ॥ 
कुज़ - महल में हेज सेज पर, चपक वकुल गुलाल । 
डडत कपूर - धूरि कुमकुम - रंग, अंगराग वनमाल | 
गोर-स्याम परिरंभन राजत, पीचत वाहु - सना । 
मान हैँ कनक - वेलि वेली सो, उरफ्री तरुन तमाल॥ 


अगार-रस-विद्दार [ 
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कुच गहि चुन करत, डरत नहिं, पीवत अथर - रसाल । 
नीवी सोचत नेति वचन सुनि, सोचत नहीं गुपाल] ॥ 
जघनि पर्स पुलकावलि वेपथ, कल कूजित नव वाल । 
भ्रक्ुुटि - विज्ञास हास म्रढु चोलत, डोलत नयन चिसाल ॥ 
उरजन पर कच सोभित,जनु कमलनि पर चुगतर+ मराल । 
रति-विपरीति राधिका निरतति, वजति नीची जति ताल ॥ 
अग  सुधग रग - रस वरपत, हरपत सहचरि जाल । 
च'दाविपिन राधिका - मोहन, व्यासः आस प्रतिपाल ॥४5८॥ 
राग ज़ज्ञावल 
स्यास गूज़री कहाँ,अति कोमल सरल किसोर। 
सुनि सुर वारि कहाँ अति कठिन, कटिल नख-सिख ऑगतोर ॥ 
कहाँ कपोल गोल मृदु मजुल, कहाँ नखर रस कोर । 
कटष्टों विंधाधर जलधर सम, कहों दसन अनन्‍्यारे ओर || 
कहो कवर को साधु हृदय, कहाँ तव॒कुच पीन कठोर । 
कहाँ अनुराग, सनेह कदों दृढ़ वॉहनि बंधन जोर ॥ 
कहों दीन आधीन, कहाँ तुब वंक नेन चित-चोर । 
व्यास! स्वामिनी रसिक प्रीत के नाते कह्मो सुथोर ॥५६६॥ 
राग क्‍ल्वाण 
ललन की बतियों चोज सनी | 
परम कृपाल चिते करुनामय, लोचन - कोर - अनी ॥ 
उम्गि ढरे दोऊ सुरत - सेज पे, दूटी तरकि तनी । 
पर्स ज्दार व्यास! की स्वामिनि, वकसाति सौज़ घनी ॥४७०॥ 
राग सारग व त्रिहागरों 
वृदाचन सुख-पुजनि चर॒पत कुजनि-क'ज विहार । 
तहां सेज पर ढोऊझ विहरत, जीवन - प्रान - अघार ॥ 
अगराग, भूपन - पट भूपित, नख सिख - सजि सिंगार । 
अति आतुर चातुरता विसरी, लूटत मदन - विकार ॥ 
सोई - सोई करत न डरत हठीले, जोई-जोई परत विचार । 
मानहूँ कनक - कामिनी कीतुक, जूक्त सुभूट जुकार ॥ 
किकिनि-नृ पुर - धुनि सुनि प्रमुदित, उपज्ञत कोटिक मार । 
मानहूँ निडर नट पद पटकत, तारत अति गति तार ॥ 
वित्राधर - जल्वर मर लायी, बड़े सुरत के सार । 
व्यास! स्वामिनरी कुच-तु वनि पर, हरें - हरें कीने पार ५७१ 





| शगल (ग), सलाज (ब, च, छ) + शुगत (७); चुग (ग, च, छ) 


श्छ्छ | भक्त-कवि व्यास जो 


पिय - मधुपर्द्धि मघु प्यावति,ज्यावति राधा कमल - कली । 
अधघर - माधुरी छिच न तजत, सेवत कुच क'जगली || 
मनहुँ हेम ऋतु द्वित न तज्यो, चितु दे नहिं बिचली । 
संतत सरद, वसंत कंत कहेँ, रति - सु फलनि फल्नी ॥ 
सहज प्रीति, रस - रीति - सरोवर, सोभा अग भली । 
“व्यास” स्वासिनी के रस बस भे, मोहन करम बली ॥५७र।॥ 
राग सारग 
स्याम के गोरी सहज सिंगार । 
कचन तन, हीरा दसनावरलि, नख मुकता सुखसार || 
कृच-कलसन महेँ प्रान-रतन धरि, अधर-सुधा आधार । 
चरन सिरोमनि कर, नेननि धरि, भुज् चंपक मनि-दहार ॥ 
अग - अंग सेवा रस मेवा, बन - विधद्दार आधार । 
परिरंभन पट - भूषन चु'बन, चितवनि हॉँसनि मेंडार ॥ 
पिय के गडढ अधर, रसना, मुख सुखमय जूठो थार । 
व्यासदासि? दिन पीक पियत, वडभागिनि लेत उगार ॥४७१॥ 
राग सारग व बिहागरों 
सखि अनुसरत स्याम रिसात। 
सममि अनादर रखसिक उजागर, कठ - उर लपटात ॥ 
नेक टेढी भोंह के डर, नेननि नीर चुचात । 
सनहूँ मुक्ता चुनत वाल मराल, चिंचु न मात॥ 
मनहूँ कंचन - कमल के रस - लोभ, अलि अरुमात । 
वदन चुवन करत वरवट, सुनत परिभमव बात ॥ 
कुटिल लोचन देखि तिहि छिनु, स्वन खम-जल गात । 
मनहूँ चंद्र तुपार वरषत, सरद पुरइन पात॥ 
पीठि दीने होते सनमुख, करनि गहि एछरजात । 
मनहूँ जुग जलजात डपवन, हँस - चरन सुहात ॥ 
अब न ऐसी मान कीजै, नमित केतव गात | 
“यास? प्रभु की गति न जानत, विरस कवि सनिपात ।॥५७४॥ 
राग कमोंद 

अंग - अंग रग भरे, सुरुत - समर - खेत खरे 

गौर - स्याम काम - धाम कुज़ -पुज राजें । 
सैना छुबि, सेनक फवि, आगे सजि उरन, 

बढठावन वीर खेत चीर कवच साजें ॥५७४५॥ 





आगार-रस-विद्यर [ इडश 


निरखि सखि, स्यामा विहरति पिय सो । 
मुख महेँ अधर, नाहु वाहन महँ, विछुरत नाहीं कुच जुग द्विय सो ॥ 
ल्ट में लट, पट मे पट अरूमे, तन्र से तन, मन में मन हि सो। 
मिलि विछरी न व्यास! की स्वामिनि,ज्याव खाड़ मिलि घिय सो ॥४७६॥ 


४८ विपसीत-विहार--- 
राग देवग धार 


आन वन विहरत जुगल-किसोर । 
सरत रास नॉचे सब रजनी, विकछरत नाहिन भोर,॥ 
कामिनि कुटिल तमाके दन भूूलति, रति त्रिपरीति हिलोर । 
कामी करत वयारि, स्रमित प्यारी वसनाचल - छोर | 
विगलित केस' कुसुम-कल वरएत पिय पर, जनु धन घोर । 
अधरामृत माते कोऊ काहू गनत न, जोवन - जोर ॥ 
हरि - उर ऊपर विलसत दोऊ, पीन परयोधर टोर । 
मानहूँ गौर - स्थाम सुख - सागर, तरलित तुग हिलोर ॥ 
सद हास परिहास - परायन, अकृटि कटिल् चित - चोर । 
विवि मुख - चंद - सुधा-रस पीवत,लाचन चारु चकोर ॥ 
कवहूँ कामिनि के हरि पॉइन, लागत लेत निहोर । 
मिलत,मिलत,सुख निरखत व्यास! हिं, आनंद चढ़यो न थोर ॥४५०्ज। 


आज वन विदृरत जुगलनकमोर | 


सघन निकज-भवन महें नहरत, सहज सयान प्रीति नहिं थोर ॥ 
गोर - स्थाम तन नील -पीत पट, मोर - मुकठ सिर होर । 
भूपन, मालावलि, सज मुगमठ, तिलक भाल भरि ओर ॥ 
प्रथभ अलिंगन - चुवन करे, अधरन की सुधा निचार ! 
सानहूँ सरह - चंद्र की मधु, चातिक ठपित चकोर ॥ 
मंद हँसन मन मसोह्यो भ्रकटिन, सेननि चित बितु - चोर । 
करजनि जुगल उरज - रस - आठुर, कसि कचुकि - चेंद तोर ॥ 
कोमल मधुर वचन - रचना रचि, नागर नीबी छोर । 
सरस जयन परसत सुख उसनत, कॉनरि हँसी मुख मोर |! 
कोक - सुरत - रस वीर धीर दोऊ, कहत रहृत हो, दोर । 
सिथिल नेन पिव के देखत, विपरीति वज्यासा रस-रति गोर ॥रज"या। 
ब्या> ४४ 


श्छद_] भक्त-कवि व्यास जी 


राग सारग 
वन विहरत बृपभान-किसोरी । 
कुसुम - पुज सयनीय, कु ज कमतीय, स्यास -रेंग वोरी ॥। 
नीवी-बरधन छोरत, मुख सोरत,पिय चिबुक चारु टकटोरी । 
आओली ओड़ि खोलि चोली, दुख मेटि भेटि कुच जोरी ॥ 
सरस जघन दरसन लगि,चरन पकरि हरि कु वारि निहोरी । 
सदन - सदन की बदन विलोकत, नैनानि मूँदति गोरी ॥ 
केस करवि आबेस, अघर खडित, गडनि भकमोरी । 
राति विपरीति, पीत छवि स्यामहिं,फावि गई अंगनि रोरी ॥ 
विविध बिहार माधुरी अदभुत, जो कोझ कहै सु थोरी । 
जाहि प्यास या रस की ता सों, व्यास'प्रीति नित जोरी ॥|५७६॥ 
राग जयतिश्री 
गोरी-गोपाललाल बिहरत बनवासी । 
सघन कुज तिमिर - पुन हरत, करत होंसी॥ 
अधर - पान - मत्त, नेन - सेन भुव - बिलासी । 
अकोर उरज दे किसोर, बॉधे लट - पासी ॥ 
कच धरि हरि चुबन करि, भुजन बीच गॉँसी । 
कर अचल चंचल अति, हित की निजञ्भु दासी ॥ 
विपरित राति रंग रचे, अंगनि छवि ।भासी | 
व्यास! निरखि मुदित, निगम - सिंधु - सींव नासी |॥॥५४८०॥ 
राग बिलावल 
निरखि सखि ! विविम्ुख, नेन सिरात । 
रति विपरीति मीत स्यासत्न पर, सोमित गोरे गात ॥ 
लट में ज्ट, पट सें पट अरुझे, उर में उर नव जात । 
मुख में अधर, नाहु बाहुनि में, सुदृढ़ वैघे, बलि जात ॥ 
चद-वदन रस नद॒किसोर - चकोर पीवत न अघात | 
व्यास स्वामिनी पिय सेंग ब्िहरति, मान-सीस दे लात ॥५४८१९॥ 
विहरत राधा कुज लसी री । 

सीस सुगंध, मंद सलयानिल, सीतत्न सरद - ससी री ॥। 
करुनारस वरुनालय नग्व-सिख, मोहन अग गसी री । 
विपरित रति वितरति पिय ऊपर, अधर - सुधा वरसी री ॥ 
मानहूँ पावस ऋतु की आगम,घन - दामिनि विगसी री | 
रूप - सीज् - गुन सहज माधुरी, रोम - रोम बरसी री ॥ 

यह छवि “व्यास” सेप-चतुरानन वरनत बेस खसी री ॥५८श॥ 


आगार-रस-विहार [. ३४७ 


राग कल्याण 
रूपवती, रसवती, गुनवत्ती राधा प्यारी,प्रकट करत अति सरस सुधग। 
उरप, तिरप, गति - भेद लेति अति, नटवति, मिलवत्ति तान-तरंग ॥ 
रिमबति मोहनलालईहिं छाती सो लगाइ लेति,देति अधर-मधु प्रीत अभंग । 
कोकवती रति विपरित गति वितराति, निरखत व्यासः्िं सुख अँग-अंग ॥ 
गग गोरी 
प्रगटत दोऊ सुरत सुधग | 

नव निकु'ज - मंदिर सदु तालिम, उपज़त कीटिक रंग॥। 

मनिमय वल्य किकिनी, न पुर, वाजत ताल - सृढंग । 

उरप - तिपर, आलिगन - चुवन, लेत सुल्प अंग संग ।॥। 

अलग लाग आतुर नागर नट, कर जुग उरज उतंग | 

रति विपरीत मान महें नागर, दसन अधथर अनुपंग ॥ 

लोचन लोल विलोल चरन - कंटि, संद हास, श्र - संग । 

यह छवि कहत व्यास! कवि भूलत, सेप अनंत अन्तंग ॥५८४॥ 
४६. सुरत-छुद्ध-- 

राग नट 
मानी माई, काम - कटकई आवत । 

मद गयेंद चंचल आगे दे, अंचल ढाल हुलावत | 

घू घट - छत्र छोंह, विगलित कच, मान चॉर ढुरावत । 

कुच जुग कठिन सुमट,कवची-पट सज्ि, लट-असि चमकावत !| 

कोकिल सी धुनि गावति, कीर घधीर सहनाइ वजाबत । 

मॉमि भारही, रुज भँवर, नृ पुर नीसान वजावत )| 

अंग - अंग चतुरंग सेन - रव, नव नागरहि चुरावत । 

व्यास! स्वामिनिर्दि चाह वोल ठ,सहचरि हरिहिं मिलावत (४८५ 


मदन दल सारे प्यारी आवत | 
रजनी मुख सो तन मुख कीने, सथन निसान वज्ञावत | 
बची पहरि सुभट आगे करि, सदन-गयंदे सनमुख लावत । 
नैन वॉधि वानेंत वन अति, उर कॉपतु जच असि चमकावत ॥ 
सनन्‍मुख धनुप-बात अनियारे, ऐचत पनच कान लो लावत । 
मोदि प्रवीच जानिके इकली निदरति, राग मलारनि गावत ॥| 
जोवन मदमाती नहिं सकुचत, कोर बीच करहु डरपावत । 
कहि व्यीरीं हँसि,जोरि चसीठी,व्यास'सखी वे बॉढ मिल्ावत॥४८६॥ 


श्ष्ट्द ] मक्त-कवि व्यास जी 





राग प्रट 
गौर - स्थाम वाने तनेंत सजि, सनमुख चमूँ चली । 
बाम अग तामस तकि तसके, सुनत दाम तबल्नी ॥ 
अपनी जय-जस कद्दि ,ममिता करि, जूकत जुगल बली । 
विरद बिवस चमकनि आयुध की, सोभा लगत भी ॥ 
कुच, कपोल, कर, अधर, नेन, भुव की मति-गति बदली । 
खस्रमित परस्पर अम्रत पिवावत, ज्यावत मिथुन-थल्ली | 
“व्यास? किसोर भोर नहिं बिछुरत, कोक-कला-कुसली । 
रसिकनि की रसना रस चाखत, विकतल विरस वगल्ी ॥५८७॥ 

राग मारू 

आज़ु अति कोपे स्यामा-स्याम । 

वीर खेत बृदावन दोऊ, करत सुरत - संग्राम ॥। 
ममनि कंचुकि-बमे, सुदृढ कुच चमनि, लट करवाल । 
अंग-अग चतुरग सैन (वर', भूषन रब-दुदुमि-जाल ॥ 
गौर - स्थाम वानेत बने, निजु विरदावलि प्रतिपाल । 
अचल चंचल धुजा-पताका, (छवि) केस चमर विकराल | 
भोंद - धनुष तें छूटव चहुँ दिसि, लोचन - वान बिसारे । 
भेदत हृदय - कपाटनि निदेय, तोबर उरज अन्यारे ॥ 
दसन-सक्ति, नख-सूलञनि बरषति, अधर, कपोल विदारे । 
घू'घट, घुधी, मुकुट, टोपा, कवची, क॑चुक भये न्यारे ॥ 
जीती नागरि, हारे मोहन, भुज सक्रट में घेरे । 
पीन पयोधर, द्वार नितंवब, प्रहार किये बहुतेरे॥ 
प्रनय-कोप घोली कैेतव, अपराध किये तें मेरे । 
परम उदार व्यास? की स्वामिनि, छोंडि दिये करि चेरे ॥[४८८।। 

राग पट 

जोवन-वल दोऊ दल साजत, राजत खेत खरे । 

गौर - स्याम सेनिक सनमुख, रजनीमुख कोप भरे ॥ 
दस नख - वान प्रहार सहतादढोउ, डउरज - सुभट न टरे | 
भागत नहिं लागति छति अधघरनि, दसनायुध निदरे।॥। 
नेत - सिलीमुख छूटत, अंगनि फूटति डर न डरे । 
मानहूँ सत्त गयंद्र -गयदिनि, वन अहुँकार परे॥ 
तन सो तन, मन सों सन अरुमयो, धीर न प्रभु विचरे । 
व्यास! हँसत दोऊ कुज - सेन ते, प्रात समय निकरे ।|४८६।॥ 


श्र गार-रस-विहार [ १४६ 


सुरत रन स्यथामा-स्थाम जुकार । 

वीर खेत बृदावन विरचे, कुजराज के द्वार ॥ 

नख-सिख अंग सुभट दल साजें, भूपन पट सिंगार । 

सेज सुरति आरुड़ गृह गति, उपजति कोटि बिकार ॥ 

कर उरजन सौ ज्रत, टरत नहिं, ज्ञागत नख-सर सार | 

सनमुख अधर, दसन सहि जूमत, खंडित गंड उदार ॥ 

घरूमी-धूमि सुभट रोझ जन, रोस भरे न टरे सुकुवार | 

अति आवेस केस विगल्ित, गिरत न ल्ागी वार॥ 

चॉधि चतुर भुज-पासि परस्पर, गोर - स्थाम सुख लार | 

यास” स्वामिनी के रसवस, हरि कीने सार सु मार ॥४६०॥ 
राग विहागरों 
सुरत-रन वीर टोऊ घीर सनमुख लरत । 
इतहिं नागरेि कुँवरि, उतहिं नागर कुंवर , 
मल्ल प्रति मन्ल अंग सग तालिम करत ॥ 

अग प्रति अंग सैनिक सुभट साजि-इल,वलय नू पुर-धोप, रोप-नीसान हत । 
डसन तोमर सकति सूल,लागत हल,अधर खंडित,गड पीक,स्रोनित ख्रवत || 
कुज-सयनीय रथ-रूढ, सारथि सम्बी गूढ,विगलित केस-चँवर घुज फरहरत । 
खर नखर वान छूटत,कवच कंचुकी,सुद्रृढ़ फूलत उरज,सूर नहिं डर डरत ॥ 
वाहु जुग वधननि वॉध नेदनंदनहिं,राधिका जयाति आचरति विपरीति रत । 
रामित संग्राम भर, समित्त स्थामहिं जानि , 


व्यास! निज दासि कर-कमल अंचल चलत ॥५६१॥ 
राग कल्याण 
भेरे तनु चुमि रहे अंग अन्यारे । 


थरे हर नें टरत न सुदरि, उर ते पीन पयोधर भारे ॥ 

मेरे नैन - कुरगनि वेघत, तेरे ल्ोचन - वान टिसारे ॥ 

तेरे दसन प्रचंडनि मेरे, अधर गड खंडनि कर डारे ॥ 

ख्ति निसंक तेरे खर-नखरान, मेरे गातनि अग सिंगारे । 

नख-सिख कुसुम विसिख सर वरपत, व्यास'स्वामिनी तो सो हारे ॥ 

बॉके नेन अन्यारे वान | 

चितवनि फंदनि महेँ मोहन - झूग, अरुफ गिरचो विन्नु गान ॥ 
कियो सहाड अघर करूना करि, दियो सधाघर - पान । 
गहि-सुजमृल ऊुचनि चिच राखे वाहु, नाहु के प्रान॥ 
रति-रन मिथुन लरत भट ठोऊ, बाजत दाम निसान | 
व्यासदास! के सेन - चकोरी, पीचत कोफ़िल - सान ॥५६३॥ 


तृतीय परिच्छेद 


समय के पद 


ऊ 
१, श्री गुरु-मंगल -- 


राग सूहौ, बिलावल ( रूपक ताल ) 


जय-जय श्री गुरु सुकल - वस उद्धित भयो। 
ऊग्यो हे जस-भान, तिमिर जग की गयी ॥ 
गयी जग को तिमिर सजनी, ताप तीनों ख्रम घंटे । 
प॑च रस की तत्व ज्ञे, सिंगार प्रेम सुखनि जटे॥ 
पियत निसद्न तत्सुखी सुख, नवल्त तन सहचरि नयी । 
जय-जय श्री गुरु सुकल-बंस उद्दित भयौ॥ 
जय-जय श्री गुरु सुकल,भक्ति द्वित अवतरे । 
कम-जश्लञान को छॉडि, श्रेम-पथ अनुसरे ॥ 
अलुसरे प्रेम सुपंथ दृढ़, आगम - निगम कथि जो कट्मो । 
सुनि गिरा अगनित जीव उधरे, भक्ति-रस भक्तनि-लझ्ों ॥। 
लोभ - रत अरु क्रोध कामी, चरन परसत सब तरे । 
जय-जय श्री गुरु सुकल भक्ति द्वित अवतरे ॥ 
जय-जय श्री गुरु सुकल् सहचरी प्रिया की । 
सदा बसे नव कुज़ चाह लखि पिया की ॥ 
पिया उर की जानि वपु दो, आन एक सद्दज सदा । 
दोऊ रस विवस जब होत सजनी,प्रेम-रस छवि छुक्ि-मदा ॥ 
वौरात से विवि बचन वोलें, सुधि नहीं कछु जिया की । 
जय-जय श्री गुरु सुकल सहचरी प्रिया की ।| 
जय-जय श्री गुरु सुकल,मोहिं सरवसु दियो। 
उरमे प्राननि प्राव निवारत सुख हियो॥ 
हियो सुख धसि चाह सजनी, जुगल हिय द्रसाइया । 
अंग - अगनि चजन्तषु - रसना, प्रीत सों उर - लाइये ॥ 
दई “न्यासदासि!हिं पीकदानी, वास दपति हिय नयो । 
जय-बय श्री गुरु सुकल मोहिं सरवसु व्यो ॥५६७॥ 


समय के पद [ ३४१ 


२, श्री राधा मंगल--- 
राग अलैया, विलावल ( मूलताल ) 


श्री ब्ृपरभान-किसोरी सु'दरि, बृदावन की रानी जू। 
चंदनचदन, चंपक - तन गोरे, स्थाम - घरनि जग जानी जू ॥ 
सुक सनकाठिक नारद जाकी, गुयति रति-गति पहिचानी जू। 
नाकी महिमा श्री दित्त हरिवस, रसिफ जयदेव वबखानी जू ॥ 
ताहि व्यास! कैसे के बरने, हरि सुदरि मति ढेदे जू। 
जो नर-तारी भगति चाहि है, सो निसदिन सुनि केहे जू ॥ 
राधा-मंगल नाम अनभतो, पतितन की पावन है जू। 
रुचि करि गावत हरिदि सुन्यवत,सो बृदावन में वसि है जू॥ 
जो कोऊ कोटि ऋलप लहुँ, जीवै, रसना कोटिक पावे जू । 
तद॒पि रुचिर वदनारत्रिंद की, सोभा कहत न आवे जू॥ 
कोटि मदन - लावन्य सुभग तन, मोहन के मन भावे जू । 
नॉचति गादति क्रीडति त्ञागरि, पिय नागरहिं रिकाबे जू ॥ 
नख-सिख सु द ता की सोबाँ, कोतिक अवधि क़िसोरी जू । 
रसना एक अनूवई रूप गुन, जो कछु कहें सो थोरी जू॥ 
निसदिन कु ज-भवन प्रीतम सेंग, सुरत-सिंधु महँ ।बोरी जू । 
एक प्रान ह्वो देह रीति यह, प्रीति सबनि सो तोरी जू ॥ 

सहज सिंगार लाड़िली सुदरि, उपमा तरुती को है जू । 
विविध विज्ञास हास रस चरपत, सेननि मोहन सोहदे जू ॥ 
भकूमफ सारी, कारी ऑगिया, पीन पयोधर सोहे जू । 
कनक-ऊमल की कली अली ज्ुग,अनी अन्यारिन मन पोहे जू ॥ 
केस मुदेस अलक घुंघराले, तरल तिलक भोहनि मटके जू ॥ 
ऐन मैन की सेन अन्यारी, प्रीवम के उर खटके जू । 
वेसर गजमोती भलकृत, उर कारी लट लटके जू।॥ 
अरुन कपोल विलोल तरक॒त्ती, खुटिला चुटिलहिं हटके जू । 
दारथी-दसन विंव सरसाथर, वदन सदन वीरी जु रची जू ॥ 
मधुर वचन कोकिज्ञ सी कूजति,पिय खबननि सुख-रासि सची जू ॥ 
चलि-चलि जार्ँ मुखारबिंद की,कीटि.मदन-सोभा न बची जू । 
चितवनि ऊपर सथ जग वारें,ज्ा सो विधि बेकाज पी जू ॥ 





| अनूप ( गे), अनेक (च, छु ) 
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पोति जेंगाली गरे लें ढ्वो, मुक्ताफल उर माला जू। 
चौकी चमकति कुच बिच मृगमद, तिलक कियो गोपाला जू ॥! 
बने । नवेया आति चौपहलू, सोमित वाहु - मनाला जू । 
कर ककन पौंची सखतूली, चचारि चुरी जु रसाला जू | 
मेंहदी नखनि,ऑँगुरियन सुंदरी, लग अगनि अति छाया जू । 
हरि ससार वासना रखल तजि, वॉघे राधा भाया जू ॥ 
आदि अंत छूटत नहिं जैसे, बिषयनि बॉधति जाया जू । 
हाव भाव करि विय पर वरषति, रति-सुख पोपति काया जू || 
कटि केहरि किंकिनि तिरनी, जघन नितंबनि भारी जू । 
चरन महावर, नू पुर वाजत, मनि - चूरा चोधारी जू॥ 
नख-सिख पर भूषन सौंधे भूवित, पिय क्लुँबरि सिंगारी जू । 
5्यास? स्वामिनी के पद-नख की, ऊमला करति न सारी जू ॥५६४॥ 


३, व्याहुलों--- राग जयतिश्री 


मोहन मोहनी को दूलहु । 
मोहन की दुलहिनि मोहनी सखी, निरखि-निराखि किनि फूलहु )। 
सहज व्याद उछाह, सहज मंडप, सहज जम्मुना के कूलहु । 
सहज सवासिनि गावति नॉचति, सहज सगे समतूलहु ॥ 
सहज कलस कंचन कल भाँवरि, सहज परस भुजमूलहु । 
सहज बने सिरमोर, सद्ज भूषनि तन, सहजई नवल दुकूलहु॥ 
सहज दाइजी बृढदाबन - धन, सहज सेल -रति मूलहु । 
सहज सनेह रूप - गुन “्यास'हिं, सपने हू जिनि भूलहु ॥५६६॥ 
राग गौरी 


सहज दुलह्िनी श्री राधा, सहज सॉवरीो दूलहु। 
, सहज ब्याह बृ'दाचन, निरखि - निरस्वि किनि फूलहु ।॥ 
सहज कुत् सुख - पुज, महत्तल महप छाये। 
सहज सवासिन दासिन, हराप सगल गाये ॥ 
गाइ सगल कलस पूज्यो, पॉइ परि बिनती करी। 
वलि जारऊँ सुखद मुखारबिंदहिं, देखत| तन - बेदन हरी |] 
विधि रवानी जगति जानी, जमुना कुल- देवी पूजी । 
कचन-मनि मय वन भूमि विराजे, ओर मति नाही दूजी ॥ 
बविटप - वेलि बुलाइ न्‍योते, विविध वरन बनें घने। 
फल फूल न्योते देत, लाजे वरपि, मधु तन - मन सने )। 


समय के पढ़ [ इेश३ 


लगुन सुद्दाई पून्यो निस की, ससि-जुन्हाई फूलि रही ।* 
तहाँ वा थि कंकत सरद विहँली, हरद-फेसरि-छव्रि लगी । 
रते लिखति सुगमद वदन सरवटि,देखि हँसि आपुत्त डगी ॥ 
चाजे वाजत वेनु धेलु - घुनि, सुनि० मुनि मोद्दे जू । 
ताल, पखापज्ञ, रुज, ढॉमक, रूप, मिरनॉ-रव सोहे जू ॥ 
मन सरस अन्हबाइ दोझ, अग पट भूपन सजे | 
निरखि वेस निसेप त्रिसरे, कोटि मनसिज मन लजे॥ 
मोर-मुकट सिर शुलज्ञा सनि, कलक अलक घुंघरारे जू । 
स्रवननि कुडल चमकत, सोसित गंड खुढारे जू॥ 
दसन-दारचो , वदन विहसत, अधर-पल्लव छवि लगी । 
सुवासारी नाक वेसरि, लाल मोती सनि जगी॥ 
सेनलि अजन-रेख अन्यारी, भोदं अति चंचला | 
पीत पिछोरी, सारी, चोली पर चोंकी चल अंचला ॥ 
बॉधघि अंचल गॉठि चंचल, रास-बेदी पर बसे । 
सात भॉवरि ढेत सब निसि, अग रंगनि मिलि सने ॥ 
अधघर - सुधा ज्योनार करत, न अ्धाने प्रीवम दोऊ । 
दरस-परस मुख-सुख दूधाभाती' करत, न लखत कोऊ ॥ 
मोर-प्रोहित चोलि, जित - तित भँवर-भाटन उस कहो । 
कल-बवधू-को किल गारि है, सनुह्दार करत न रस रहो ॥ 
रूप - निधाना पल्षटत भुस्ब' पाना, चतुर सुजानी जू । 
घर वात लुटाइ मिली ब्पभान - नंद्र की रानों जू ॥ 
करहिं कंकन, कटे सु क़िंकेनि, चरन नृपुर बाजहीं । 
मोहनी जोचन चाल देखत हंस - गन - कत्ल लावहीं ॥ 
जुग-जुग दंपति रति-रस वरपत,श्रति हरपत श्जवासी जू । 
गावत गोपी मिलि, नॉचत हरिवसी - हरिदासी जू॥ 
यह व्याहु वरनत-सुन्तत अति सच, भगति-सपति पाइये । 
व्यास! बृ दाधिपिन वसिके, वहरि अनत न जाइय्रै॥ 
गगे सारग 
विहरत बृद्ाविषिन बिहारी । 
दल्हु लाल, लाडिली दुलहिन, कोर्टि प्रान ते प्यारी ॥ 





“ यह एक चरण (ग) प्रति तथा (3) प्रति मे प्राप्प है, ?सके छोड़ 
नरा चरण उपलब्ध नदी है | 
च्या> धर 
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वाम गौर स्थामल कल जोरी, सहज रूप सिंगारी । 
कुसुम-पुज कृत सेन कुज, महँ, चंढ-ब्चद अधिकारी ॥ 
कुँवर कुँवरि गहिं चोली खोली, तिरनी तरलित सारी । 
नागरनट के पटरहिं कटक, हँसि मटकत नवल दुलारी !। 
सुरति-समर महेँ सनमुख राति, दोझ अनी अनयारी । 
व्यास” काम-वल जीते रति-रन, विहँसि वजावति तारी ॥ शध्८ | 
४. श्री लाल जू की बधाई-- 
राग गोढ़ मलार 
गोपी गावति संगलाचार । 
कान्द कुँवर प्रगटे जसुदा कें, वाजत वैनु - पखावज - तार ॥ 
घर-घर तें वनि-वनि [सव दौरीं, भूपन-पट सजि-सजि सिंगार । 
फल, समंगली, दूध, दधि, रोचन, हाथन सोमित कंचन-थार ॥ 
राधा ले बृपभान-घरनि मन, आई चंचल अंचल द्वार । 
विहँसे लटकन ललनहिं देखत, लोचन चार मिलत नहीं बार ॥ 
नाॉचत ग्वाल हरपि हरी दे, गाइ बुलाइ गिरत न समार । 
पत्रज-जन घर-घर द्रव्य लुटावचत, सरवस दीनी नंद उठार ॥ 
मागध, सूत, बदीजन, प्रोद्ठित, असीसत सब सिंह-ढुवार । 
व्यासदास? के स्वामी गंगटे, ताल उसास केँपे भुब-भार ॥४६६॥ 
राग सारग 
नंद - बृषभान के हम साट । 
बढों हो त्रज-चल्लभ-कुल को, मेट हमारी वाट ॥| 
भुपन-वसननि आज लुटावहु, अरु गायन के ठाट । 
ऐसी देहु जु मोल सेंहि हम, 'मथुरा की सब हाट ॥ 
इंद्र - कुबेर हमारे भाएँ, त्रज के गृज़र-जाट । 
बढों बस हरिवंस “व्यास! को, वास चीर के घाट ॥ ६०० ॥ 
रू राग गौरी 
लहु भेया हो | नंद-महर-घर, वाजति आज़ु बधाई 
जनम्यी पूत जसोदा रानी, गोछुल की निधि आईं॥ 
कोऊ वन जिन जाउ गाय लें, आवहु चित्र वत्ताई | 
करहु कुलाहल. नॉचहु - गावहु, हेरी छेद भाई॥ 
छिरकत चोवा - चदन - वंदन, हरदी - दूब सुद्दाई 
माखन - दूध, दही कौ काढों, भादों मास मचाई |॥ 


+ बदों है (ग), उठे भयो (च, छ ) 
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नॉचत गोपी मंगल गावति, घर-घर तें सव आई । 
विहँसत बदन, नेव-तन पुलकित, उर आरनेंद्र न समाई ॥ 
वाजत मोम, सदंग, चंग, डफ, बीना, वेलु सुहाई 
जय-जय घुनि चोलत, डोलत मुनि, कुसुमावलि वरपाई ॥ 
परम उदार सकल बत्रजवासिन, घर-घर वात लुटाई । 
जाचक धनी भये वडभागी, व्यास”! चरन-रज पाई ॥६०१॥ 
नद-महर-घर वाजे बबाई, वाजे हो माई, वाजे बधाई । 
जनम्यो पूत जसोदा के घर. त्रज की जीवनि आई । 
नॉचत गोपी-ग्वाल रंगीले, ऑग-अंग चित्र बनाई । 
माखन, दूध, दही, हरी ले, गोरस-क्रीच मचाई ॥ 
बाजत ढोल, मृदंग, रुज, आवज़, उपग, सहनाई । 
राइ गिरी गिरि अरु निसान-धुनि, तिहूँ लोक में छाई॥ 
बुपभान राइ सुनि आइ, सवनि पहिराइ, चले सुख पाई । 
रसिक अनन्य साधु सब फुले, आनंद हिय न समाई ॥ 
सुर-नर मुनि जे-जे वोलत सब, चिरजीवो जु कन्हाई । 
ठेति बसन, पसु, मानिक,मोत्ती, नंद-महरि घर बात लुटाई ॥| 
ब्रज-चासी लूटत सब हारे, यह लीला अधिकाई । 
गोकुल राज नद-नंदन को, व्यासदास” वलि जाई॥5०२॥ 
राग टोड़ी चौताल व श्रीराग-- 

चिरजीवे यह महरि ज़सोदा ! बालक तेरी माई। 
सुनदि नद त्रजराल मैया से, सरवसु खचु बलाउ बधाई ॥ 
जीवन-जनम सफल भयो तेरो,जाकें जनम्यों हुँ वर कन्हाई । 
लोक चतुदस मई मैया हो, करजवासिनि की आज बड़ाई ॥ 
माखन, दूध, दद्दी, दरदी ले, गोपी - १वालन दच वाई । 
नॉचत, गावत, करत कुत्नाहल, हेरी फेरी ढे-ह भाई | 
तरुनी-तरुत तरल फुले सच, अति उद्र घर बात लुटाई 

भई भावती वात भेया से, आज़ु कृपनता देहु वहाई॥ 
नारी पर - पुरपे नहिं. जानति, पुरुष न जानत नारि पराई | 
हँसि हाथा है, ले कनियोँ के. करत परस्पर नंद-दद्वाई ॥ 
भूपन-चसन परस्पर लूटत, स्वूटत नाहि इत्ती बहुताई । 
प्रोहित-माट-जसोंदी-जाचक,महाघनिक भये सच सिधि पाई ॥ 
कोऊ चन जिनि जाउ गाइ लै,आवहु नख-सिख चित्र बनाई । 
खग,संग, गिरि,तरु,सलिता फूली,व्यास”ः आस करि कीरति गाई | 


श्श्द | 
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राग टोढड़ी 
ग्वाल-गोपी नाँचत गावत, श्रेम मुडजिति जसुदा-सुत ज्यावत । 
फूले अग॒न मात परस्पर, करत जुहार चारु सिर नावत॥ 
श्री क्षषभान सुनदर उपनदर्हिं, आनंद में नंद बवा नचावत । 
अति उदार सर्वसु पसु-चसु हें, रुचि रोचन दथि-दूध वधावत ॥ 
नैननि-सेननि सटक लटकि हँसि, मकटकत पटकत कठ लगाबत । 
सूपु उलारि उडेलहिं मुमकति,सुखमय मुख लखि ऑँखि सिरावत ॥ 
मार भच्यो माखन - गो-दघि कौ, भाठों कर का्ोंहि मचावत । 
जय-धुनि सुनि कुसुमावलि वरषत, हरषत देव निसान वजाबत ॥ 


कसहि दुख, साधुन सुख तन-मन,“व्यास! न त्रास, चरन-रज पावत ॥ 


राग आसावरी ( ताल सूधी ) 
त्रज-संडलन दुख कदन जनम्यो, जसुदा के माई आज़ | 
रंक मर्नों निधि पाई, आनंद कह्यो न जाई, वजत वघाई इकछत राज ॥ 
दूध-दधि-दूब लेत परस्पर, कचन - मानिक - सोती-भुषन - गन-नाज । 
छिन-द्विन लेन देत हू उम्द्यो, विमुख नद को नदून भयो, गरीब-निवाज ।। 
कचन-कल्स रस भरे सिर धरि चलीं, मुदित मगल गार्वें जुबति-समाज । 
गाइ सँवारि ग्वाल अँग-सेंग हरी देत फेरी दै,नॉचत भयी है भेया सव काज ॥ 
जे जे जे क्हत चहुँ दिसि मुनि-मानव,प्रगण्यो रसिक कु वर सिरताज । 


“्यास'से पतित अगनित भवतारिवे कों,राधिका-रवन भयौ सिंघु को जहाज ॥ 


५, श्री लाड़िली जू की बधाई-- 
राग सूहों ५५ 
सुख बृपभान जू के द्वार । 
जहाँ राधिका-स्याम विराजत, अंग अनंग सिंगारे ॥ 
विकट साकरी-खोर फिरत दोऊ, कुँवर-कंठ शुज छारें । 
गिरत फूल सिर त पद्‌ परसत, तरुवर किसलय ढारें ॥ 
तिमिर-पुज घन कु जनि महेँ, देखत मुख-चंद उज्यारें । 
दुहुँ दिसि सब निसि विदरत कामी, विछुरत नहीं सकारें ॥ 
वन की छवि कवि - कुल न कद्दत, बने न वात विचारें । 
व्यास! स्वामिनी रूप-गुन सीवाँ, नेननि सुखद निद्वारें ॥६०६॥ 
राग सारग 
आज़ु ज्पभान के आनद । 
बृदावत की रानी राधा, प्रगटी आरनेंट-कढ | 
जसुदादिक आई सब गोपी, प्रफुलित आनन-चंद | 
गो-धन ग्वाल सिंयारि ले आये, 5जपति वावा नंद ॥ 


समय के पद [ शृश७ 


फूले त्रज-बासी सच नाँचत, प्रमुदेति गावत छंद । 
माखनद्ूवनदही को कॉदी, तन कुमकुम मकरद ॥ 
देत परस्पर हीरा हाटक, साटक सुरभि अमद। 
प्रगट भये सुख-पु'ज, “व्यास! के दूरि गये दुख-दद ॥६०७॥ 


प्रगटी हैं वृपभाव-नदिनी, चलहु वधाई वाजति । 
भादों मास उज्यारी आठें, मंद्र -संद घन-साला गाजति॥ 
अज-बनिता धावति, कल्न गावति, आवति गॉंड गॉड दे राजतति । 
विगलित वंसन,रसन लट लटकत ,नॉचति पर पुरुपहि नहिं लाजति।॥| 
कूल्नो फिरत नंद की रानी, ,देवि बसन, पसु श्राजति । 
उद्दे भयी अ्ज-वल्लस-कुल को, व्यास”! सब॒नि पर छाजति ॥६०८॥ 


राग जयतिश्री व देवग धार 
छगाजु वधाई है वरसानें । 
कुँवारे किसोरी जनम लयो, सब लोक चज सहदाने ॥ 
कहत नंद बरपभान राय सों, और थात को जानें । 
आजु भैया हम सब जअजवासी, तेरेई हाथ विकाने॥ 
या कन्या के आगे. कोटिक वेटन को अब मारने । 
तेरे भल्लें भयो सबही कों, आर्नेंद्र कौन बखानें।॥ 
छोल - छवीले ग्याल रेंगीले, हरद्‌ - दही लपटामे । 
भूपन-वसनवियरिध पहिरे तन, गनत न राजा-रानें ॥ 
नाँचत, गावत प्रमुदित हो, नर-नारिनु को पदिचानें । 
व्यास” रसिक सव तन मन फूले, नोरस से खिसानें ॥६०६॥ 


राग सारग 
भेया आज रावल चजत्ति बधाई ! 


ढोल - भेरि - सहनाई - घुनि सुनि, खचर महावन आई ॥ 
चद देखी दबृपभान-भचन पर, विमल घुजा फहराई 
दूध लगे द्विल आयी तब ही, कीरति कन्या जाई॥ 
नंद्र - लसोदा फूल तनन्मन, आरनेंद उर न समाई। 
सगल- साज्ञ लियें त्रज्ञन्बनिता, गावति गीत सुद्दाई ॥ 
चोवा, चदन, अगर, कुमकुमा, भादों कीच मचाई | 
“व्यासदास' कु वरि मुख निरसत, ऋमुसावलि चरपाई ॥६१०॥। 


३६० |] भक्त-कवि व्यास सो 


नाँचत तद, जसोदा गोरी । 
श्री बरृष॒भान - न॑ंदिनी प्रगटी, नंद-नदन की जोरी॥ 
त्रजवासिनि के होइ कुल्ाहल, देखति कुँवरि - किसोरी । 
वाल,बृद्व,नर.नारिनि के सुख, ्यासहि? प्रीति न थोरी ॥६१६॥ 


६, पालनों-फूलन-- 
खुवरन - पलना ललना - लाल भूलहु। 
अंग-अंग प्रति गुन-गन निरखत, दुख मोचत लोचन अति फूलहु ॥। 
मुख महँ अधर पयोधर उसमहे, नाहु - वाहु महेँ तूलहु । 
गौर - स्यास गंड खंडित नख, पद मंडित कवहूँ ठुकूलहु ॥ 
सो रस स्रवन सिथिल तन, मन सुख वादयौं भालन भूलहु । 
व्यासदासि” रस - रासि हृर्गंचल, चचल अंचल दूलहु ॥६१७ 


७, सरद-रासोत्व--- राग सारग 


नॉचति नागरि नटवर - बेष धरि, सुखसागरहि वढावति। 
सरठ सुखद निसि-ससि-गो-रजित, बृ दावन-छवि रुचि उपजावति ॥ 
ताल लये गोपाल लाल सेंग, ललिता ललित म्रदंग बजावति । 
हरिवंसी - हरिदासी गावति, सुघर प्रवीन रवाब वजावति ॥ 
मिस्रित धुनि सुनि खग- मूग मोहित, जमुुना जल न वहावति । 
हरषित रोम तन, सोम थकित घर व्योम विमान गिरावति ॥ 
लेत तिरप विगलित मालावलि, कुसुमावलि वरषावति । 
जय - जय साथु करत ,हरि सहचर, “व्यास! चिराक दिखावति |॥६ १८। 


राग केदारी तथा कल्याण 
रसिक सुदरि वनी रास - रगे | 
सरद-ससि जामिनी, पुलिन अभिरामिनी, पवन सुख भवन बन विहगगे ॥ 
नीलपट भूपननि नटवर खुबेस धरि, मदन मुद्रा बदन कुच उतंगे। 
चरन न्‌ पुर रुनित, कटि किंकिन क्वनित, कर ककनचुरी रब भगे।। 
चरन धरनी धरति, लेत गति सुलप अति, तत्त थेई-थेई नद॒ति मनि-म्रदगे । 
चरचरी ताल में तिरप बॉबति बनी, तरकि द्वूटी तनी, वर सुधगे || 
सप्त सुर गान, पट - तान - वंधान में, मान ओघर सुघर अग - अंगे । 
सरस मदु हासिनी नेन सेननि लसति, निरख त्रिभुवन-बधू - मान - भंगे ॥ 
विविध गुन साधुरी सिंघु में मगन,दोऊ लसत, गोरी वसति पिय उछगे । 
थकित चदन - पवन - चंद - मंदार कुल, सोम वरपति 'व्यासदासि? सगे ॥ 


समय के पढ़ [ ३६१ 


राग क्मोद 
नमो जुग-जुग जमुना-तट रास । 
सरद सरस निसि चंद-चंद्रिका, मारुत मदन - सुवास ॥ 
लटबर वेष सु रेख राधिका, अंग सुधंग निवास । 
देसी सरस सुदेस दिखावति, नेननि नेन मिलास॥। 
तिरप मान महेँ तान लेत ढोड, सुर वंधान उसास | 
आधघर सुघर अतीति अझनागति, रीमि जनावति हास ॥ 
दंपति की शुन्-गति त्रिरखति रति, कोटि मदन-मद-नास । 
अति आवेस केस कुल विगलित, वर॒पत कुसुम विक्रास ॥ 
चाहुनि चीच नाहु गोरिहिं गहि, ज्ञेत समघुर मधु श्रास । 
विचस भये रस - लपट लानति, रस महेँ लाज-विनास || 
व्यास! स्वामिनी वियदिं हियें हे, लीनों कुल - अवास ॥६२०॥ 
राग तनिहागरी 
ढोऊ मिल्नि देखत सरद-उजियारी । 
विद्दी चॉदनी मध्य पुलिन के, तास जरी फुलकारी ॥ 
सेत बादलों, सेत किनारी, ऐसी हे यह सारी । 
हीरन के आभूपन राजत, जो चपभान - ठुलारी ॥ 
सोतित की मालावलि डर महेँ पहरें कुज-विदारी । 
रतन जटित सिरपेच, कल्नगी, मोर - चंद्रिका न्‍्यारी॥ 
सख्ियाँ सग॒ एक सीं सुदर, मानों चंद्र -क्ला री । 
वाले वहु वाले अरु गावें, सब निरतत चारी - बारी ॥ 
यह सुख देखत नद लाडिली, अरु कीरति की प्यारी । 
इनकी प्रीति रीति भ्क्तन सो, व्यासदास”! वलिहारी ६२१९॥ 
गग क्दारो 
। विय को नॉचन सिखावत थ्यारी । 
वदावन में रास रच्यों है, सरद - चंद - उजियारी ॥ 
मान गुमान लकुट लिये ठाढ़ी, डरपत कुज़ - बिहारी । 
व्यास! स्वामिनी की छावि निरखत, हेसि-हँसि ठे कर-तारी ॥5 सन 





+ प्रति (छु) में यह पद ६ चरणों व्य है। तीसरा श्लीर चौथा चरण उप 
प्रति के अनुसार इस प्रकार है-- ेल्‍ 
ताल, मुदग, उपंग वजवति, प्रफल्लिन है. उतरी सारी | 
चीन, वेनु - छुनि, नृपुर उमस्त, छग नंगे दसा उिसारी ॥ 
ज्या० ४६ 


३६२ ] भक्त-कवि व्यास जी 





राग पूरवी सारंग 
जमुना-तट दोऊ नॉचत नागर नट, कुवरि नटी । 
देखत कौतुक भूलि रह्यो ससि, आर्नेंदनिसि न घटी ॥ 
वाजत ताल, म्रदँग, उपंग, अंग सुधग ठटी । 
ल्टकति ज्टपट मटकि पटकि पद, सटकति भ्ृकुटि-तटी ॥ 
मानहूँ सनमुख सिंघुदि मिलि, रस-सरिता भरि उपटी । 
हस्तक मस्तक भेद दिखावत, गावत एक गदी ॥ 
तान, वैधान बेधि सुर वनिता, विथकित लाज कटी । 
नारद - सारद ओर गुनी की, परदा सबे फटी॥ 
लोक चतुदंस मॉक व्यास? की स्वामिनि गुननि गटी ॥६२३॥ 
राग सारग 
नॉचति गोरी, गोपाल गाबे । 

कोमल पुलिन कमल-संडल महूँ रास रच्यो 

स्यामा - स्यामल सखि, मोहन बेस वजावबे ॥ 
सरद-चॉदिनी,मंद पवन बहे ढुहूँ दिसि,फूल जाति परिसल्त मनभावे । 
कनक-किंकनी-घुनि सुनि खग-सग आकषत, वन मधु वरषघावे ।॥। 
लटकंति लट भुज मुकुट विराजति 

पटकति चरन घरनि सो कुमकुम उडावे । 
उरप - तिरप गति मान बढ़ायो, 
हस्तक मस्तक सेद्‌ जनावै, अंगनि सरस सुधग दिखावबे॥ 
रूप - रासि शगुन - गन की सीवा, 

अ्रकुटि विलास हेंसि कें प्यारेदि रिमावे ॥ 
विच - बिच कच - कुच परसति दँँसि करि, 

परिरंभन - चुवन दे रस - सिंघु बढ़ावे । 
नव रँग कु'ज - विहारी - प्यारी खेलति देरिव, 

जाऊँ वलिहारी यह सुख व्यास” भागनि पावै ॥६२छ॥ 
राग केदारो, चौतारी, सारग 

आज अति वाद-यो है सखि, रग । 
सुधरि लेति ओघर गति छुलप, सु रेख दिखाबति अग |) 
स्थासा-स्याम रास वनि नॉचत, वाजत ताल-समृढंग । 
गावत सुर वधान तान महेँ, नागरि लेत सुधंग ॥ 
हस्तक मस्तक सेद दिखावत, नचावत भ्ृकुटि अनग । 
व्यासदास” की हित करि दीनो, चारु चरन-रज संग ॥६२०॥ 


समय के पद [ ३६३ 


राग सारंग 
चन्‍्यो वत आज्ु को रस-रास । 
स्यामा-स्यामद्दि नॉचत गावत, वाढ्यों विविध विज्ञास॥ 
सरद विमल निसि ससि-गो-मडित,वदुहँ दिसि कुसुम-विकास । 
भसूपन पट अटके नट-तागर, उड़ति पराग सुवास॥ 
अंगनि कुँवारि अनंग नचावति, भ्ुकुटि भंग मुख-दास । 
नव नागरि इक निसान वजावत,सुनत सकल सुख व्यास? ॥5२६॥। 
राग सारंग 
मोर सिंगारे नॉचत, गावत किसोरी सग | 
आगे पाछे कछिनी, टिपारे सिर लटकत, 
नील पिछोरीनि छुचि उनन, नमित बदन सोहै अंग | 
हत को वेनु सुनियत है अनुराग वढ़चों 
नेन स्वन तन नीर अधीर दुहूँ राखति रग। 
व्यास! की स्वासिनि आरें ओऔसर सब बन्यो 
पाछे दामिनी चिराक, घन - घोर सदृग ॥ 5२७ ॥ 
नॉचत दोऊ बृ'दावन महँँ । 
स्यामा-स्याम मिले सुर गावत, छवि उपञत आनन महें | 
गौोर-स्थाम नट, नील-पीत पट, प्रतिबिंवित नग तन महेँ । 
जनु उद्योत वलाहक मानियत,घनुप दामिनि दमकत घन महेँ।॥। 
सहज स्वरूप सु गुनि की सीमा, कहत न बने वचन महेँ । 
व्यास'स्वामिती छुँवरहिं रीकि रिकावत राखि कुचन महँ ॥5२८॥ 
राग सारग 
कृष्न भुजगिनि वेनी नॉचति, गावति गोरी आसावरी ।! 
ताहु-बाहु-अ सनि पर विज्सति, उपजति कोटिक भाव री | 
वालय वाल किनरी सी सुनि, विदछुरत चत मग सावरी । 
खग नग॒धम पर स्वर ददले, पुलकित बन दाव री॥ 
सुख-सागर की सीमा उमगी, विथा तरंगिनि नाव री | 
व्यास! स्वामिनी की उपसा कहें, कीन कामिनी बावरी ॥६२६॥ 
राग सारग 
नॉचत गोपाल बने ग्रोपिन सेंग गावे । 
मोहत मन, साहत वन नेननि सिरावे | 
अंग-झग चर सुधंग राधहि नचाये ॥ 
पंचम सर गान-तान-मान मिलि बटावे । 
उरप-तिरप,सण्र सुलप प्यारेहि रिक्ाने |॥ 
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च्रन-रेनु उर लगाइ, रीकि वैनु बज्ञावे । 
मद हास निरखि, काम स्यामहिं सिर नावे ॥ 
नागर गुन-सागर कौ पार कौन पावें । हु 
कहत कोटि “व्यास? थके देखत बनि आबे ॥६३०॥ 
राग सारग 


बन महेँ कुजानि-कुजनि केलि । 
जमुना-पुलिन कमल-मडल महँ, रहे रास-रस मेलि॥ 
वीथिन वर विहार गह॒वर गिरि, लीला ललित सुबेलि । 
खोरि, खरिक प्रति रचना सखी री, जानि वाहु गल मेलि ! 
रस-सरिता मिरना सौरभ-जल, अबगाहत पग पेल्ि । 
“यास'स्वामिनी विरमित छिनु-छिनु,निसद्नि पिय संग खेलि ६३ १॥ 
राग गौरी 
प्यारी राधा के गावत-नॉचत, मोहन रीफि रहे सिर नाइ । 
तिर१-मान-बंघान-तान सुनि, विथकित ब्रज-कन्या रहीं मुरकाइ || 
गुन-सागर की हो, सीमा उमगी, सकत न कोटिन सदन थद्वाइ । 
“्यास'स्वामिनी अधर-सुधा दै,नवल कुँवर लयी है कठ लगाइ ॥६३२॥ 
राग केदारो 
सरद सुहाई जामिनि, भामिनि रास रच्यौ । 
वंसीबट जमुना-तट सीतल, मंद सुगध समीर सच्यौ॥ 
वजत मदंग-ताल राधा सँग, मोहन सरस सुर्घंग नच्यो । 
उरप-तिरप गति सुलप लेत अति, निरखत विथकित सदन लच्यौ ।॥॥ 
कोक-कला संगीत गीत रस रूप, मधुरता गुन न वच्यौ । 
भ्रकुटि-विज्ञास हास अवल्ोकत, “व्यास” परम सुख नेन खच्यौ ॥६३३१॥ 
राग ब्िलावल 
प्यारे नॉचत प्रान-अधार । 
रास रच्यों वसीवट, नट-नागर वर सहज सिंगार || 
पॉइनि की पटकार मनोहर, पेजनि की मनकार | 
रुनकुन किकिनि - नूपुर वाजत, संग पखावज तार ॥। 
मोहन घुनि मुरली सुनि कर तव, मोहे कोटिक मार । 
स्थावर जंगम की गति भूली, भूले तन - व्योपार ॥ 
अंग सुधग अनग दिखाइ,रीमि सरचसु ढोऊ देत उदार । 
व्यास! स्वामिनी पिय सों मिलि, रस राख्यो कुज-विह्ार ॥६३४॥ 
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गग केदारों 
दुलहिन - दूलह्ु खेलत रास । 
धीर समीर तीर जमुना के, जल-थल् कुसुम-विकास ॥ 
हाठस कोस मंडली जोरी, फिरत दोझ अनयास | 
बाजत ताल्ल मृदंग संग मिलि, अंग सुधंग बिल्ास ॥ 
थके विमान गगन घुनि सुनि-सुनि, ताननि कियो विंसास । 
मोहन मुरली नेंक वजाई, श्री - पति लियो उसास ॥ 
नूपुर - घुनि उपजाइ विमोशह्यो, संकर भयो उदास । 
ककन-किकिनि - धुनि सुनि नारद, कीनो कहूँ न वास ॥ 
या रस को गोपिनि घर छॉड्यो, सह्यो जगत-उपहास । 
यद लीला सन महँ आचत ही, सुकदेव विसरयो “व्यास! ॥६३५॥ 
राग सारग व कान्हरी 


आजु वनी अति रास मंडली, नदी जमुना के तीर सहेली । 
नॉचति गति बपभान - नंदिनी, सकर चंढिनी राति नवेल्ी ॥ 
सानहूँ कोटिक गोपी घावति, फिरति राधिका तरल अकेली । 
संश्रम तितनेई रूपनि घारि, दरि आतुर कठन श्ुज मेली ॥ 
अदमुत कौतुक प्रगट करत दोड, नॉचत - मॉचत ठेला - ठेली । 
अति आवेस क्रेस पट - भूषत, सिथिल् सिंघु-रस मेल्ा-मेली ॥ 
जय-जय घुनि सुनि खग-म्रग मोहे,पुलकित धन्य कुज तर केली । 
विविध विहार व्यास” की स्वामिनि, मोहन सों मिलि खेली ।॥|३३६॥ 
राग टोढ़ी 
देसी सुधंग दिखावति नेननि, दस्तक मस्तक गति भुव - भंग । 
कठ सुकठ राग - रंग राची, मान लेत मुख मुखर मदग ॥ 
करटि चुटि मानहुँ प्रीव चय्त मिलि फिरत, 
* कुलालि चक्र सौ लखत न वनत तरग | 
“यास! स्वामिनी को कोतुक देखत, वित्ु पखियन ऑखियों- 
पिय की, खग सेंग फिरत दोऊ स्रवन-कुरंग ॥६३७,। 
राग सार ग 
छवीलो बृदावन को रास । 

जा पर राघा मोहन - विहरत, उपजत सरस बिलास ॥ 

जीवन मूरि कपूर - धूरि जहेँ, उड़ति चहूँ दिसि वास । 

जल-थल कमल - मंडली विंगसत, अलि सकर॑ंद निवास ॥| 
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ककन-किकिनि-नू पुर-धुनि सुनि, खग-मग तजत न पास । 
तान - बान सुर जान विमोहित, चद सहित आकास ॥ 
सुख-सोभा रस - रूप प्रीति-गुन, अंगनि रग सुद्दास । 
दोऊ रीमि परस्पर भेटत, छोंह निराखि वलि व्यास! ॥६३८।॥ 


रास रच्यो वन कुजविहारी । 


सरद्‌-मल्जलिका देखि ग्रफुल्लित, वनि आई पिय - प्यारी ॥ 
वास स्थाम के स्थामा सोभित, जन्ु चॉदनी अँधियारी । 
भूषन - गन तारका त्तरल छुबि, बदन - चंद उजियारी | 
कोमल पुलिन कमल - मंडल महँ, मंडित नवत्न दुलारी । 
वाजत ताल मसदंग संग नव, अंग सुधग सिंगारी॥ 
रति - अनंग अभिमान भंग हो, पदू-रज घसत लिलारी । 
तान - बान सुर जान विमोहतत, मोहन - गये प्रह्मरी ॥ 
सहज रूप - ग़ुन - सागर नागर, वल्षि लीला अवतारी । 
“व्यास” विनोद मोद रस पीवत, जीवत विबस बिहारी ॥६३६।॥ 


राग जयतिश्री 


रच्यो स्थाम जमुना - जल पर रास | 

संग राधिका अग रंग छ॒ुबत्रि, सव गुन - रूप निवास ॥ 

विविध कमल-मंडल की सोभा, जल-थल कुसुम-विकास । 

उदड्शगन सहित सकल राका निसि, चरननि तन आकास || 

भूषत - धुनि सुनि दंस - हंसिनी, मधुप न छॉड़त पास । 

पद पटकत, वन छींटन छिस्कत, लेति मान तजि त्रास ॥ 

लेति नाक की भोरी नागरि, गाबत पियहिं निवास | 

रीमि सुघर वर कंठ लगाई, पॉइ गहे मुख बास ॥ 

इहिं विधि भामिनि भावहिं भनि, अवतार कदव उठास । 

आनंद - सिंधु मगन हो “व्यास?, विसरि प्रपच विलास ।६४०॥ 

राग अद़ानो 

बंसीवट के निकट हरि रास रच्यो, मोर-मुकछुट और आओढेों पीत पट । 
ब्ृ'दावन नव कुज सघन घन, सुभग पुलित अरु जमुना के तट ॥ 
आलस भरे उनींदे ढोड जन; श्री राधा प्यारी, नागर नट | 
व्यास? रसिक वलि रीमि-रीमि के, लेत वलेया कर ऑअगुरिन चट ॥६४१॥ 
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राग बिहागरों 
देखि सरद को चंदा नेंद-संदा वन रास रच्यो री । 
बिच गोपी विच स्थाम छुवोीली, राधा संग नच्यों री 
मनहुँ तील मनि कचन - माला, मंडल खंड खच्यो,री । 
अंग सुर्थग दिखावत,गावत, सुनि धुनि सदन लच्यो री ॥ 
भक्ुटि-विलास हास-रस वरपत, जमुना-पुलिन मच्यो री । 
सीतल मद सुगंध त्रिविध, ता सौरभ सरस सच्यो री ॥ 
नित्यविहार निह्र मुकतिपति, तू वेकाज पच्यो री | 
सोद-विनोद रास निज दासि व्यास? सुख-पुज सच्यो री ॥६४० 
राग धनाश्री 
राजत दुलहिनि - दूलह सग | 
रास रच्यों राधा - मोहन मिल, शुत्र - सागर मिल रंग ॥ 
कमल - मंडली पुलिन - खंड मे, चंद - किरन अलनुषंग । 
गावत कोकिल कल सुर, वाजत भूपन ताल - सदग | 
वीच - वीच मुरत्ती सन चुरती, वाजत सुख मुखचंग । 
सुधर सु केकी देसी दिखाचत, लालहिं फबत सुधंग॥ 
चंचल चरननि, अंचल अति गति, उपजावति श्र, - भंग । 
स्वेद - विंद गोचिंग कलानिधि, पेंछत उरज उत्तंग॥ 
दस्तक 'मस्तक ;सेद दिखावबत, गावत गिरत अनंग | 
गौर छटा - छवि मे दवि निकसत, सॉवल के सच अंग | 
विहँसत दुरि दामिनि घुनि सुनि-सुनि, मोहे वारि विहंग । 
सेननि निरखत फूले व्यासगसि?ः के नैन-छुरंग ॥६४३ 
राग सारग 
अपने बदावन रास रच्यो, नॉचत प्यारी पिय संग। 
सब्द उघटत स्यथाम नटवबर, मनों कल मुखचंग | 
विविध वरन संगीत-अभिनय - निपुन, नख-सिख अंग । 
सारे गसपध नी सप्तम सुर, गान - तान - तरग ॥ 
सिद्ध रागिनी, राग सारंग सहित, सरस सुधंग । 
घननन तननत तक - तक थु'ग, रुनित सूढग |॥ 
तरल तिलक ललाट कुचित, चपल चिकुर सुभग । 
चंद सत ( सम ) वाटंक मडित, गड़ जुगल सुरंग ॥ 
मंद हास - विलास, दसनति दसक दामिनि - संग | 
हार चंचल, प्रगटट अचल संधि उरज उतंग ॥ 
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वलय - नू पुर - किकिनी - र्‌व, बलित ललित - सुल्ग । 
अब - संग तक चंद कतरि - भेद, रस अलुषंग॥ 
थकित सुक, पिक, हँस, केकी, कोक, भ्र ग, छुरंग । 
“व्यास! स्वामिनि नित्य विहरति, श्रनय फोटि अनंग ॥६४७॥ 
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देखि सखी, अति आज वन्यो री, दृ'दाविपिन समाज । 
आलनंदित त्रज-लोग भोग सुख, सदा स्याम की राज॥ 
राधा-रवन वसंत रचायो, पचसम धुनि सुनि कान । 
धरनि गिरत सुर-किनर-कन्या, विथक्रित गगन विमान ॥| 
कुलकित कोकिल कुजनि ऊपर, गुजत मधुकर - पु'ज । 
वाजत महुबरि, बैल, कॉक, डफ, ताल, पखावज, रुज ॥| 
केसरि भरि-भरि मे पिचकारी, छिंर्कत स्यामहिं धाइ । 
छिरकि कुवरि बूका भरि चोवा, लई कठ लपटाइ ॥ 
मुकलित बिबिध विटप-कुल बरषत, पावन पवन पराग,। 
तन-मन-धन न्योछावर कीनो, निरखि “व्यास? वड़भाग ॥६४४५॥ 
चलि चलहि बृदावबन बसंत आयी । 
भूलत फूलनि के मेँवरा, मारुत मकरद डड़ायो॥ 
मधुकर, कोकिल, कीर, कोक मिलि, कोलाहल उपजायी । 
नॉचत स्याम वजाबत, गावत, राधा राग जमायी॥। 
चोवा, चंदन, चूका, वंदन, लाल गुलाल जड़ायौ | 
“व्यास! स्वामिनी की छवि निरखत,रोम-रोम सचु पायी ॥ ६४६॥ 
ऋतु वसत सयसत कंत सेंग, गावति #ंवारि किसोरी । 
सुर - वंधान - तान सुनि मोहन, रीमि कह्दत हो, होरी ।॥। 
रग - छींट - छवि अंग विराजत, संग जलज मनि रोरी । 
वीथिन वीच कीच सची, मानसरोबर केसरि धोरी।॥॥ 
वाजत ताल मदंग, वेनु, डफ, मन मुहचंग उम्ग न्र थोरी । 
डड़त गुत्ञाल - अवीर, कीर - पिक बोलत मोरन - सोरी ॥ 
छूटी लट, टूटी माल्नावलि, विगलित क॑ंचुकि, काटे डोरी । 
व्यास! स्वामिनी स्यथाम अंग भरि,सुख-सागर महेँ बोरी | ६४७ ॥ 
नॉचत मोहनी मोहन संग धुनि वाजै, 
सुनि सुरत सदन रति गावत बसत । 
राग - रंग रहो, रस को प्रवाह बच्यो, 
मौपे नहिं परत कह्मो, तान सान गुन-गति न अंत | 
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मधु पटवी सुवास फूलनि को रंग जाको, 
कीच वीच वीथिन के, यजत वु'दावन सुकंत । 
गौर-स्थाम तन छींट छवीली.- छवि फवि गई 'व्यासर्ि', 
फहि क्यों आबे , सगन सगन भयौ सन सयमंत ।।६४८॥ 
खेलति राधिका, गावति वसंत । 
सोहन संग रग सों देखति सव सोभा, सुख को न अंत ॥ 
चाजत ताल मदंग; मॉक, डफ, आवज,वीना, वीन सुकंत | 
चोवा, चंदन, वृका, वंदन, साखि गुलाल कुम-कुप्त उड़ंत ॥। 
मौरे आम काम उपजावत, गावत कोकिन्न सनों मयमंत । 
ग़ुजत पधुप-पुंत कुजनि पर, मज़ु रेन मलयज बहुत ॥ 
गीर-स्पाम-तन छींटन की छवि,निरखि विमोह कमलाकंत । 
व्यास? स्वामिनी के चल विहरत, आनठित सब जीव-जंत ॥६४६॥ 
खेलत वर्सत कँत्त-कामिनि मिलि, हो - हो वोलत, डोलत फूले । 
सुख-सागर गावत दोऊ नॉचत, नट-नागर वंसीवट मूले॥ 
मोौरे आमनि कोकिल कूजति, फूल क्रूमकनि अलिकुल भूले । 
विविध रग छिरकति छवि अंगनि, भूपन भूपित चित्र दुकूले | 
पर-नारी पर-नाहु वाहु गहि विगत लाज जोवन-मद भूले । 
“यास! स्वामिनी संग हरि विदरत, विल्पत एथिक-बधू जन सूले॥६५०॥ 
वर्संत खेलतत विपिन - बिहारी । 
ललित लव॒ग - लता - वीथित में, संग वनी वृषभान - ठुलारी ॥ 
सखिन ओट दे कुँवरहिं छिरकति, राधा भरि पिचकारी । 
लाल गुलाल चलावति तकि-तकि, कुँवरि वज्ञावति हँछि दे वारी ॥ 
वचरसाने तें गोपी आई, स्थामहिं देत काम - बस गारी। 
छत्त करि आको भारि, काजर ले आओंखि आँजि, पद्रिवति सारी ॥ 
सैननि ही मन की जब पाई, रुख फीनो है राधा प्यारी । 
व्यास! स्वामिनी विहँसि मिली, मोहन की छवि करत न न्‍्यारी ॥६५१॥ 
... >चसंत्त खेलत राधिका प्यारी ।' 
गावत, नाँचत, वैतु वजावत, अंस-भुजा घरि कुलविहारी ॥ 
साखि, जवादि, कुमकुमा, केसरि, छिएकत सोहन भ्रूमक सारी । 
डड़्त अवीर पराग गुलालहिं, गगन न दीसे दिनु भयौ भारी ॥ 
मघुकर, कोकिल कुजनि गुजत, मानों देत परस्पर गारी । 
नख-सिख अंग बत्ती सब गोपी, गावरतिं देखत चढ़ीं अटारी ॥ 
ताल, रवाव, मुरज, डफ वाजत, मुदित सै व्ृदावन-सारी । 


यह सुख देखत नैन सिरावें, 'व्यासहिं? रोम-रोम सुख भारी ॥६५रा। 
व्या० ४७ 
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लाल-बिहारी प्यारी के सँग, वसंत खेलत बृढावन में । 
गौर-स्याम सोभा सुख-सागर मोद-विनोद समात न मन में ॥ 
तनसुख की चोली कुमकुम रँंग, भीजि रही न देखियत तन में । 
उरज उघारे से अनियारे, चुमि रहें नागर के लोचन में ॥ 
घाइ धरी कामिनि मोहन पिय, हियें लसति, दामिनि ज्यों घन में । 
“्यास? स्वामिनी की छुवि-छीटें, प्रतिचिबित मोहन-आनन में ॥६४३॥ 


खेलत राधिका-मोहन मिलि माई, आई री वसंत पंचमी । 
कठ वाहु धरि नाहु छवीली छिर्कत अरगजा, 
गावत नॉचत हो - हो होरी, हो धमारि जमी ॥। 
मोरे आम काम उपजावत, फूले फूलनि की न कमी ! 
व्यास! बिपिन बेभव अवलोकत, नारायन विसरी लछमी ॥६५७॥ 
राग सारंग 

नॉचत गोप, पराग - फूल-फल, मधु-धारा महेँ धरनिद्दिं बोरी । 
पुलकि-पुलकि गौ,गिरि,गोपीकुल,सर छमगत, सरिता गति थोरी ॥ 
इंदहिं विधि डोल बसत माघुरी, सुदर ब्ृदावन महें घोरी । 
स्याम तुम्हारे राज, लाज तजि, “व्यास! निगम दृढ़ सीवाँ तोरी ॥६५४५॥ 


& हे होरी की धमार-.- 
राग गौरी 


आजु वनी नव रंग किसोरी । 
कु बर-कंठ भुज मेलत-मेलत, खेलत फाग कहत हो-्द्रो री ॥ 
वाजत ताल, मददंग, कॉमक, डफ, सहचरि गावति कीरति कोरी । 
उड़त अवीर गुलाल चहूँ दिसि, चंदन, बंदन, चोवा, रोरी ॥ 
कारी अगिया भ्ूमक सारी, तन भूषित भूषन सिर डोरी । 
प्रथम सगलाचरन कियो पिय, मंगल कलस पूजि मकमोरी | 
केसरि भारि पिचकारी छिरकत, लूटत विधि खूटति नि थोरी । 
साखि,जवादि,कपूर,धूरि मिलि,मुदित उड़ावति भरि-भरि कोरी ॥ 
नाहिंन कोझ काहू सूकति, चतुर सखीनु चुराई गोरी । 
करि हॉसी ललितादिक दासी, अंचलु गॉठि कुँबर जो जोरी ॥| 
चाहति फिरत राधिका-स्यामहिं, निरखि हँसी सुदरि सुख मोरी । 
मन भायौ फगुआ ले छॉडनौ, मोहन ठग्यो गॉठ तब छोरी ॥ 
विहँसि मिली ग्रोतम को प्यारी, जनु आनंद - सिंधु महँ वोरी । 
चरन गहे नागरि के नागर, करि आलिंगन चिघुक टटोरी ॥ 
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वर॒पत विटप-पराग फूल-फल, मधु-धारा महँ धरनि हिलोरी । 

पुलकि-पुलकि गोपी-कछुल, सर उमगत, सरिता गति थोरी॥ 

इंहिं विधि डोज वर्संत - माधुरी, सुंदर वृद्मवन महेँ घोरी । 

स्याम तुम्हारे राज लाज तनि,व्यास'निगम दृढ़ सीवों तोरी ॥६४६॥ 
राग सारंग 


अब हो हरि ! प्यारे सो खेलहु । 
आको भरि भेटो, दुख मैठो, सुख - सागर डर मेलहु ॥ 
कुंवर नाह की बॉह पानि गहि, कंठ आपने सेलहु । 
“व्यास'हिं यह उपद्यास स्याम लगि, लोक-चेढ पग पेलहु ॥६५७॥ 


खेलत फाग फिरत दोऊ फूले | 
स्थामा-स्यास काम-बस नॉचत, गावत सुरव -हिंडोरेमूले | 
बृदावन की सर्पाति ढोऊ, नागर - नट वंसीवट सूल्ले । 
चोवा, चदन, वदन छिरकत, छींट छवीले गात दुकूले ॥ 
फोलाइल सुनि गोपी घाई, बिसरे गृह - पति, तोक करू । 
“व्यास? स्वामिनी की छवि निरखत,नैन-कुरंग रहे तकि भूले ॥६४५८॥ 


राग गोरी 


ये चलि,ललन भरहहिं मिलि चलि हो, चलि अलि वेगि गिरिधरन भरहिं मिलि ॥ 
अली चली गिरिधरत भरन कों, पहरे सुरँग दुकूल | 
नवसत-अभरन साजि चलती सव, अगनि - अंगनि फूल | 
सनमुख आवत होरी गावत, सखन सहित बलधीर । 
उमर मदन - दल उमड़े मानहुँ, जुरे सुभट रन-धीर ॥ 
महुवारि, चंग, उपंग, वॉसुरी, वीना, सुरल, झर्दंग | 
ढोलक, ढोल, माँक, डफ वाजत, कह्मो न परत सुखन्रंग ॥ 
न्नज जन बाला, रसिक गुपाला, खेलत रंग भरे फाग। 
तान तरगनि मुनि - गन सोहे, छाइ रहो अजुराग॥ 
रतन जटित पिचकारिन भरि-भरि, छिरकत चतुर सुलान । 
कनक-छकुटि छोेलन पर दूटति,फिरत कुँवरि जू की आन ॥ 
छूटति वसन, टुटति मनि-साला, धरत भरत झ्रुज पेलि । 
लाल गुलाल आनन पर वरपत, करत चपल कल केलि॥ 
इक भानपुरा की अमान गूज़री, फूली अंग न साइ। 
छेलनि देखि कहेँ ज्यों आई, हलधर पकरे धाइ॥ 
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आई सिमिंट सै त्रजवाला, लेति आपनें दाइ । 


मानों ससि अवनी पर घेस्थौ, उडगन पहुँचे धाइ ॥॥ 
एके धाइ घरत ओऑको भरि, एक मरोरति कान | 
इक सनमुख ही सालि आरतो, वहु पूजा सनमान॥ 
जोरि सखन मन-मोहन धाये दाऊ जू की भीर । 
जुबती - जूथ सनसुख हो उमड़े, कूकें देत अह्दीर ॥ 
जुवतिनि नेन - सैन - भेदनि में, मोहन लीनोी घेरि । 
मधुमंगल द्ँसत दूरि भयी ठाढ़ी, सुबल बजाबत भेरि ॥ 
मोहन पकरि जूथ में लल्‍याई, पूजा रचित बनाइ । 


दधि - अच्छव - रोरी कौ टीको, गनपति - गौरि मनाइ || 
एक्रे कुच बिच लेत लाल काँ, लाइ रहत उर मेलि । 
मानहु तरुन तमालहिं लपटीं, कनकऋलता वहु मेलि ॥ 
गौर लेप मोहन मुख लेप्यी, लिखी छवीली भोंह । 
ये ढोटा बृष॒भानराइ के, सुबल तुम्हारी सौंह ॥ 
पकरि श्रीदामा चोबा माडो, ले आये भरि वाथ | 
नंद्राइ यह ढोटा जायों, दयो हमारे साथ॥ 
भजि मनसुख जसुमति ये आयौ, क्हत आतुरे वोल । 
ध्षषभान-पुरा की जोर गूज़री, भेयन ले गई बोल |) 
चली मददरि तब यह सुख देखन, जोरि आपनो बृ'द । 
सुर-तर-मुनिज्नन एक भये हैं, थकित भये रवि - चंद ॥ 
देखति सोभा बन्रजपति रानी, आनंद मन महँ होइ ! 
आजु रोहिनी भाग हमारो, 'ताहि न पूजे कोइ | 
तब रोहिनि - ललिता जू बोलीं, आर्गे आवहु भाम । 
कर जोरें हम करत वीनती, चलहु हमारे घाम | 
तब ललिता राधा पे आईं, वात सुनहूँ दे कान । 


चडी महरि अपने घर वोलति, पायो चाहति मसान॥ 
तव राघा सखियन पे आई परत सबन के पॉइ | 


गावत, खेलत, हँसत, दँसावत, चलहु महरि के जॉइ ॥ 
इतनी सुनत सै जुर आईं, चल्लीं महरि के द्वार । 
ब्रजपति-रानी दृष्टि परी तब, भाजि गये सब ग्वार ॥ 
आगे हो रोहिनी जू आई, अरघ - पॉवड़े देति । 
कंचन - थार उतारति रानी वारि बलैया लेति॥ 
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रतत जटित सिहासन आन्यो, दियो किसोरिद्ि राज । 
वावा जू अब करत वीनती, मोल लये हम आज ॥ 
अगनित सेवा गर्नों कहाँ रूगि, भूपन - वसन अमोल । 
प्रेम मगन नैंदरानी वरपति, कहत वचन मधु बोल ॥। 
नोतन भूपन खुले वसन तन, उपलत कोटिक भाई । 
.... प्र॑थम उतीरन द्ये व्यास! कों, विमल - विमल जस गाइ ॥६श६॥ 
१०, डोल-- राग त्रतंत व सारंग 
स्पामा-स्याम वने बन भूलत, मरकत - कनक - हिंडोरे । 
ऋतु बसंत अनुराग फाग सब, खेलत केसर धोरें ॥ 
वाजत ताल, मंग, कॉम, डफ, मुरली मिलें सुर थोरें । 
गावत मोहन की मोहन धुनि, सुनि सब को चित चोरें ॥ 
भूंका जोवन - जोर देत दोड, कुल्कि - पुलकि ककमोरे 4 
स्थाम काम - वस चोली खोलत, आतुर निसि के भोरें ॥ 
डॉडी छॉड़ि करत परिरंमन, चु'वन देति निहोरें । 
सैननि वरजत्ति पियहिं किसोरी, ) कृच - कोर अकोरें || 
खैंचत पट लंपट नट-नागर, भटकति नीवी - वधन छोरे । 
नेति - नेति सुनि रहव लाल, निद्दोारत चिबुझ टटौरें ॥ 
देखि सखिन गुलाल उड़ायो, निरखत छवि कर जोरें । 
व्यास! स्वामिनी राजति स्यामहिं, सुख्सागर में बोरें ॥६६०॥ 


राग सारंम 
के फूलत*दोऊ भूलत डोल । 
रच्यो अलौकिक कोतुक निरखत, रति-पति दीजतु ओल ॥ 
पिय-प्यारी उर सों डर जोरें, अधरन सो अघर कपोल | 
चारों वाहु पीठि पर दीठि, नाहु पर कुचनि विलोल ॥ 
जोचन - जोर देत ठोऊ फोका, चंचल अलक निचोल । 
सच - मुच रव नेति - नेति, नवनागरि वोलति वोल ॥ 
तन सों तन, मन सो मन उरमयौ. वाढ़ी प्रीति अमोल । 
परिसंभन-चुवन रति - लंपट, नीवी - वंधानि खोल ॥ 
बाजत ताल पखावज, आवज, डफ, ताल, ढुदुभी,ढोल । 
वीथिन बीच कीच अगरजा की, गावति सहचारि टोल ॥ 
सुक, पिक, मोर;मराल,मधुप,रूग,मुदित पुलिदनी कोल ॥ 
“व्यास! स्वामिनी की जस गावत, मधुऋतु होली होल ॥६६ शा 


3७४ ] भक्त-कवि व्यास जी 


राग मज्ञार 
भ्ूलत फूलत कुजबिहारी । 
दूसरी ओर किसोर - वल्लभा, श्री वृपभान-ठुलारी । 
कुलकत - हँसत खसत कुसुमावलि, सु दर भूमक सारी॥ 
कवहुँक पटतरि क्लुलवति गावति, प्यारिद्दि पिय रसिया री । 
देखति नेन सफल करि खेलत, कोटि व्यास” वबलिहारी ॥ ६६२ ॥ 


१९, फूल-रचना-- 

राग कल्याणु 
फूलन को भवन,फूलन को पवन बहै, फूलन की सेज रचि,फूलन के चेँदोये । 
फूलन की सारी-चोली पहिंरें प्यारी, देखत फूल्लें मोहन के नेननि के कोये॥ 
परिरंभन - चुबन तन फूले, सुरति विवस सव राति न सोये। 
फूले उरज करज परसत ही, पान करत फूल्ते अधर निचोये ॥ 
यह सुख निरखि “व्यास? सखी फूलीं, फूले अंग न मात सकल दुख खोये | 


फूली फिरति राधिका प्यारी, पहिरें फूलन की डेंडिया । 
नख-सिख फूलन ही के भूषन, पहिरें फूलन की ऑगिया ।। 
फूले बदन सरोज पयोधर, फूली अलक पलक अँखियों । 
नॉचति,गावति राग वसंतहिि, सुनि फूली मोहन की छतिया॥ 
चोवा - चटन भरि पिचकारी, छॉड़त नंदर्नेंदन रसिया । 
केसरि-साख, गुलाल लाल पर,वरपि हरपि बृषभान-घिया ॥। 
वजत म्दग,उपग,ताल,डफ, रुज, रवाव, मॉमि,डफिया । 
हाव-भाव परिरभन देखति, 'व्यास' भई परवसिया ॥ ६६४ ॥ 


१२, जल-क्रीड़ा-- 
राग षृट 
जसुना-जल खेलत जुगल किसोर । 
सुरत विवस सव राति जगे ढोड, कोड न विछुरत भोर ॥ 
पानि कमल-मुख जल भरि तकि-तकि,छिरकत वोट हिलोर । 
नेननि नीर लगत नहिं सकुचत, अरुझत जोवन-जोर ॥ 
बुड़की लें उछरत एकहि सेंग, अग सहत भकमोर । 
तरत न ढरत प्रवाह पग पेलत, खेलत मिलि दुरि चोर ॥| 
करतल - ताल वजावत, नॉचत, गावत मढिर धोर । 
“यासदासि? की स्वामिनी पियहिं मित्नी ै उरज अकोर ॥ ६६५॥ 


समय के पढ़ | शजए 


राग घनाश्री 
सान करि सानसरोबर खेलति । 
ओऔपस ऋतु रजनी सजनी संग, विरह-ताप पग पेलति ॥ 
बुड़की ले जल दी जल आये, द्वरि सहचारि को वपु घारि । 
थाह लेत ही जहाँ राधिका, धाई घरी आऑको भरि ॥! 
परिरभन - चु'वन पहिचान्यो, नागरि जान्यी नागर । 
इ्हिं विधि जल-थल विहरत छुलवल, व्यास प्रभू सुख-सागर ॥६६६॥ 
राग सारग 
रति-रस सुभग सुखद जमुना-तट । 


सव-सव प्रेम प्रगट छ्ृ'दावन, विहरत छुँवरि नागरि, नागर नट |॥ 
सीतल तरल तरंग अचु - कन, वरपत पद्मा - पराग पवन वर । 
कुसुमित अमित कुसुम - कुल परिमल, फूलत जुगल किसोर परस्पर | 
विविध विलास रास परमावधि, गावति सिलि ढोऊ रीकति अति | 
मधुप, सराल, मोर, खंजन, पिक,विथकित अदभुत कोटि मदन - रति ॥ 
कुमकुम कुसुम - सयन मंजुल म्रढु, मधु पूरित कचनमय भाजन । 
रजनीमुख सनमुख दल साजत, सुभटन जूमत लाज न॥ 
अति आतुर कचुकि - वैंध खोलत, वोलत चाद्ुु बचन रचना रचि । 
नेति-नेति कल वोल खबन खुनि, चरन - कमल परसतव मोहन ज्चि ॥ 
इहिं विधि करत विहार सगन दोऊ, पोषत रति - सुख - सागर । 
ज्यास” ललित लीला ललितादिक, देखत रसिक उजागर ॥६६७॥ 
१३, मान की सलार--- 
राग मलार 
सान-विसान चढ़ी तू धावति । 
पाछें लाग्यी फिरत कुंवर, ताहू तू मुख न दिखावति || 
तेरी कानि करत वन निविड़, निकुजनि निकस न पावति । 
तो विन्नु काम विवस स्यासहिं, कत वच-वीथी अरुझावति ॥ 
सनमुख हरि आये सहचरि हो, रवक्ति कंठ लप्टावति | 
दे चुवन हँसि “व्यासः स्वामिनी, प्रगट वेद वौरावति !) ६६८ ॥ 
सग कामोद 
निसि ऑधियारी दामिनि कॉंघति, राधिका प्यारी विलु कैसे रहें ब्'दावन । 
घुमरि-घुमरि घन - घुनि सुन दाहुर, मोर, पपीहा सुघर मलार सुनावन ॥॥ 
उनसद मदन सहदीपति दल सज, विरही को वल्ल धीर हलावन । 
कोटिक कहि-कहि में समुझाई, व्यास! स्वामित्ती मान न कीजै सुनि खावन ॥ 


इज भक्त-कवि व्यास जी 


राग मलार 


सावन समान ने कीजे माननि 
काम नृपति दल साजे आवत, पठयो वादर धावनि ॥ 
दाहुर, मोर, पपीहा वोलत, कोकिल-सब्द्‌ सुद्दावनि । 
गजत सावन आयोौ वन-घन, दामिनि-असि चसकावनि | 
निसि ऑधियारी बिहारी आयौ, पेयाँ लागि मनावनि । 
“यास! स्वामिनी दे सि उर लागी,तन की तपन बुकावनि ॥६७०॥॥ 


राग मलार 
होति कत पियहिं मिल्नन को सीरी । 
उठि चलि बेगि राधिका,वह देख पस्चिम खसित ससी री ॥ 


तेरे नाम-रूप-गुन की छवि, मोहन-उर सॉहि बसी री ॥ 
आवत जात मनावत व्यास” सखी की वस खसी री ॥६७१॥ 


मनावो मानिनि मान अली री । 
विलपत विपिन अघीर स्थास, कहि पठई बात भी री ॥ 
घन-दामिनि कचहूँ नहिं विछुरत, मधुकर-कमल-कली री ) 
सारस, कोक, मराल, मीन जल, प्रीति रीति कुसली री ॥) 
सहचरि-बचन रचन सुनि सुदरि, मुरि मुसकाइ चली री । 
न्यास” त्रास तजि विहरत दोऊ, रति-संमास बल्नी री ॥६७२॥ 
राग मलार 


स्थाम को काम करत अपसान ) 
सुदर सुधर कुत्ीन दीन अति, दाता रूप - निधान ॥ 
तासों रूसत क्‍यों मनसान्यो, जान्यी तेरोी जान । 
साधुहिं हट अपराध लगावति, व्योरी करति सयान ॥ 
तेरी नाडे! जपत बिलपत री, करत रहत गुन-गान | 
सोहू कत बत-रस चौरावति, वादत वहुत वखान ॥ 
वचन सुनत उठि चली अली सँग,छोड़थों निज करि मान । 
पिय के हिय हँसि लगी,'व्यास” की स्वामिनि है जिय-दान ।|६७४॥ 
मान न कीजे मानिनि वर्षा ऋतु आई । 
अग-अंग मिलि गाड राधिका, राग मलार सुद्दाई ॥ 
विन्ु अपराधहिं रुसनों छाँड़ि दे, श्री ब्ृपभान - दुह्ई । 
“व्यास” स्वामिनी सॉवरे सुदर, पॉर्न लागि मनाई ॥[६७४॥ 


समय के पद [. २७७ 


१७, रस की सलार-- 
राग मल्ार 


प्यारी के नॉचत रंग रहो । 


पिय के बैन्नु वज़ाबत गावत, सुख नहिं परत कह्मो ॥ 
कोमल पुलिन नलिन-सडल महेँ, त्रिविध समीर बह्मो । 
विथकित चंद मंद भयी, पथ चलिये कहेँ रथ न रहो | 
ककन - किंकिनि-नू पुर सुनि, सुनि-कन्यनि कौ मन उम्रह्यो । 
उलट वह्यौ जमुना को जल, सब ही के नेननि नीर वह्यो ॥ 
अंग सुधंगनि देखत, गव-पर्वत तें सदन ढद्यौ । 
तिरप, उरप, सुलपनि की गति कौ, पति नहिं मस्स लक्यो ॥ 
निरखत स्यामहिं कास वढ़चौ, रस-संग न परत सह्यो । 
“्यासः स्वामिनी नेन - सेन छे, नागर विहेँंसि गह्यों ॥६७५॥ 
राग मलार 
पावस की सोसा अधिकाई 
गगन सधन वन मिले विराजत लाजत उपमा देति सकुचि दवि, 
अध उरध छवत्रि कहदी न जाईं॥ 
दोड नाइक संघट पट साजें, गावत नॉच- 
वजावत, रीकृत रूप की निकाई 
विविध बरन सन-हरन छवीले, नाना धुनि बन सिरानें, 
वर॒षत - हरपत विधि सुद्दाई ॥ 
मंद दास कल, अ्र-विलास चल, नेन सेन, सुख वैन, ऐन भरि 
उम्गि चले तिदि सागर साई। 
जीव - जत सयमंत भये सव, तरनि-तनया परिताप गये, 
व्यास!हिं प्यास न भमई अघाई ॥६७६॥ 
पावस ऋतु की रास पुल्िन महँ स्याम रच्यो । 
तैसोई घुमरि-घुसारि घन वरपत, गावत-नॉचत रंग सच्यौ | 
कहत रमा द्ृदावत् रूप, सील, गुन, रसु न वच्यो | 
ताल, मदंग,माँंक, डफ वाजत,सुनत खवन सुख-पु'ल खच्यी ॥ 
कुँवारि सुकेसी मिलवत देसी, नव्वर अंग सुधंग सच्यों । 
संद हसन सेननि रति नॉचति, चल अर -भंग अनग लच्यो | 
“व्यास” सकल लोकन सा मूरिख, विनही काज विरंच पच्यो ॥६७७॥ 
व्या० ४८ 


श्डप ] भक्त-कवि व्यास जी 


मनिमय घरनि तरनितनया तट, नॉचत मोर किसोरी बर सुधग । 
राग मलार कोकिल कल गावत, बाजत मधुर घुनि मेघ-सृदग ॥। 
चेंद्वा चु'ग॒ टिपारे माथे, कटि-काछनी, चढद्विका सुरंग । 
रिसमिम बूँद स्वेद-कन बरषत, चातक रब जलनु वाल उपग॥ 
तिरप किसोरी मोरनि सिखवरतति, सुलपि निपुत अभिनय सब अग । 
ग्रीवा नील पिछोरी चमकति दामिन हँसत लसत अर, - भग॥ 
खग,मग,गाशगार,सलिता बिथकित, मोहे निसि ससि,पवन,अनंग । 
राधा - रवन प्रताप - दीप महँ, व्यास” मुद्ति सुख परत पतंग ।॥६७८॥ 
राग गौड़ मलार 
बसीबट जमुना तट नॉचत, दोऊ वर सुधग । 
लाघवजुत सब्द कहदत म्रदु तत्‌ तत्‌ , थेई थेई, ता थु ग थु ग तान तरंग ॥ 
जानति सगीत सॉचु सरस विरस विरम,लेत नेन,लोल लोचन भ्रक्ुटि भग । 
चिंद चाल - ताल, सुधर अवघर, गति निरखि थक्रित कोटि अनंग ॥ 
अलित वलित चक्र-सम षटचक्र-सेद, गगन में अति तिर॒प प्रवीन अग-अंग । 
रास रसिकनी व्यास? स्वामित्ती रस राख्यो, 
रसिक कुबर रीमि रहे, चरन गह ले उछुग || ६७६८ ॥ 
राग गौड़ गलार 
नॉचत नटवा मोर सुधंग अंग, तैसें बाजत मेह मद्ग । 
कटि चद्रिका काछनी चमकति, सिरहिं सिखडि टिपारे चु'ग। 
तैंसेई कोकिल - कुल गाइन गावति, सुरति दिखावति मधुप उतग । 
तैसेई मोहन राग मलारन वाजति, अभिनय निपुन राधिका कुच तुग ॥ 
साख जवाद्‌ कुमकुमा नरषत, लक्षितादिकनि उम्रग । 
कुज महल तहँ पवन फेहल नहिं, व्यास! चिराक दिखावति संग ॥। 
१४, बिहार की मलार-- 
राग मलार 
मानों माई कुजन पावस आयी। 
स्थाम घटा देखत उत्तमद हो, मोरन सोर मचायो॥ 
दामिनि दुमकति, चमकति कामिनि, प्रीतम उर लपटायों । 
निसि अऑधियारी,द्सि नहिं सूकति,काजु भयो मन-भायौ ॥ 
डोलत वग बोलत घन-घुनि सुनि, चातक् बदन उठायो । 
वरपत घुरवा सीतल वबृूदनि, तन-मन-ताप बुझायो॥ 
कुसुमित - धरनि तरनि-तनया तट, चद वटन सुख पायो । 
व्यास! आस सब द्वी की पूजी, सरिता सिंधु वढ़ायो ॥६८१॥ 


मय के पद [. ३७६ 





राग मत्ार 


सुरंग चूनरी भीजत, लाल ! उढ़ाड पीत पट। 
मसला ककोरत आवत दुहूँ दिसि, निसि ऑधियारी, 
दामिनि कोंधति, बेगि चलहु प्रीतम वंसीवट। 
वीथिनि बीच कीच मचिहै, तव मोहि लयो चहौगे कनियाँ, 
कंटक्कल विकट घने जसुना - तट । 
ल्ई उछ॑ंग “व्यास”? की स्वामिनि रसिक-मुकछुट-सनि, 
धनि-धनि मोहन वार-बार कर परसत कुच - घट ॥६८श५॥ 


जब जब कोंघति दामिन्ती, तव-तव मामिनी डराति, मीतस उर ज्ञागति । 
उन्मद मेघ घटा-घुनि सुनि निसि, पियहिं जगावति आपुनि ज्ञागति ॥ 
दादुर, मोर, पपीहा वोलत, मदमाती कोकिज्न बन रागति । 
कुज - कुटीर व्यास! के प्रभु पै, श्री सघा रति पागति ॥६८श॥ 


हरपति कामिनि, वरषत दामिति, सेघन की माला पहिरें तन । 
विविध विराजत गिरिवर ऊपर उडत पताका 
पॉति अरू सोभित सुरराज - सरासन॥ 
वोलत चातक चंद्र - मंडल महँ, कुजित-- 
कोकिल कल, खेलत खंजन । 
रेंगति चंद्र -वधू धुरवानि विच - विच, 
कीच वन घन महँ सौरभ समीरन॥ 
गरजत सिंह, विथकित गज, हँस विहरत, 
मीन - सधुप मिलि तन - सन | 
सर - सरिता - सागर भरि उमगे, 
यह सुख पीवत व्यास”! प्यास विन ॥६८श॥ 


राग मलार 


प्यारी री ! मो ये कही न जाइ तेरे रूप की निकाई | 
लोक चतुरदस की सुदरता, तेरे एक रोम अरुमाई॥ 
तब राग मलारनि वाजति दहै,तव मोर-संडली नाचति जु सुहाई । 
निविड़ निकुज ऑध्यारी जामिन, होड़ परी भामिनि- 
दामिनि सों, व्यास” स्वामिनी देँसि कंठ लगाई ॥६८५॥ 


श८घ० ै भक्त-कवि व्यास जी 


राग मल्ार 


आजु कछु कुजनि में बरषा सी। 
बादल दल में देखि सख्वी री, चमकति है चपला सी ॥ 
नान्‍्दी-नान्‍्दी बूंदनि कछु घुरवा से,पवन वद्दे सुख-रासी । 
मंद - मंद गरजनि सी सुनियतु, नॉचति मोर-सभा सी | 
इद्रधनुष वग -पंगति डोलत्ति, बोलति कोक-कला सी । 
इद्रवधू छवि छाय रही मनु, गिरि पर अरुत घटा सी !॥ 
उमेंगि महीरुहद सी महिं. फूली, भूली स्ग - माला सी । 
रटत व्यास” चातक ज्यों रसना, रस पीवत हू प्यासी ॥६८६॥ 


१६, हिंडोरा-- राग कल्याण 
देखो गोरिद्िं स्थाम भ्ुल्लावर्हिं । 
वर्षा ऋतु बृ'दावन द्वित करि, हरषि हिंडोरना गावहिं ॥ 
डोलत बग,बोलत चातक-पिक,घन दामिनि वत-वन आवहि । 
रिममिम बूँद्‌ परत तन भीजत, मन परिताय बुम्मावर्दि॥ 
कवहूँ ,हिलमिल प्रीतम दोऊ, जोबन - जोर मचावहिं । 
डर सों उरज परसि हँस रसिया,अधर-छुधा-रस प्याव्िं ॥ 
वरषत विटप कुसुम-कुल व्याकुल,सुर-बनिता सिर नावहिं । 
ताल-मदंग वजावति दासी, “्यास'निराखि सचु पावहि ||६८७। 
राग सारंग 
मेह सनेहदी स्याम के ब्ृ'दावन परवत | 
दामिनि दमकति, चमकति कामिनि, भूलत ढंपति तन मन हरषत |) 
ललना-लञाल हिंडोरा गाबत, सुनि घुनि मुनिश्रवत को मन करषत । 
कुलकि - पुलकि वेपथजुत भेटत, उर उरजनि सों घरपत ॥ 
भूंका सह तन डॉडी गहत न, कर गहि चु'वन लेत न लर॒पत । 
नेन-सेन दे हँसत-लसत दोऊ, 'व्यासदासि? विवि मुख सुख वरसत ॥६८५।॥ 
राग मलार 
हिंडोरना भूलत नवलकिसोर । 
वबरपत मेह हस्यारों सावन, जहेँ - तहेँ नाचत मोर ॥ 
दामिनि दुरति,भामिनि छवि निरखति,चंचल अचल छोर । 
डोलत वग, बोलत पिक - चातक, सुनत मंद घन - घोर || 


| कोक कला सी ( ड ), है कोकिला सी ( च, छ ) 


समय के पद [ श८१ 





हिय सो पियहिं लगाई, मचायो अवला जोवन - जोर । 
सीकत स्थाम गिरत तें उबरे, कर गहि उरज कठोर ॥ 
पट - भूपन लट उरमि न छूटति, वाढ़ी प्रीति न थोर । 
कुच गहि चु'वन करि मुख देखत, सुख-सागर मकमोर ॥ 
गावति नॉचति सखी ककुल्ावति, गति उपनत चित-चोर । 
राख्यो रंग “व्यास! की स्वामिनि, रति-रस-सिंघु-हिलोर ॥६८६॥ 
राग धनाश्री 
जा के राधिका सी घरनि , तरनिजा - तट घर, 
सो नागर - नट काहि न फूले। 
ज'दावन सुधर ललितादिक दासी गावत्ति, 
मुदित क्रुज्ञावति,सुरति दिंडोरा निसि-द्न मूले ॥। 
सो अवतार कद्व - मुकुट - सनि सुद्र, 
सुघप स्थाम - तन पीत दुकूले | 
रास - विज्ञास हास - रस वरपत, 
सपने हू जिन व्यास्हि. भूले ॥६६०॥ 
राग जयतिश्री 
भूलत - फूलत रंग भरे सेन | 
सहचरि रेंग भरी गान करत कल, पावतति अति सुख, 
भुल्वति हैँ सब समुमति हैं सैन | 
नख - सिख छवि वीजु परस्पर, 
अघर अरुन वीरी विबि दैन। 
नासा - सोती थक्तित न चकित रहे, 
गहे सेज जद्यपि चपल अम्यारे नेन | 
उर॒ नग मुकुर विल्ञोकति नागर, 
हँसत - लसत छवि कहत बने न । 
उपसा जितीं तितीं सब वारीं, तुच्छ कारि डारीं, 
या छवि ऊपर अब कहा कहों लहै कछु वैन ॥ 
हरिवसी, हरिदासी सनमुख, 
कान लगे कछु वोलत चैन । 
“व्यासदास' के चुभी, खुभी ग्रीवा श्ुज, 
क्लिकि - क्रिलकि प्रीवल उर लेन ॥६६१॥ 


चतुथ परिच्लेद 
+ 
ब्रज-लाला 
£/:६ 
१, रूप-माधुरी -- राग गौड़ मल्हार 
श्री बृषभान-छुतागति वँदे | उदित मुदित सुख सुख मय चदे॥ 
विगत विरद रोग, स्याम भैंवर भोग, उरज-जलज मादक सकरदे । 
कुज-सबन द्वित कुसुम-सयन क्रृत, सुरत-पुज रस आर्नेंद-कंदे।। 
वलित नयन-श्र व, ललित वयन जुब, दलित मद्न-मद, हास सु मदे । 
सहज स्वरूप दुपति,“व्यास'निरास संपति,दीन विपतिहर वर आनंदे ॥६६२।॥ 
राग कल्याण 
मोहनी कौ मोहन प्यारी । 
आनेंद-कद सदा ब॒'दावन, कोटि चंद उजियारौ॥। 
ब्रज-वासिन कें प्रान-जीवन धन, गो-धन कौ रखवारो । 
नद-जसोदा को कुल - मंडन, दुष्टनि मारनवारो ॥। 
चरन-सरन साधारन - तारन, आरत - हरन हमारी । 


नव-निकु'ज सुख पु'जनि वरषत,व्यास'हिंद्धचिन न विसारी ॥६६३॥। 
राग सारग 


हरि-मुख देखत ही सुख नेननि ! 
निरखत रूप अनूप, निमेष लगत ही देत कुचेननि ॥ 
वारे घर-घर वात-बात सुनि, वन भरत सुख-चेननि । 
हस कोटि ढामिनि प्रतिविंवित, विंचाधर रस ऐननि ।॥ 
विनु दामनि हों मोल लई इति, स्यास छुवीले सेसनि । 
भोंह-घनुष तें चल्तत नयन-सर, सेदत उरज गुरेननि।॥ 
रोम-रोम की छवि पर वारों, कोटि सोम-छवि मैननि । 
सहज मधुरता “व्यास” मंद पै, कहत बने क्यों वेननि ॥६६४॥ 

राग धनाश्री 

नंद ध्ृपभान के दोऊ वारे | 
वृठाचन की सोभा-संपति, रति - सुख के रखवारे | 
गोरी राधा, कान्ह सॉँवरे, नज़-सिख अंग लुभारे । 
वोलत,हँसत, चलत,चितचत, छवि वरनत कवि-कुल हारे | 
धीर समीर तीर जमुना के, कुज-कुटीर सँवारे । 
विविध विद्वारहिं विहदरत दोझ, सहज स्वरूप सिंगारे॥ 
रसिक अनन्य मंडली मंडन, प्रानन हू तें प्यारे | 
जुगलकिसोर “व्यास! के ठाकुर, लोक - वेद तें न्यारे ॥६६४॥ 


ब्रज-लीला | देफई 





राग नट व आसावरी 

मनोहर मोहनी की भाँति । 
पलकनि नेन समात न देखत, नव विटपनि की पॉति ॥ 
कजनि गुजत मधुप-पुज, पिक्र कृजति के इतराति । 
कसुमित अमित कुसुम नव बेल्ी, निरकर स॒घा चुचाति ॥ 
मंद्‌ समीर धीर गति, च॑द-किरानि म्ति भुब मुसकाति | 
मिथुन प्रगट मैथुन रस-सिंघु, माधुरी सी वरपाति ॥ 
श्री व्यास'स्वामिनी पिय के हिय पर,चिलसत हू न अघाति ॥६६६॥ 

नेन सिरात गात अवलोके | 


इनि महेँ सोभा - सिंधु समात न, पलक सॉकरी ओके ॥ 

सत्रवन होत सख भवतन्त हमारे, सनतव तुम्हारी टोके । 

कह्या-कहा अनुभव कहिये दो, सकल कल्ा-कल कोकें ॥ 

कच कौ रस चाखत कर जेैसें, रुधिरहिं पीवत जोके । 

ऐसें ही 'व्यास'रसिक रस-भोगी,विरस ठुखित सिर ठोकें ॥६६७॥ 

राग धनाश्री 
सब गुन गोरी तेरे गातिन । 
कछुक काम-वस स्यामल हैं. कछु, मलय चंद्‌ निसि-प्रातनि ॥ 
सृगज, सीन, खंजन, गज, हंस, हेम कपट के अआरातनि । 
घन, दामिनि, पचानन, सुक, पिक, मधुप सर - घातनि ॥ 
नागर राग विराग लये कछु, सधी कृपत घन-दातदि | 
सव विज्ञास छवि कवि न अगोचर, कोटि कविन के तातनि ॥ 
से भाव मन में क्‍यों आवबत्त, कहत रूनत संठ वातनि । 
व्यास” रसिक तव फल्न पायो, निरखत सेन समातनि ॥६६८)॥ 
राग देवग धार 
छिंड़ाइ ले तें मेरे ने । 

वंक विलोकि समार विदँसि किये, भोंद-धलुष सर-सैन ॥ 

देखत गुन गति मति हरि लीनी, दे कजरा महँ ऐन । 

इन ही मेरी मन मोझ्ो, छो गई पलक सों ठेन ॥ 

तारे तरल पुतरिया कोये, रतिरस में यह मेन । 

सहज मोहनी इनहदी की यह, किघों कियो कछु तैन ॥। 

उन वधिकति ये मृगज गीधे, विधये लट फदति चैन | 

विज्ञगु न मानें हिलगि हिये की, “व्यास! हिं. कहत बने न ॥६६६॥ 


श्घ४ |] भक्त कवि व्यास जी 


राग गौरी ( तिताला ) 
आजु में मोहन कौ मुख मोह्यो । 
दह्यो मथत अंचल चंचल छवि, देखि कुंवर डर जोह्यों ॥ 
नन-भेंवर कुच-कमलनि अटक्यो, लटकत लटकन सो्यो । 
विकल स्थाम गैया के धोकें, लोई बृषभ सा दोह्यों ॥ 
चिते विचेत भई मसुहि जानी, पानि जु हियो टटोह्यो । 
पर बस रसिक “व्यास” को स्वामी, प्रीति-रीति - सर पोह्यो ॥७००॥ 
राग सारग 
गोविंद मेरे सन भायों । 
आरनेंदकंद नंद-नंदन सखि, भागन ही में पाइ कंठ लपटायो ॥॥ 
सुख - सागर महेँ सगन भये इद्द, रस भर में जेहिं कर लायी । 
को हों, को वह, को निसि - वासर, वन किह्िं बिसरायो ॥ 
ह्िलग वावरी विज्ञगण न जान्यो, विधि - संजोग बनायी । 
जो पे व्यास! प्रभुहिं भाइ इतनी, कु-लोक अलोकु अज्ञायी ॥७०९॥ 
राग देवग धार 
मन मोह्यी मेरी मोहन माई । 
कहा करो चित लगी चटपटी, खान-पान-घरु-बन न सुद्दाई ॥ 
विदेसनि बंक विज्लोकनि सेननि, मेन बढ़यो कछु कहदत न जाई 
अदभुत छबि बदनारबिंद की, देखत लोक - लाज बिसराई ॥ 
मेरे साहस उनके बाहस, मनचीती विधि सली बनाईं। 
पालागों यह कद्दहि कहूँ जिनि, विरस न जानें लाज पराई॥ 
रहो न परतु, कह्मौ बहुतनि मिलि, है न होहिं कवहूँ सुखदाई । 
ध्यास? त्रास करि की अब छॉड़े, भागन पाये कुँवर कन्हाई ॥७०२॥ 
राग धनाश्री 
जो भावे सो लोगनि कहन दे । 
अवनि पिछौडो पॉव न दीजै, न्‍्याव भेटि प्रीति निवहन दे । 
हों जोवन मदमाती सखी री, मेरी छतियाँ पर मोहन रहदन दे || 
नव-निकु'ज पिय अंग संग मिलि,सुरति-पु'ज रस-सिंधु थहन दे 
या सुख कारन व्यास”? आस के, लोक-वेद उपह्यास सहन दे ॥७०३॥| 
ग श्रासावरी 
गोबिंद सरद - चंद वन मंद द्वास सोहै। 
नटवर - वपु - वेष निरखि, सकल लोक मोदे ।॥॥ 
मेघ स्याम पीव बसन,; वनमाला सोदे । 
बरह-बात ग़ुज़ -पुज, उपसा को को है॥ 


ब्रज-लीला [ श्प४ 





चंसीवट वेछु - नाद, सव को मन मोहे। 
गोरी चितु चोरि लयो, विकल बृपभ दोहे।। 
सोहन घुनि सुनत लोह चु'वक विल्लोदै । 
व्यास” मंद, स्थामहिं तजि ओर प्रसुहि टोहे।| ७०४ ॥ 


राग सारंस 
रंग भरे ल्ञालन आए मेरे, हों देखत भूलि रद्दी । 

चित्र विचित्र वनाव क्ियो अंग - अंग, 

अनग कोटि वारों, मोपै सोमा नहिं पराति कही ॥ 
जब भुसक्याय. चित सैननि दे, 

मैननि सों मेन मिलत मेरी वहियाँ गही । 
अति नवीन प्रवीन सब ही अंग, व्यास! कौ- 

प्रभु॒ चाहत झुरत - केलि - सुख ही ॥७०५॥ 

राग घनाश्री व आसावरी 
माई री मेरें मोहन आये | 
चहुत दिनन के बिछुरे, भाग बड़े घर बैठे पाये ॥ 
करे न्‍्योछावरि तच-सन-धन-जोवन, आरनेंद-गीत गवाये । 
चोवा - चदन चौक पूरि मेँ, मंगल कलस पुजाये॥ 
सगन भयो मन में मनु हँसि, नेननि सेन मिलाये । 
कछुव न सकुच रही तिद्दि अवसर, उरज़ उर्मेंगि उर लाये ॥ 
भये सनोरथ पूरन मेरे, सव परिताप घुमाये । 
ध्यास” काम - वस हम दोऊ जन, सिगरी सति जगाये )। ७०६ ॥ 
>, बाल लीला--- राग धनाश्री 
कन्हैया ! देहि धों, नेकु हेरी । 

अपनी राग सुनाड छवीले, हों वलिहारी तेरी । 
मो सनमुख नेक गाइ बुल्लाउ, ऑखि चाँपि नेकु डेरी ॥ 
बैनु चजाड लटकि मेरे लटकन, नॉचहि दे - दे फेरी । 
सुनि मोहन,सव कियो,दियों सुख, व्यास” मोल वित्ु चेरी || ७०७॥ 


राग गौरी 

आवबो रे आउ भैया, से हे हेरी दीजे । 
गाइ बुल्ाड दुद्दाई छबीले, मथि - मथि थेया पीजे ॥ 
आस पास गोपाल मंडली, मिलि कोलाहल कीजे । 
मुहुवर वैनु वजाबत गावत, आरनेंदर ही तन भीजे॥। 
गोरस वेचन जाति ग्वालिनी, घेरि दान किन लीजे । 
“यासदास” प्रभु कगरत घर, वन आनंद्हि सुख लीजे ॥ ७०८॥ 

ह च्या० ४६ 
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ग्वाल-चचेनी ग्वाल चवात । 
मीठी ज्ञागत मोहन के संग, घर की छाक न खात ॥ 
टोरि. पतौवा जोरि पतोखी, पय पीवत न अघात । 
मधुर दही के स्वाद निवेरत, फूले अंग न समात ॥ 
कवहुँक जमुना - जल में पेरत, मोहन मारत जात । 
वूडक ले उछरत छलचल सा, स्याम - गात लपटात || 
कब॒हुँ खग-म्ग-भापा वोलत, वन सिंघे न ढरात । 
अदभुत लीला देखि - देखि कें, व्यासदास” बलि जात || ७०६॥ 
३, दान लीला-- राग गोरी 
ऐसे दाल कीने री नागर नट । 
गोरस बेचन जाति अकेली, आनि परयो ओचक जमुना - तट॥ 
फोरि मथनियाँं, तोरि मोतिनलर, छोरिं कचुकी, 
गहि. मकमोरि अंचल चंचल लट । 
फारत पट, कुच-चट ओघट री, “्यासहिं? देखत भागि चढ़-थौ वंसीवट | 
चद्र-बद्न चंद्रार्वाल गावे । 
सोने की मटुकिया पाट की इईडुरिया, सिर धरि गोरस वेचन आये ॥ 
घेरें रे मैया हो, जेसें जान न पाये, 
इहि सघत कानन-वन उबट वाट-घाट धावे । 
आजु नंद बावा की सोंह दान ले, तव छॉड़ी यादि, 
जोचन - गं यह अधिक  कहाबै॥ 
वत-रस अटकति, भौंह - नैन मटकति, छल्न करि कुच - घटनि दुराचे । 
अंचल कचुकी लट गहतही रूण्यो देत, मुरत्ली छिड़ाय लेत,अँगूठा दिखाबे ॥। 
आजु द्वी कन्हैया लूटी, मोतिन की ल्र हूटी, 
चूरा चांपि फूटी, घर क्रेंठी ये वनाचे । 
ध्यासः जोर न वीच द्ोती, को जानें कहा यद्द करतो, 
ऐसी वातें जोरि तश्रन मॉम सुनावे ॥७११॥ 
स्याम रोकत फिरो आज प्रज्ञ की गैल ।॥ 
लेही संग ग्वाल,वछरा गाय चारी जाय, दान कहा लेडगे करो वन की सैल ।| 
किये वन पाव के चित्र सब अंग में, भये ठाढ़े आय करत सो सो फल । 
अनकटोंटी वात करो मनर्दिं विचार कोऊ, ऐसी भय नाहिं त्रज में छेल | 
जात हैं निस-दिना याही हम गैल में, दान कोई ना लियो आज पाये पदैल । 
मदन मोहन कहें“व्यास'स्वामिनि सुनौ,घरौ मढुकी घरनि चलौ अपने मद्दैल।। 


| दीर्तन समग्रह भाग १, पृष्ठ २४२ से सकलित 
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४. पनवट लीला--- 
कान्ह | सेरे सिर घर गगरी | 

यह भारी पनिहारी कोउ न, मनसा पुजवत सगरी॥। 
राति परी घरु दूर, ढर वाढ़यौ, मेरे सासुल नगरी | 

देहु पीतपट करहु इंडुरी, छॉडहु छेल अचगरी॥ 
अंचल गहि चंचल वन झूगरत, नग वगरत लट वंगरी | 
विहरति “व्यासदास' के प्रभु सों,ग्वालिनि सुख ले डगरी ॥७११॥ 

जमुना जातिही हों पतनियाँ । 

चीचहिं भमई और की ओरे, मिल्लि गये सन - मोहनियों | 

मो तन विह/ँसि विज्ञोक्यी नागर,चल् नेननि की अनियोँ | 
धीरज रह्ौ न कह्यौ परे कछु, रचकि ल्ई हों कनियाँ | 
चिब्ुक पकरि चु'वन कारि खोली, चोली छन तन तनियाँ । 
सघन कुज ले गयौ लालची, हाथ परे 'कुच सनियाँ |] 

परी सुहस्त बैस द्वी भागन, पायी प्रान - रवनियाँ | 
न्यास” मिलाये केवल छेलहिं, चलत गैल पर घनियाँ ॥७१४॥ 

राग गौरी ( तर्ज तिताला ) 

आजु जिन जाउ री माई कौऊ, पनरघटे है मोहन फेंटी । 

नद्‌ - विसोर ठुरथों कुजनि से, चोर देत है सेंटी ॥ 

बाट चल्ली आवत ही वरबट, नागर बट सों भेटी । 
परसत द्वी धीरज , न रह्यो तन,मनसिज आन खखेटी ॥ 

तोदि निहोरों सु'दरि मेरों, वचन मानि गुजरेटी । 
पुजई आस “यासः के प्रश्ु की, कुछुम - सेज पर लेटी ॥७१५॥ 

राग सारंग 
भूली, भरन गई ही पात्ती । 

गैल वतावहि छेल छंवीली, तू न परति पहिचानी ॥ 

मेरी सासु त्रासु करिहे घर, मेरे पति अभिमानी | 

कुल की नारिहिं गारि चढ़ों, जो वन में रेन विद्दानी ॥ 
मज्ञकति गागरि अज्क सलिल भई, सारी स्वेद चुचानी । 
सीत-सीत तें कंपु बढ़यौ अति, वित्रति न जाति बखानी ॥ 
भागनि भेट भई तोही सा, भारनि चॉद पिरानी | 

सेंकु उतारहि पॉइ परत हों, तो ते कौन सयानी ॥ 

दीन वचन सुनि सदय हृदय के,निरखत मुख मुसिक्यानी । 

पूजी आस “्यासदासीः? की, देखद आऑखि सिरानी ॥७१६॥ 
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मढप रच्यो विमल बहु भाँति, खंभनि वियल वराइयी । 
अँंव-मोौर, दल वंद्नवार, सोभा कहत न आइयो ॥ 
नद बुलाये गोप वरात, मनभाये वागे दिये । 
पहुपमाल वर वीरी अनूउ, भॉँति-भाँति सोधे लिये ॥ 
हय-गय पेदल - रथ आरूढ चेंवर, - छत्र सोभा भ 

बाजे अगनित गने न जाई, लोक-लोक प्रतिधुनि छुई ॥ 
नंद-महर की चली वरात, वरसाने बृपभान कें । 
ज्यॉ-ज्यों चलत नगर नियरात,त्यों-त्यों सुख स्थाम सुजान के ॥ 


आगौनी करि सजननि भेंटि, वारौठी वहु विधि करी । 
देखत श्री मोहन की रूप, नर-नारिनि की गति हरी | 
जनवासौ दी चरन पखारि, चार हुते जे सब किये । 
अगन लिपाइ उज्यारे दीप, सजन बोलि भीतर लिये ।। 
गोप जुगति सों चरन पखारि, वेठारे कर जोरिक । 
पातरि हरी बहुत, अति दौना,परसत बहुरि ककोरिक ।। 

जन कोन गने, पकवान सुवस पछ-चाचारि चरपरी । 
महलनि चढ़ी देतिं तिय गारि, को वरनें आनंद घरी || 
चौक पूरि विधि बेदी वानि, दूलहु स्याम बुलाइयो । 
बैठे पंच सुजन सुख पाइ, हरि को अरघु दिवाइयो ॥ 
दच्छिन दिसि दुलहिन वेठारि, बेद मंत्र बिधि सब करी । 
भयी व्याह्‌ सबके आनंद, साखि दुह़ँ दिसि उद्धरी ॥ 


वाजत वहु विधि सबद ,निसान,सुर-नर-मुनि कौतुक देखियो 
फूले दंपति अंग न समात, जनम सुफल करि लेखियों ॥ 
दुलहिन ले जनवासें आई, कीनी आनंद वधावनी । 
मुख देख्यों दे रतन अमोल, पायौ मन को भावनो ॥। 
प्रात कियो पत्षकाचार, गौर-स्याम जोरी बनी । 
सोभा हो कछु कही न जाय, भुवन चतुदंस के धनी ॥ 
हय, गय, हाटक, पट बहु मोल, गोप से पहिराइयो । 
कलस पचहँड़े अगिनित और नग-मनि थार भराइयोी ॥ 
विदा करी, विनती कर जोरि, हों सेवक करि जानिवो । 
कीनी कृपा दीन जिय जानि,सजन भर्तैं करि मानिवो ॥ 
ज्यों घन गरलें, व्जे निसान, नंद कनक-जल वरपियों । 
जाचक दान न जातक तृूल, त्रिपत भये मन हरपियो || 
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निरख वरात चली ज्योनार, रानी जसुमति नंद की । 
मानिक-दीपक सेजोये थार, जननी आर्नेंद-कंद की ॥ 
दूलहु-दुलहिनि आये पौरि राजत, ज्यों घन-दामिनी । 
करति आरती आनंद रूप महरि, महर की भागमिनी || 
मान जिते तिन रोके दुआर, नेग वहुत माँ तिनि दिये । 
करे दान पाँवड़े अनेक, कनियोँ ले भाये किये।॥ 
जो सत सेप सहस मुख होइ, गुन-गन तौ न कहदत बनें । 
वेद -उपनिपद्‌ पायी ना पार, ओर इतर नर को गनें ॥ 
कंकन छोरत स्यामा-स्यास, निरखि बदन दपति हँसें । 
कप ज़ॉ हज 3८ हा रः . 
ताके भाग कहें नहिं. जॉइ, जो गावे प्रिय हरि-जसें ॥ 
चिरजीये जोरी संजोग, सकल लोक की संपदा । 
यह जस गायौ व्यास! अधघाइ,जनम न परसे आपदा ॥ 
जीवत रासिक जुगल-रस गाइ,भी द्ुदावतन के चंद को । 
नर-तारी गावत सुख पाइ, दरस करत नहिं हद की ॥७२१॥ 
७, नृत्य संगीत विनोद्‌--- 
राग गोड़ मलार 
विराजमान कानन दव्ृभषान-कुँवारिं गान-तान- 
वान दत विसान-कास. कामिती । 
प्रान-रवल सोहन-सन-सूग सुमार किये, 
होी-हो रच वास्वार विकच जामिनी ॥ 
राग-रंग. पवन पंग, सेप चत्नन मान-मंग, 
नारद, सिब, सारद लजत भाम-भामिनी । 
निरवधि गुन-जलधि बंद बदावन रस अगाघ, 
राधा-धव॒ नव विहार व्यास! स्वामिनी ॥छरुरा। 
राग कान्हरो 
ठाड़ी भई रंगभूमि से रेंगीली प्यारी रेख प्रसान सो । 
तत्त थेई सब्द डघटि लाग डाट, तिरप वॉधि उरू चचसान सौं॥ 
नेत्र सेद, ग्रीवा भेद, हस्तक सेद की रिकावति, गावति त्तान-वंधान सो । 
राग-रंग रह्चौ अति व्यास! के प्रभु स्थाम सुजान सों। 
राग गौरी ( अ्रठताली ) 
तॉचति ज्ञागरि सरस सुधग । 
लाज्ञ वज्ावतत ताल त्तरल गति, गावत सुधर नचावत्त अंग ॥ 
वत्त थेई-तत्त थेई थुंग-थुग, घन्नन तन्ननना वाजत मृर्दंग । 
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सप्त सुर गान रागिनि-राग-सागर मसान-तागर, 
तान-पट - वधान घुनि सुनि विगत गव अनंग।॥ 
कोटि कद्प लावन्य मुख, चंद मंद, सुचि दास, चल नयन, अंग । 
रूप - गुन - निधान जान, दँपति रन समान, 
आन “व्यासदासि'र॑ग-रासि देखत सुख संग || ७२४ 
राग मारुवो ( अठताल ) 


नटवति नट अ्रग प्रति सरस सुधंग, रंग-रासि रसिक सरूप सुजान । 
नागर नटवर तार लये कर, उघटि सदर, 
थेई-थेई रूप-निधान करत कल गान ॥ 
उर॒प - तिरप-सुलप लेत, भवा धरु, चंद्र विवि विधि मान | 
रीमि मोहन उर लगावत “व्यास? स्वामिनी, स्यामा भामिनी नहिं आन ॥ 
राग सारग 


विहरत बनें विद्वारी -बिद्दारिनि । 
रास - रग अंग संग रचे, गावत - नाँचत करतारिनि॥ 
कुसमित मुकुट, काछनी भल्मल, भ्रूमक कमकत सारिनि । 
पटकत पद, लटकत मुख, नेननि वॉकी सेन विकारिनि॥ 
तिरप लेत चंचल रस राख्यो, उरज उपघारिनि । 
स्याम काम-बस उर लपटानो, निरखि निपट सुख नारिनि |) 
देखत कोतुक केकि, कपोत, सुक, पिक चढ़ि कुज-अटारिनि । 
व्यास! स्वामिनी की छबि वरनत, केसे फत्रे मिखारिनि ॥७२६॥ 
राग नट व आसावरी 
सद्नमोहन गावत लाल । 

विकट तान - वंधान मान - सुर, कोऊ न॒पावे ताल ॥ 

गति महेँ गति, मति महँ माति उपजति, गुन गभीर रसाल । 

नारद, सारद, सिव, गधवे, किनरकुल की परयों चाल ॥ 

सैननि ही समुझावति सखियनि, राधा परम कृपाल । 

श्री व्यास! स्वामिनिहिं रीकि कुँवर मिलि, उपज्यो सुरत सुकाल ॥ 

राग गौरी 
वजायो कोने वन महेँ वैन । 

मोहनि धुनि सुनि मुनि-मन मोह-यौ, वाढ़-थों नगब-सिख मेन ॥ 
मोहन वीर सुर के ताननि, वाननि वींधे उर को ऐन । 
तजिये सुत, पति, संपत, दह्वीरा, भत्रिमे कुसुमनि की सेन ॥ 


ज-लीला [ ३६३ 


चली अली सव तजि, सुदर पहेँ आई मेटि कुचेन । 
नेन चषक भरि पीचत जीवत, हरि - दूरसन - पय - फैन ॥ 
पिय को हियो जानि, नहिं साने वचन, परसि पद - रेल । 
व्यास” स्वामिंनो की सत्॒ सहचरिं, रास नची दे सेन ॥७र८॥ 
खंडिता वचन-- 
पगे रेंगीले नेननि रंग । 
अठमुत छवि कवि कहि न सकव कछु, लाजत निरख कुरंग ॥ 
वक्ता, मरकत, लाल, कमल - रस, रचे कनक - जत्न अँग । 
गोलक गति निर्मोत्त लोल मति, देखि लजाने भ्रग॥ 
तारे चंचल पलक पुतरिया, देसी राय सुधंग । 
चोज - चाव नव, हाव - भाव लब, सेननि नचे अंग ॥ 
कहिवे कहत डपमा ्लेंटी, खंजन, मीन, पतंग । 
अनत स्याप्त सर्वोपरि, सकचत व्यास” स्वामिनी सग ॥७२६॥ 
राग गौरी 
भोर किसोर चोर लों सकचत, फूले अंग न मात । 
चोरी फवी न थोरी, चारी करत तुम्हारे गात ॥ 
सैन भरे सुख, चोर सैन दे, कहत गुपति की वात । 
सनमुख पॉइनि परत डरत कत, सुख हू में पछतात ॥ 
भागु रावरो कपट करत हू, महँगे सोल चिकात | 
सुनत अनादर हँसत जात, वरवट ही उर लपटात ॥ 
सबंसु दान “व्यास! जेसें ले, मीन अधीन अघात ॥७३०॥। 
राग कल्याण 
आओली आओढ़ति चोली तो सो । 
सस हिय पिय के चीच वस॒त कत,बेर करत विन्लु काजहिं सो सो ॥! 
अरुन नेन के पलक किये जिहिं, ताहि कहाँ लगि कोसों । 
पारति वीच व्यास! के प्रभु सों, ता पापिनि की नारि मसोर्सो ॥७३ श॥ 
राग धनाश्री 
सबंसु लूटि छूटि क्‍यों आये । 
सक्कुचि न कारी सारी ओढ़े , नेन न दुरत दुराये॥ 
लटण्टी पाग, सटहटे पॉइ परत ही, तुम लखि पाये । 
ता कहेँ दुख दे सुख सनझुरख के, हम कहूँ अति दुख लाये ॥| 
नाक मद्दावर काजर को रंग, अस सुरंग रंगाये। 
एक घरी के चिछरे व्यासः, त्रास तजि भये पराये ॥७३श॥ 


व्या० 2० 


३६४ ] भक्त-कवि व्यास जी 
राग देवगघार 
आजु पिय ! राति न तुम कछु सोये । 

कौन भामिनि के भवन जगे हरि, जाके रस - वस मोये ॥ 
रात - रस उम्गि चले नख - सिख अग, नीरस अघर निचोये । 
खडित मंड पीक मुख की छवि, अरुन अलस अति पोये ॥ 
जावक, पीक, मषी - रस कुमकुम, स्वाद बासना भोये। 
लटकति सिर पिया, लट विगलत, सुद्र स्वॉग सजोये ॥ 
तन-मन कारे होदहिं न गोरे, कोटि वारि जो धोये। 
खोटी टेव न तजत “व्यास श्रभु, में के बार विगोये ॥७३३॥ 


राग सारंग 
राख्यो रंग कोन गोरी सो । 


सुनहु स्थाम फवि आइ कितव, तुमद्वि लहनों चोरी सों ॥ 

चदन - विंदु लल्लाट इंदु सम, सिर बदन रोरी सो । 

अधरनि अंजन - रेख न मेष, नेन अरून तेरी सों॥ 

भोर किसोर चोर ली आये, प्रीति करत भोरी सो । 
करत, चीन्हेँ पर कछू वसाइ न वरजोरी सो ॥ 

नील निचोल प्रगट चोली, भूषन चूरा ढोरी सों। 

जानति से “व्यास” के स्वामिर्दि प्रीति टराटोरी सों ॥७३४॥ 


मोगे रहहु, तुम कहहु लिनि बात । 


सुनहु क्सोर चोर तुम खोटे, आये प्रगट प्रभात ॥ 
सकुचत नख - कुच - अंक दुरावत, नील वसन महेँ गात । 
मानों दृथ राका-निसि ससि गन, घन में मुदित न मात ॥ 
ता महँ अठभुत छवि उपजति, उर जाचक जुत पद लात । 
मनहूँ सुधा-मघु वरपि मिले रिपु, मति तजि विधु जलजात | 
पीक अघर खडित मपि - मडित, फूले अग न मात । 
मानहु विद्रुम मकत-मनि मिलि, कनक खचित मुसिकात ॥ 
लोचन पीक लीक रस - रंजित, अरुन अलस इतरात । 
जज्ु कुमकुम मकरद सु रंजित, भ्रमर अ्रमत न अघात ॥| 
जानत हू मानत नहिं चोरी, ता ऊपर अनखात । 
व्यास! न करत त्रास ठुख दाता, वरव॒ट उर लपठात ॥|७३४५॥ 


ब्रब-लीला [ ३१६४ 





राग कल्याण 


आये माई प्रात कहाँ ते नाहु। 
गात चुचात सुरत - रस मोहन, नेननि वहुत उछाह । 
खंडत गंड, अधघर मंडित, दर्पन तत धो वाहु॥ 
जैसी प्रभुता दिन - दिन वाढ़ी, कोटिक हाथ विकाहु । 
वा कहूँ सुक्ख, अखिल दुख दे मोहि, पिय अब जिनि तुम लपटाहु ॥ 
जासों ह्िलमिलि राति पगे, अब वेगि तहीं तुम जाहु । 
सुनहु व्यास के प्रभु तुम, ऐसी कीनो कपट निवाहु ॥७३६॥ 


मोहन न्‍्याउ कहावत स्याम । 
मोर किसोर चोर लों आये, जंगे कौन के धाम॥ 
कितवनि के भेयनि की लेंहु वल्ेया, हँसनि लल्ाम । 
सुख देखे विंनु सुख न पाइये, दुख न रद्तत सुनि नाम ॥ 
नख - सिख अंग अत्ंग संग राति, रंग रचे अमिरास । 
अदभुत छवि की छटा बिल्ञोकत, लोचन मिलत न वास ॥ 
महँगे मोल विकाने पर घन, जोवन - वल विन दाम । 
व्यास हिं है परतीति तुम्दारी, संगति की फल काम ॥७३०॥ 


भोर भर्यें आये पिय, निय महेँ सकुचात ही, न सनमुख हू चितवत | 
वारक चुक परी तो कहा सयो, अवगुन- 
करि, अख्रुन भारि, कत नेननि रितवत॥ 
सब अंग रति - रस रँगे लाल, तुम याके- 
रस - वस, नहीं जानत रेनि हू वित्तवत । 
का की आस व्यास! के स्वामिद्दि टेव परी, 
खोटी लोटि पोटि हारे हू जितचत ॥शप॥। 


£. मान-असंग--- 
राग धनाभी 
ललिता, राधादि नेकु मनाइ दे । 

+ बलि जाएँ नास तेरे की, पर-दुख में सुखहिं जनाइ दे ॥ 
नागरि रस - सागर महेँ मेरे, अंगनि रंग सनाइ दे | 
मेरे तीन जाचकनि, पॉच पदारथ वेगि गनाइ ढे॥ 
सुनि दँसि रहसि उरासि लपटावी, मन की वात वनाड दे । 
“व्यास! स्वामिनी रति गुन-गति ले,सर्बसु पतिहिं रिकाइ दे ॥७३६॥ 


३६६ ] मक्त-कवि व्यास जी 


सुखद मुखारबिंद विनर सुदरि, स्यामद्धि लगी [चटपटी । 
पिय की बाधा मेटति राधा, छॉडहि टेव अटपटी ।॥ 
सेरी मिलत बसीठी तेरी, सब ही बात लटपटी । 
व्यास? स्वामिनी सुनत पियहिं मिलि, मेटी विरह्‌ घटपटी ॥७४०॥ 
राग कल्याण 
मेरी कह्मो मानि री भेनी । 
अटकरु पायो नटनागर कौ, प्रान तू ही मग-नैनी ॥ 
हिय में पियहिं राखि तू खेलति, कहत पिसुन चल सेनी । 
अंग अग-रति रंग रचे हौ,सूचति अति मोसों सुख-चेनी ॥ 
खंडित अधर, गंड पुलकावलि, सकसकाति सुख-ऐली । 
चोली नेकु जु खोली सु'ढरि, मनी मदन की गिरी गुरेती ॥ 
दुरत न चोरी कुँवरि किसोरी,कह्तत और सब छूटी बेनी । 
प्रगट पीक नख-लीक कुर्चान जनु, कनक-कमल पर छेनी ॥ 
बक विलोकनि, हँसनि छबीली, सकुच परम सुख देनी । 
“व्यास? स्वामिनी स्थाम - संग जनु, दूध-भात महेँ फैनी ॥७४१॥ 
राग नट 
बत-रस कति वौरावति मान दुरावति भेरौ । 
सुमुखी तुद्दीं दुख पावत रुसें, आन - रवन बिलपत री तेरी ॥ 
तेरौई चरन सरन सुदर को, विरद - सिंघु तरिवे कहँ बेरी । 
कार्मादि स्थाम्हिं कठिन परी सखी, तोद्दी तें अब द्वोत निवेरो |॥ 
हा राधे ! हा प्रान - बल्‍लसा ! रटतु कुंवर कुज़नि करि फेरो । 
“्यास'स्वामित्री रहसि विहँसि मिल्ली,एसिक कियौ विनु दामनि चेरी |७४२॥ 
राग सारण 
मूरातिबंत मान तेरे उर, फव्यो कठिन कुच भेष । 
याददी तें सुख में दुख के मुख, दसत न नेन निमेष । 
प्रान-रवन की तनि परतीति, 'अनीति बढ़ावत तेष । 
सुभग जामिनी घटति भामिनी, रति विनु जानि अल्लेष ॥ 
व्यास! वचन सुनि पियहिं दियो सुख,वरनत विथके सेष ॥७४श॥ 
राग कल्याणु 
कठिन हिलिग की रीति प्रीति करि, लपट ये न अघात | 
अति आतुर चातुरता भूलत, प्रीतम कह अकुलात || 
परत तेल में माखी मरति, ,न जानत दुख की वात । 
चचल चेंटी चाखि राव - रसु, प्रान विसरि लप्टात !| 


प्रज-लीला [. ३६७ 





चंचल मिरिग घंट सुनि, सिर घुनि, वेठि वैंधावत गात । 

परत पतंग दीपज्वाला मसहें, आरत काहि डरात॥ 

चोर, चकोर, मोर, निसि, ससि, घन देखत मेन सिरात | 

सव सो कपट करत अलि, कमलहिं जीवन दे अरुकात ॥ 

पावत कृपन धनहिं गह्दि राखत, काहू देत न खात । 

जियत भद्दीरुह सरिता चातिक घन - बूंदनि चुचवात ॥ 

जा चविनु मीन, जलज नहिं जीवत, दादुर नहिं पछतात । 

व्यास” बचन सुनि कु वरि,कु वर के कंठ लागि मुसकात ॥७४४॥ 
१०, रथ-यात्रा--- 

रथ चढ़ आवबत गिरिधर लाल+ | 

नव ठलदिन वृषभान - नदिनी, नव दुल्हे नंद - लाल ॥ 

निरखत नयन सिरात मुदित मन; मिंटत विरह की ज्वाल | 

व्यास! स्वामिनी - कंचन - वेली, लपटी स्याम - तमाल ॥०७५॥ 

तेरीई मान मनावत, रथ चढ़ आये री मदनगोपाल*। 

नव उुलही व्ृषमान-नंदिनी ( नव ) दूल्हे न३ृ-कमार ॥ 

निरखत नेनन बदन कमल-मुख मिटि है मदन विरह की ज्वाल | 

व्यास? स्वामिनी-कंचन-वेली,लिपटी है मानो स्याम-तमाल ॥७४६॥ 
११, विविध रस-बर्णन--- 

राग धनाश्री ( श्रठताल ) 

कौन भामिनि जिसुबन महेँ सु'दरि, राधिका नागरि सो करि सके सारी । 
रूप - गुत - सील - उदार मुकूट-मनि, आलस-बस किये कु'जविहारी ॥| 
वायस हंसदिं को पटवरि करे, कंचन कॉचहि अंतर भारी | 
इमिली आमहिं, रावन रामहिं, केसर गेरु, छवि - रुचि न्यारी ॥ 
काम ठुघा गाडरहिं न गाथी, हय रासभ सा उपसा न्यारी। 
मेवा खारी हींग -कपूरहिं, खीर खॉड के सम न सवारी॥ 
रवि उदी ता सरि न अमावस, जामिनि कोटि ,चंद उजियारी । 
चपक सेमर से धन, राजा रंकहिं उम्रग न न्यारी॥ 
सुर नर मुनि, हरिदासति के सब, नारी हरिहासी नहिं ढारी। 
व्यास? अजू वा जुबति पो परसति, गनिका हू तें पति न विकारी ॥७४७॥ 


न॑ः कीतेन सग्नह, भाग २, छष्ठ २७५ से संकलित 
# कीतेन सग्रह माग २, ए४ २६६ से संकलित 


श्ध्ष ] मक्त-कवि ब्याव॒ जी 





मुख देखत दुख पावत लेन । 
काहू चोट, पीर अति काहू, मो पे कहत वने न ॥ 
संपति-विपति निसि की बिसरी, भोर भई कत ठेन । 
कपट-प्रीति की सिद्ध समात न, हृदय सांकरे ऐन ॥ 
निल्ञज सत्नज सो वैर,घेरु घर-घर हू चलत सुने न । 
ले उसास पितु पोषि “व्यास प्रभु कंठ क्गे दे सेन ॥७४८॥ 
मनी भई भूषत् की सी पट-कुटी । 
बनी विचित्र उतंग तनी तन, देखति कराति बट-छुटी ॥ 
कर गहि चुटी लुटी रति-रन महँ, जहाँ जमुना-तट-कुटी । 
“व्यास” स्वामिनी के आदेस, सुदेस भई व लट-कुटी ॥७४६॥ 
कह भामिनि, तू फूली फिरति । 
राति जगी नव रंगराय सेंग,कतहि दुराव करति तू नागरि अंग-अग मिरति ॥ 
नेन - कपोल, अरुन उर नख-छवि, अधरनि रंग कुसम सिर किरति । 
“व्यास” की स्वामिनि जोबन-मद माती, गज-गामिनि केसें घेरी घिरति || 
अधर-सुधा-मद मोहन मोह्यो । 
भुज-वंधन वैंधवाइ पाइ सुख, कुच-गिरिवर भरतार चपि सोझ्यो ॥॥ 
खर नख-रेख, सुरेख गड छबि, खडित द्सन वसन रति मानत । 
गुरु नितव ओआँग हन आतंदित, कच करसत्त हरषत हेँसि जानत | 
रबनी कौ रति-रोष रबन कहेँ, पोष रहतु अरु हरन सान को । 
“ज्यास? कास गति वास स्याम हू, तृपति न राधा सुरत दान को ॥ 
राग गौरी 
लागी री मोहि तालाबेली । 
स्थाम काम-वस विज्पत बन-बन फिरत हैं, अरू राधिका अकेली ॥ 
न्ैन चटपटी प्रीतम विछुरें, कह्या कर्रो तन छुटत नाहिनें सहेली । 
सुनतव्यास'की स्वामिनि पिय सों,हियो मिल्ावति,सुरत-सिंधु में खेलत मेली 
राति अकेले नींद न आवति । 
सुनि सखी, हों पिय सों कत रूसी, पावस चितहिं चलावति || 
वोलन लागे मोर - पपीहा, कोयल काम बढ़ावति । 
घन घोरत चित चोरत, कामिनि-दूती चसकि सनावति ॥ 
लें करि. अपने साथ नेक महेँ, सूनी सेज न भावति । 
प्रीवम विछुरे को ठुख तेरे मुख की छवि विसराबति ॥ 
वोल वैंधान भयो, मिलि पौढ़त, उर स्तों उर लपटावति । 
कुच विनु सकुच न जानि व्यास? की,स्वामिनि अति सुख्र पावति ॥ 


त्रज-लीला [ ३६६ 





राग कल्याण 
रूसत हू तृपत दोऊ सनन्‍्मन । 
सन विवस सेननि दे विहसत, वैन सुद्दात न कन-कन । 
नीवी छोरि निहोराति गोरी, मूँदि स्रवन कद्दे जन-जन ॥ 
गौर चरन हिय घरि पिय समुझ्ति, वजावत किकिनि खन-खत | 
ओलि पसारि खोलि चोली, दुख मेंटत भेटत थन-थन | 
जमुना पावस ऋतु हित करि, दामिनि सों मिलि घन-घन 
सुरति - सिंधु पोष्यो मोहन-सुनि, कीनी जप-तप वन-बन ॥७४४॥ 
राग रामकली 
सदा वन वरषत सॉवल मेहु री । 
अरु दामिनि कॉधति दुहूँ दिसि, निसि दूटे जुरत सनेहु री ॥ 
घूम-घुमरि नान्‍्हीं बूँदनि लागत, अति जुड़ात तहँ देहु री । 
दादुर, मोर, पपीहा बोलत, डोलत छोड़ें गेहु री॥ 
हरित धरनि मेँ वृढ़नि रेंगति, निरखत रहत न तेहु रो । 
- व्यास” आस सब ही की पूजी, जीवन को फल लेहु री ॥७५श॥ 
राग कल्याण 
कान लगि सुनहि सखी, तो कहो मते की बात । 
हानि कानि दोझ न रहति री, पॉर्चान में पछितात ॥ 
नेक अं गुरिया परसत साधु, कुम्दड़े नो मरि जात । 
सुनत मिलें मुह चार कनसरा, फूले अंग न सात ॥ 
नाहिंन लाज सकुच डर अपने, भुरुहिं दुरायें खात । 
कहा द्वारि गरि भागनि वे सो, दूध पीयत अघात ॥ 
सुनत सखी ले उसर कुज गईं, सुदरि अति अकुलात । 
“व्यास! त्रास तजि मिलत कपोलनि, चु'वन है लपटात ॥७४६॥ 
राग पट व आसावरो 
स्यामा-स्याम॒वल्ैया लेहों | दुख-सुख तजि बृदायन रहों | 
अति पावन जमुना-जल'न्दैहों । त्रजवासिन की जूठनि खैहों ॥ 
चंसीवट की छेयाँ रेहों । कुजनि छॉड़ि अनत नहिं जैहों॥ 
श्री राधा रूसी वेगि मनेहों । क्रीड़ा-ररस पीवत न अचघैहों॥ 
सुदर नाम स्याम गुन गैहौं। “व्यास'कहत रासहिं सतत देहों ॥७५७॥ 


पंचम परिच्छेद 


रास पंचाध्यायी 


जौ 
छुंठ॒त्रिपदी 

सरद सुद्दाई आई राति। दस दिसि फूलि रही वन-जाति | 

देखि स्याम - मन सुख भयो॥। 

ससि - गो - मंडित जमनाकूल | वरषत बिटप सदा फल्न-फूल । 

त्रिविधि पवन दुख - दवन है ।। 

राधा - रवन बजायो बेन । सुनि घुनि गोपिन उपज्यो मैन । 

जददों - तहों तें षठि चलीं॥ 

चलत न दीनो काहु जनाव | हरि प्यारे सों बादयौ भाव । 
रास - रसिक्र - गुन गाइहों ॥१॥ 

घरु-ढरु विसरथो बढ़थो उछाहु | मनचित्यो पायो हरि नाहु ! 

ज्नज - नाइक लाइक सझुन्यो॥ 

दूध पूत की छॉडी आस । गो, धन, भरता किये निरास । 

सॉच्यो द्वित हरि सों कियो |॥ 

खान-पान तन की न सेंभार | द्िलग छुडाई गृह - व्योहार । 

सुधि - बुधि मोहन हरि लई॥ 

अजन - सजन अग - सिंगार। पट - भूषन, सिर छूटे बार । 
रास - रसिक - ग़ुन गाइहों ॥२॥ 

एक दुह्मवत तें उठि भगी। और चली सोवत तें जगी। 

उत्कंठा हरि सों बढी॥ 

उफनत दूध न धरथौ उतारि। सीकी थुली चूल्हेंदि डारि । 

पुरुष तज्यो जेंबत हु ते॥ 

पय प्यावत बालक धरि चली | पति-सेवा कछु करी अनभली । 

घरथो रहो भोजन भत्तो॥ 

तेल उबटनो नहैवों भूल । भागनि पाई जीवन - मूल । 
हि रास - रसिक - गशुन गाइहों ॥१॥ 

अजत एक नेन विसर-थी । कटि कचुकि लहँगा उर घरनयों । 

हार लपेल्यी चरन सों॥ 

स्रवननि पहिरे उलटे तार।तिरनी पर चोकी सिंगार । 

चतुर चतुरता हरि ल्ई॥ 


रास-पचाध्यायी [ ४०३१ 


जाके मन मोहन हरि लियौ। ताको काहू कछु न कियो । 

ज्यों पति सा तिय रति करे ॥ 

स्यामहिं सूचित मुरत्ती - नाद। सुनि घुनि छूटे विषय सवाद । 
रास - रसिक - गुन गाइहों ॥७॥ 

सात, पिता, पति रोकी आनि | सही न पिय-दरसन की हानि । 

सब ही को अपमानिके ॥| 

जाकी मन जासों अटक्यो। रहे न छिन ता बिनु हटक्यों । 

कठिन प्रीति कौ फंद है॥ 

जैसे सलिता सिंधुहि भजे। कोटिक गिरि सेदत नहिं लजे । 

तैसी गति इनकी भई॥ 

एक जु घर तें निकसी नहीं । हरि करुना करि आये तहीं । 
रास - रसिक -गुन गाइहों॥शा 

नीरस कवि न कहे रस - रीति । रसिकहिं लीज्ा - रस परतीति । 

यह सुख सुक - मति जानिवो ॥ 

न्नज - वचनिता आई पिय पास | चितवति सेननि भ्रकुटि-विल्ास। 

हरि बूकी हरि मानि दे॥ 

तीके आईं मारग माँक। कुल की नारि न निकसे सॉम । 

कहा कहौं, तुम जोग्य हो॥ 

त्रज की कुसल कही वड़भाग | क्‍यों तुम आईं सुभग सुद्दाग । 
रास - रसिक - गुन गाइहों ॥&॥ 

अजहूँ फिरि अपने गृह जाहु। परमेस्वर करि सानो नाहु। 

वन में वसिवों निसि नहीं ॥ 

ब'दावन तुम देख्यी आइ। सुखद कमोदनि प्रफुलित जाई । 

जमुनाजल - सीकर घने ॥ 

घर में जुबती धर्म फबे। ता विनु सुत-पति दुखित जु सवे। 

यह रचना विधिना रची॥ 

भरता की सेवा सुख - सार। कपट तजे छूटे संसार । 
रास - रसिक - गुन गाइईों ॥ण। 

बुद्ध, अभागी जो पति होइ। सूरख, रोगी तजैे न जोइ | 

पतित अकेली ढोड़िये॥ 

तज्जि भरता रहि जारहिं लीन । ऐसी नारि न होइ कुलीन । 

जस विन नकहिं परे || 

व्या० ४१ 


४०२ ] भक्त-कवि व्यास जी 





बहुत कद्ा सममाऊें आज | मोहू ग्रह कछु करनों काज । 
तुम तें को अति जानि हे॥ 
पिय के बचन सुनत दुख पाइ । व्याकुल धरनि गिरों मुझ्काइ । 
रास - रसिक - शुन गाइहों ॥८॥ 
दारुन चिंता वढ़ी न थोर। क्रूर वचन कहे नद-किसोर । 
ओर सरन सूमे नहीं ॥ 
रुदन करत नदी वड़ी गंभीर । हरि-करिया विनु को जाने पीर । 
कुच - तुविनु अवलब के॥ 
तुम हरि वहुत हुती पिय आस । विन अपराधहिं करत निरास । 
कितव रुखाई छाोड़ि दे।॥ 
निठुर बचन वोलहु जिनि नाथ । निज दासी जिनि करहु अनाथ । 
रास - रसिक - गुन गाइहों ॥६॥ 
मुख देखत सुख पावत नेन। स्रवन सिरात सुनत कल बैन । 
तवचितवन सरबस हर-यो | 
मंद हेंसनि उपलायो काम | अघर-सुधा दे करि विस्लाम । 
वरषि सींच बिरहानले || 
जब तें पिय देखे ये पॉइ। तब तें हमें न और सुद्दाइ । 
कद्दाँ करें ब्रज जाइके ॥ 
सजन-कुटु व-गुरु रद्दी न कानि। तुम विमुखे पिय आतम-हानि । 
रास - रसिक - गुन गाइहों ॥१०॥ 
तुम हमकों उपदेसी धम । ताको हम जानत नहिं मर्म । 
हम अबला मतिद्दीन सब ॥ 
दुखदाता सुत, पति, ग्रह, वंधु । तुम्दरी कृपा विनु सब जग अघु । 
ठुम सौ प्रीतम ओर को॥ 
तुम सा प्रीति करदि ते घीर | तिनहिं न लोक-बेद्‌ की पीर । 
पाप - पुन्य तिनकें नहीं ॥ 
शआसा पासि वेंवीं हम लाल | तुम विमुखे होहें बेहाल । 
रास - रसिक - गुन गाइहों॥११९॥ 
वेनु वज्ञाइ बुलाई नार। सिर धरि आई कुज्न की गार । 
मन - सघुकर लंपट भयो॥ 
सोई सुदर चतुर सुलान। आरजपथ तजे सुनि] गान । 
तो देखत पुरुषपी लजे॥ 
| सनि (च, & ), नि (ग ) 


रास-पंन्ताध्यायी [ ४०३ 


वहुत कद्दा बरतने कह रूप । और न त्रिभुवन तरुन अनूप । 

वल्िदहरी जा रूप की॥ 

सुन सोहन, विनती दें कान। अपयस है कीनो अपमान । 
रास - रसिक -गुन गाइहों ॥१श॥ 

विरद तुम्हारी दीन-दयाल। कुच पर कर घर,करि ग्रतिपाल । 

मुज॒ दडनि खंडहु विथा |) 

जैसे गुत्ती द्खावहि कला।करंपन करे नहिं हलहू भल्ता। 

सदय हृदय हम पर करहु॥ 

त्रज की ल्ञाज वड़ाई तोहिं। सुख पुजवब॒त आई सब सोहि | 

तुमहीं हमरी गति खसद्य ॥ 

दीन वचन जुवतिन तब कहे। सुनि हरि नेनन नीर जु वहे। 
रास - रसिक - गुन गाइहों ॥११॥ 

हरि बोले हँसि ओली आओड़ि । कर बोरे प्रश्ुता सब छोड़ि । 

हों असाधु, तुम साधु हो॥ 

मो कारन तुम भई निर्सक | लोक-चेद वपुरा कौ रंक। 

सिंघ-सरन लबुक प्रसे॥ 

वित्ठु दामन हों लीनी मोल | करत निरादर भई न लोल। 

आवहु हिलिमिल खेलिये॥ 

मिल जुवतिन घेरे ऋजराज। सनहुँ निसाकर किरन-ससाजञ | 
रास-रसिक-गुन गाइहों ॥१७॥ 

हरिसुख देखत फूले नेत। उर उमगे कछु कहत न वेन। 

स्थास्हिं गावत काम - बस ॥ 

हँसत हँसावत कर उपहास | सन में कहत करी अब रास । 

गहि अंचल चंचल चलौ॥ 

लायौ कोमल पुलिन मेंकमार। नख-सिख नटवर अंग घिगार। 

पट-भूषन जुवतिन सजे ॥ 

कुच परसत पुजई सब साध । सुख-सागर मन बढ़चो अगाघ। 
रास - रसिक - गुन गाइहों ॥१श॥। 

रस में विर्स जु अतरधान। गोपिन के उपल्नी अभिमान। 

विरह - कथा में और सुख ॥ 

इादस कोस रास परमसान | ताको केसें होत बखान। 

आस - पास जमुना मिलती ॥ 
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ता महि. मानसरोबर ताल। कमल विमललतलपरम रसाल |! 
खग-सग सेंवें सुख भरे॥ 
निकट कलपतरु) वंसीवटा । श्री राधा रति-गरह-कु जनि-अटा । 
रास - रसिक - गुन गाइहो॥१६॥ 
नव कु'कुम जल वरसत जहाँ | उडत कपूर - धूरि जहेँ तहाँ। 
ओर फूल - फल को गने॥ 
तदोँ स्यामघन रास जु रच्यो | मकतमनि कचन सों खच्यो। 
सोभा कहत न आदबटद्दी ॥ 
जोरि मंडली जुवतिनि वनी | हो-हो वीच आपु हरि धनी। 
अदभुत कोतुक प्रगट कियी॥ 
घू'घट मुकट विराजत सिरन | ससि चमकत मनो कौतिक किरन। 
'रास - रसिक - गुन॒गाइहों ॥१ण। 
मनि-कु'डल॒ताटंक विलोल | विदहँसति सज्जित” ललित कपोल । 
नक-वेसरि, नासा बनी ॥ 
कठसिरी गजमोतिन - हार। चचर चुरी किकिनि भनकार। 
चौकी दमके डउरलन लगी॥ 
कौस्तुभर्मान तें पोतिन जोति | दामिन हू तें द्सननि दोति। 
सरस अघर पल्लव बलने॥ 
चिद्रुक मध्य अति सॉवल व्रिंठु। सवनि देखि रीमे गोविंद । 
रास-रसिक-गुन गाइहों ॥श्णा 
नील कचुकी मॉडल लाल । भुलन नवैय्या उर वनमाल । 
पीतव पिछोरी स्यास-तन || 
सदर मुदरी, पहुंची पानि। कटि-तट कछनी, किंकिन वानि। 
गुरु नितव वेनी रुरे॥ 
तारामंडल सूथन. जघन | पाइनि पेजनि नूपुर सघन। 
नखनि महावर खुलि रहो ॥ 
श्री राधा-मोहन मंडल मॉम। मनहूँ विराजत सघ्या सॉम। 
रास - रसिक - गुन गाइहों ॥१६॥१ 
सघन विमान गगन भरि रह्यो । कोतिक देखन जग उयमझ्यों। 
नैेन सफल सब ही के भये॥ 
वाजत देवलोक. निसान। वरसत कुसुम, करत सुर गान ! 
सुर - किनर जे घधुनि करें॥ 


* सर्जित (व, छ), लज्नित (ग ) 
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जुबतिन विसरे पति गति देखि | जीवन जनम सुफल करि लेखि । 
यह सुख हमकों हैं कहाँ।॥ 
सुद्रता गुत-गन की खान । रसना एक न परत बखान॥ 
रास - रसिक-शुत गाइहों ॥र०। 
उरप लेति सुदूर भामिती। सानों नॉचत घन दामिनी। 
जा छवि की उपमा नहीं || 
राधा की गति पिय नहिं लखी। रस-सागर की सीवोँ नखी। 
वलिहदरी जा रूप की॥ 
लेत सुधर औघधर में मान। दे चुवन आकरपत्ति प्रान। 
सेटत, मेटल दुख सचै॥ 
राखत पियहि कुचनि विच वान | करवावत अधघराम्तत पान। 
रास - रसिक-गुन गाइहों ॥२१॥ 
भूषन वाजत - वाल म्॒दंग | अंग दिखावत सरस सुघंग। 
रंग. रहौ, न क्यो परे॥ 
कंकन, नूपुर, किकिनि, चुरी। उपजत घुनि मिसत्रित माघुरी। 
सुनत सिराने स्रवन-मन ॥ 
मुरली, मुरल, रचाव, उपग | डघटत सब॒दि विद्वारी संग। 
लागर सव गशुन् आगरो॥ 
गोपिन मंडल संडित स्याम। कनक नीलमनि जनो अभिरास । 
रास - रसिक-गुन॒ गाइहों ॥रशा 
पण पटकत लटकत लट वाहु। भोहन मटकत हेंखत उल्दाहु। 
अचल. चचल . भूमका ॥। 
मीन कुडल॒ ताटंक विलोल | मुख सुखरासि कहे म्रढु वोल। 
गडनि संडित स्वेद-कनि ॥ 
चोंरी डोरी विज्ुुलित केस | घूमत लटकत मुकट सुदेस । 
कुसुम खसे सिर तें घने॥ 
कुप्त-बधू पावन शुत्त गाइ। रीकत सोहन कंठ लगाय । 
रास-रसिक-गुन॒ गाइहों ॥रश॥। 
हरपति वेनु वजायो छेल-। चंदहिं विसरी घर की गैल।- 
वारागन सन सें लजे॥ 
सोहन  घुनि बेकुठद्विं गई। नारायन - मन प्रीति ज्ु भई। 
वचन कहत कमला सुनो ॥ 
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कु'जविहारी विहरत देखि | जीवन जनम सफल कर लेखि । 
यह सुख हम को है कहाँ॥ 

श्री बृदावन हम तें दूरि।कैसें कर उड़ि लागे धूरि । 
रास - रसिक - गुन गाइहों ॥२४॥ 


घुनि कोलाहल द्स दिसि जाति । कलप समान भई सुख राति । 
जीव - जंत मैर्मत सब ॥ 
उल्नटि वह्यो जमुना को नीर। वालक - बच्छ न पीवत खीर । 
राधा - रवन ठगे  स्बे॥ 
गिरिवर तरवर पुलकित गात | गोघन-थन तें दूध चुचात । 
सुन खग-म्रग मुनित्रत घरों ॥ 
फूली मही, फूल्यो गति पौन। सोवत ग्वाल तजत नर्दि भौन । 
रास - रसिक - गुन॒गाइहों ॥२४॥ 
राग - रागिनी. मूरतिबंत । दूलह - दुल्लहिन सरद्‌ - वसत । 
कोक-कला संगीत - गशुरु॥ 
सप्त सुरनि की जाति अनेक । नीकें मिलवति राधा एक । 
मन मोहयों हरि को खुघर॥ 
छंद ध्रुर्वात के भेद अपार। नॉचत कुँवरि मिलें कपतार । 
सै क्या सगीत में॥ 
सरस सुमति घुनि उघटत सबद्‌ । पिक न रिकावत गावत सुपद्‌ । 
रास - रसिक - गुन गाइहों ॥२६॥ 
स्नरमित भइ टेकत पिय - अंस | चलत सुलप मोह्दे गज - हंस । 
तान-मान मुनि - संग थके॥ 
चंदन चर्चित गोरी वाहु। लेत सुवास पुलकि तन नाहु । 
दे चुवन हरि-सुख लक्षों॥ 
सॉवल - गौर कपोल सुचारू । रीक परस्पर खात उगारु। 
एक प्रान, ही देह हैं॥ 
नॉचत,गावत गुन की खानि । राखत पियहिं कुचनि विच वानि । 
रास - रसिक - गुन॒ गाइहों ॥रण। 
अलि गावत, पिक नाददिं देत | मोर-चकोर फिरत सेंग हेत । 
घन5रु जुन्हाई दे मनों॥ 
कुच,कच,चिकुर परसि हँसि स्थाम। भोंह चलत नेननि अभिराम । 
अंगनि कोटि अनंग-छवि | 
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हस्तक भेद ललित गति क्ञई। पट-भूषन तन की सुधि गई । 
कच विगलित वाज्ला गिरी॥ 

हरि करुना करि लई डठाइ। स्रम-कन पोंछत कंठ लगाइ । 
रास - रसिक - गुन॒गाइहों ॥२८॥ 

तिन्िं लिवाय जमुन-तट गयो। दूर कियो स्रम अति सुख भयो । 


जल में खेलत रंग रहो ॥ 
जैसे मद - गल कूल विदार | ऐसे खेल्यो सेंग ले नार। 


संक न काधह्ू की करी॥ 
ऐसें लोक-वेद की मेंड | तोरि कुबर खेले करि ऐंड । 


मन सें घरी फवी सवे॥ 
जल-थज्न क्रीड़त ब्रीड़त नदीं। तिनकी लीला न परत कही । 
रास - रसिक - गुन॒गाइहों ॥२६॥ 
कह्मौ भागवत सुक अनुराग । कैसें समुमें विनु वड़भाग । 
श्री गुरु सुकल कृपा करी॥ 
“्यास” आस करि वरनों रास । चाहत हों द्वदावन - वास । 
करि राधे, इतनी कृपा ॥ 
निज्भञु दासी अपनी करि मोहि | नित प्रति स्यामा सेऊँ तोहि । 
नव निकुज सुख - पु में ॥ 
हरिवंसी, हरिदासी जहाँ। मोहि करुना करि राखो तहाँ | 
नित्य विहार अधघार है॥ 
कह्दत सुनत वाढ़ों रस - रीति । स्रोतर्दि - वक्तर्दि दरि-पद-प्रीति । 
रास - रखिक - गुन॒गाइहों ॥३०॥ 


पृष्ठ परिच्छेद 
साखा 
न 
१, गुरु-स्मरण--- दोहा 
हरि - हीरा शुरू - जौहरी, व्यास!हिं ढियों वताय । 
तन - मन आरेंद - सुख मिले, नाम लेत दुख जाय॥ १॥ 
आदि, अत अरु मध्य सें, गह्दि रसिकन की रीति । 
संत से गुरुदेव हैं, “व्यास'हिं यह परतीति ॥ २ ॥ 


व्यास! भल्ी अवसर मिलयो, यह तनु शुरु सुख पाय । 
फिरि पाछे पछितायगी, चौरासी में जाय॥३॥ 
२, युगल चरण ध्यान--- 
धव्यासदास” से पतित सों, भ्रगु कौ पलटी लेहु । 
उत्त उर दीनो एक पणग, तुम ये दोऊ देहु॥४॥ 
जुगल चरन हिय ना धरे, मिले न संतन दौरि। 
व्यासदास! तें जगत में, परत पराई पौरि ॥ ४॥ 
३, संत-प्रशंसा--- 
सती, सूरमा, सतजन, इन समान नहिं और । 
अगस पथ को पग धरें, डिगें न पार्वे ठौर॥६॥ 
व्यास! भक्ति की वन घनौ, संत लगे फल-फूल । 
पत्रनि-पत्रनि जल भि्यो, तरुवर साखा - मूल ॥ ७॥ 
व्यास! न कवहूँ उपजिद्दे, विपषियन के अन्नुराग । 
साधु-चरन - रज- पान विजुु, मिटे न डर को दाग ॥ ८॥ 
साधुन की सेवा कियें, हरि पावत संतोष । 
साधु-विमुख जे हरि भज्जें, व्यास! बढ़ो दिन रोप॥ ६॥ 
हों वलिहारी भक्त की, करथो वहुत उपकार | 
हरि सो घन दिरदय धर-यो, छुड़ा दियो संसार ॥१०॥। 
व्यास! भक्त के जाइये, देखत गुन को हेत | 
सूरा हो तो उठि मिले, नातर हारे खेत ॥१श॥। 
ध्यासः बसेरी कुज में, वंसीवट की छाँह | 
हरि-भक्तन को आसरो, राधा-वर की वॉह॥१शा 
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“व्यास” सु रसिकन की रहनि, वहुत कठिन है वीर । 
मन आनंद घटे न छिन, सहत जगत को पीर ॥१३॥ 
व्यास” जगत में रसिक जन, जैसें द्रुम पर चद॑ । 
सत्त - चित्त - आनंदमय, भेद न जानत संद ॥९४॥ 
रसिक कहैँ सोई भली, बुरी न मानो लेस । 
पद - रज ले सिर पर घरौ, यह “व्यास! उपदेस ॥१श॥ 
धव्यासः कठिन कलि-काल है, नाम-हूप अवगाहि । 
मिलि रसिकन सोौं निरंतर, नर - तन - द्वीरा पाहि ॥१६॥ 
ध्यासः बढ़ाई और की, मेरे मन धिक्‍कार । 
रसिकन की गारी भली, यह मेरो सिंगार ॥१७३ 
ध्यासः रसिक वा सी कहेँ, काटे माया - फद्‌ । 
हरि-जन सो हिलमिल रहै, कवहू व्यापे न ढद ॥१८॥ 
४, हरिजन-म हिमा-- 
ध्यासदास! हरिजन वंड़े, जिनकी हृदय गंभीर । 
अपनी सुख चाहत नहीं, रत पराई पीर ॥१६॥॥ 
व्यास! जाति तजि भक्ति कर, कहंत भागवत देरि । 
जाविहिं भक्तिहिं ना बने, ज्यों केरा ढिंग बेरि ॥२०॥ 
बु'दावन के स्वपच कौ) रहिये सेवक होय । 
तासों भेद न कीजिये, पीजे पद्‌ -रज धघोय ॥२१॥ 
ध्यास! सुपच वहु तरि गए, एक नाम लवलीन । 
चढ़े नाव अभिमान की) बूड़े कोटि कुरतीन ॥२२॥ 
“व्यास! कुलीननि फोटि मिलि; पडित लाख-पचीस । 
स्वपच भक्त की पानहीं, तुले न विनके सीस ॥२३॥ 
“व्यास” रसिक जन ते बड़े, त्॒ज तजि अनत न जॉय । 
ब'दावन के स्वपच लो, जूठनि मार्गें खाँय ॥२७॥ 
प्यास” मिठाई विप्न की, तार्में लागे आग। 
ब'दावन के स्वपच की, जूठनि खेये मॉग ॥२५॥ 
ध्यास!हिं वाह्षत जिन गनो, दरि-भक्तन को दास । 
राघावल्लम कारनें, सह्यो जगत - उपहास ॥58॥ 
मुहरैं-मेवा अनत के, मिथ्था भोग - विलास | 
ब'दावन के स्वपच की, जूठनि खैये 'व्यास! ॥२ण। 
“्यास! वड़ाई छॉडि के , हरि-चरनन चित जोरि । 
एक भक्त रेदास पर, वार्रों वाह्मत कोरि॥र८॥। 
ज्या० ४२ 
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बंदावन कौ चूहरो, बेचि खात है सूप | 
ताकी सरवर ना करे, आन गांव कौ भूप ॥२६।॥ 
हि-जन आवत देखिकें, फूर्ले अंग न मात | 
तन-मन ले आगे मिलें, हिलमिल हरि-गुन गात ॥३०॥ 


“व्यास! बड़े हरि के जना, जिनके उर कछु नार्दि । 
त्रिभुवन - पति जिनके सुबस, ओर कही किद्दिं मार्हि ॥३१॥ 
व्यास! वड़े हरि के जना, जिन के दरि आधार । 
तिसि - दिन ते माते रहें, पियें प्रेम चित घार ॥३०॥ 


व्यास! बड़े हरि के जना, जिनके हरि आधार । 
निसि-द्न हरि के भजन में, घटत न कवहू प्यार ॥३३॥ 
“व्यास! बड़ेग्हरि के जना, जिनको हरि सौ मित्त । 
निसि - दिन ते माते रहें, सदा प्रफुल्लित चित्त ॥३७॥ 
व्यास” बड़े हरि के जना, सदा रहत भरपूर । 
खात - खबाबत घटत नहिं, ज्यों समुद्र के पूर ॥३४॥ 
व्यास? बड़े हरि के जना, हरि. को अरप्यों आय । 
निसि-द्नि अति उल्लास मन,मुख से हरि-जस गाय ॥३६॥ 
व्यास बड़े हरि के जना, हरि-जस में से लीन । 
तन - सन मनसा हरि बिना, ओर कछू नहिं कीन ॥|३७॥ 
“्यास? वड़े हरि के जना, हरिहिं नवावत साथ । 
जिनके हिय में वसत हे, तीन लोक की नाथ ॥३१८॥ 


५, दीनता-गौरव--- 
व्यास” दीनता पारसे, नहिं जञानव जग अंध । 
दीन भये तें मिल्रत हैं, दीनवध से बंध ॥३६ 
ध्यास! दीनता के सुखहिं, कह जाने जग मद | 
दीन भये तें मिलत हैं, दीनवंधु सुख - कद ॥|४०॥ 
६. दृढ़ विश्वास--- 
कोटि त्रह्म ऐस्वजता, वेभव ताकी वार । 
व्यासदास? की क्ुँवरि को, अब को सके निदहार ॥४१॥ 
काहू के वल भजन को, काहू के आचार | 
व्यास” भरोसे कुँवरि के, सोवत पाड़ें पसार ॥४७२५॥ 
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७9, अनन्य-त्रत--- 
श्री राधा-बर ध्याय कें, और ध्याइये कौन । 
व्यास!हिं ढेत बने नहीं, वरी - वरी प्रति लोन ॥४३॥ 
ध्यास!हिं अब जिन जानियौ, लोक-बेद को दास । 
राधावल्लम उर बसे, ओरनि ते जु उदास ॥४शा 
व्यास! एक हीं वात गहि, राधावज्लभ - घाम । 
ओर अनेक सु भक्त सो, मेरो नाहिन काम ॥४४॥ 
आन धर्म में मिल करें, श्री हरि - भजन समान । 
जैसें रतन अमोज्ञ कर, जानत नहीं अज़ान ॥४६॥ 
कम करें भव तरन को, उलटे पर भव माहि | 
पेंडे “व्यास” अनन्य को, जो पे जान्योी नाहि।॥४ज। 
बेद।- पुराननि हू पढ़ें, करें सुकसे सेंजोय । 
“यास? सु जन्म अनन्य बिन,एकी गति नहिं होय ॥४८॥ 
सब तजि भजिये स्याम कों,लरु ति-सु म्ृति कौ सार । 
“व्यास! प्रगट भागौत में, भ्रगु कीनी निरधार ॥४ध्॥। 

८. मन की एकाग्रता--._* 
भाव - भक्ति विनु चौहटो, जहाँ भक्ति तहेँ दोइ । 
व्यास” एकता तब लखे, जब एक चित होइ ॥«ण। 
समन जो चरनन वर बसे, तन जो 'अनतहिं जाय । 
तनु चरनन सन अनत ही,ताहि न व्यास? पत्याय ॥५१॥ 
जो हरि चरननि चित रहे, तन जु कही किनि जाहु । 
तनु चरननि मन अनत हीं,ताहि न व्यास? पत्याहु ॥श्श॥। 
“व्यास” जु मन चरनन लगे, तन के लगें न काज । 
मन-तन कारि सब तजति भजे, ताहि प्रेम की लाज ॥४१॥ 

&. प्रेम-भाव-- के 
प्रेम अतनु या जगत में, जान विरज्ञा कोय | 
“यास! सतनु क्‍यों परसिद्दे, पचि हार॒थो जग रोय ॥४७॥ 
व्यास? भाव विनुु भक्ति नहिं,नहीं भक्ति विनु प्रेम । 
झूठी वातन कहकहै, क्‍यों सु कहावे हेम ॥५श॥ 
मो मन अटक्यो स्यथाम सो, गढ़थो रूप में जाय । 
चहले परि. निकसे नहीं, मनौ दूबरी गाय ॥४द्षा 
मोह मुख्य या जगत में, सो कहूँ पेयत नाहि । 
काम प्रेम के कहन को, रसना उठति कुकाहिं ॥५ण। 


रु 
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१०, कहनी-करनी--- 
व्यास! न कथनी काम की, करनी है इक सार। 
भक्ति जिवा पंडित ब॒था, ज्यों खर चंदन - भार ॥ ४८ ॥ 
व्यास”! विदित चतुराइयनि, उपदेस्यो संसार। 
करनी-नाड चढ़े विना, क्‍यों करि पावे पार॥ ५६॥ 
“व्यास” बिबेकी संत जन, कहनि-रहनि में एक। 
कहनि कहै, करनी करे, ज्यों पाथर की रेक॥ ६०॥ 
व्यास! वचन मीठे कहे, खरबूजा की भॉँति। 
ऊपर देखो एक सो, भीतर तीन्‍्यों पॉति॥ 5१॥ 
मुख मीठी बातें कहे, हिरदे निपट कठोर । 
“व्यास” कहौ क्यो पाइद्े, नागर नंद-किसोर ॥ ६२ ॥ 
बैर करे दरि-भक्त सों, मित्र करे ससार। 
भक्त कह्यावे आप ते, मिटे न जम कौ द्वार॥ ६३॥ 
“्यास! भागवत जो सुने, जाके तन - सन स्याम। 
वक्ता सोई जानिये, जाके लोभ न काम ॥ ६४॥ 
११९, प्रसादोत्कृष्टता--- 
स्वान प्रसादे छुइ गयी, कोवा गयो विटारि। 
ढोऊ पावन 'व्यासः के, कह भागोत विचारि ॥६४॥ 
करें ब्रत्त एकादसी, हरि - प्रसाद तें दूर। 
वॉघे जमपुर नायेंगे, मुख में परिद्दे धूरि॥ ६६॥ 
१२, नाम-गुण-गान--- 
जिनके मुख्य गोपाल जी, पावन हरिशुन-गीत | 
तिनकों जुग-जुग जानिवो, व्यासदास? के मीत॥ ६७ ॥ 
“यास? नाम सम नाम है, नाम समान न कोय | 
नामी ते प्रगटयौ विदित, तद्दिपष गरुवी होय ॥ ६८ ॥। 
व्यास! निरतर भजन करि, वा निष्काम, सकाम | 
हॉसी साचे क्रोध करि, वद्धुक वीज दरि-नाम ॥ ६६ ॥ 
व्यास? विभी के मीत सच, अंत काल कोड नॉहि। 
तातें तुम हरि को भजी, जम न गहैंगे वॉहि॥७०॥ 
१३, भक्ति-उपदेश--- 
जम की मार घुरी यहै, छुटे न और उपाय । 
दृढ़ करिके हरि-भक्त हों, तव हरि-भक्ति सहाय || ७१॥ 
खाइ, सोइ, सुख मानिके, हरि-चरनन चित लॉय। 
व्यास! दास तेई बड़े, वे वेकुठे जॉय।॥ ७२॥ 
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हरि - हीरा निर्मोल है, निधन गाहक व्यास! । 
ऊँचो फल क्‍यों बावनहिं, करत उपद्यास ॥ 5३ | 
व्यासदास”! की भक्ति में, नीरस करे उपाव। 
ज्यों सिंहिन के चेंठुबन, दावन कह्दत* बिल्लाब || ७४ ॥ 
व्यास! भक्ति सहगामिनी, टेरें कहत पुकारि। 
लोक-लाज तबही गई, बैठी मूड़ उघारि ॥ ७५॥ 
देखा-देखी भक्ति को, 'व्यास'ः न होत निवाह। 
कुल्न-कन्या की हीस के, गनिका करत विवाह | ७६ ॥ 
नर-देही द्वारा खुल्यो, हरि पावन की घात। 
व्यास? फेरि नहिं लगतु है, तरुवर टूट'यौ पात ॥ ७७ ॥ 
श्री हरि-सक्ति न जानहीं, माया ही सों हेत। 
जीवत हू हैं पातकी, मरिके होहेँ प्रेत ॥ ऊ८॥ 
१४, बृदावन-बास-- 
“व्यास” भजन करिवो करो, भक्तनि सो करि हेत। 
यहि मन सो निस्‍्चे करी, बृ'दावन सौ खेत ॥ ७६ ॥ 
कनक, रतन, भूपन, वसन, मिथ्या अनत विलास । 
बेटी हाट सिंगारिके, बस दुदावन व्यासः॥ ८० ॥ 
ब'दावन को वास करे, छोड़ जगत फी आस | 
“व्यास? सुरसिकनि दिलमिलें, हों नव जनस प्रकास ॥८१॥ 
वृदावन की द्रुम-लता, रसिकति की घर-वात। 
राधा विहरत लाड़िली, निरखि व्यास” बल्ति जात ॥८४॥ 
बंदावन की साधुरी, रसिकन की घर-वात। 
चारु चरन अंकित सदा, निरखि “व्यास!वर्ति जात ॥८३॥ 
सेन न मूदे ध्यान कों, कियेन अग - नियास। 
नॉचि-गाइ रासहि मिले, वसि बृदावन व्यास! ॥5७॥ 
१४, साधना--- 
व्यास! न साधन सकत्न सम, हरि-सेवा सम तूत्न। 
पत्रनि-पत्रनि जल भिक्के, सींचत तरुवर मूल ॥ ८५॥ 
“यास? राधिका-रमन विनु, कहूँ न पायो सुक्ख । 
डारन - डारन में फिरयो, पातन-पातन ठुक्ख ॥ ८६॥ 
धर्म मिट्यो,अव कृपा करि, दियो भजन रस-रीति। 
रसिक कुँवर दोउ लाड़िले, व्यास!हिं वाढ़ी प्रीति ॥८७॥ 


# व्यास जी की चोरासी में “दाव न सकत' पाठ है | 
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मेरे' मन आधार प्रभु, श्री क्दावन - चद। 
नित-प्रति यह सुमिरत रहों, व्यास!हिं मन आनंद ॥ ८८ ॥ 
व्यास” जु मरति स्याम की, नख-सिख रही समाय |! 
ज्यों महदी के पात में, लाली लखी न जाय ॥ ८६ ॥। 
व्यास” विकाने स्यथाम - घर, रसिकन कीनो मोल | 
जरी जेबरी हौ रहे, काम न आवत मोल || ६० ॥ 
खरे-खरे सव लेत हैं, परखि पारखी सार। 
खोटे “व्यास” अननन्‍्य के, गाहक नंदकुमार ॥६१॥ 
अपने-अपने मत लगे, बादि मचावत सोर। 
ज्यो-त्यों सब कौ सेवनें, एके नंदकिसोर ॥६२॥ 
व्यास! चंद आकास में, जल में आभा मद। 
जलज मंद्‌ यद्द कहत हैं, जो हम सौ यह इंद ॥६३॥ 
“व्यास! न व्यापक देखिये, निगुन परे न जान । 
तव भक्तन-हित ओत्तरे, राघाबल्‍्लभ आन ॥ ६४ ॥ 
राधावललम मल-फल, ओर फूल, दल, डार। 
व्यास? इनहिं तें होत हैं, अंस-कला-अवतार | ६४ ॥ 
राधावल्लभ स््र॒ति-सुझृति, सुमिरों कहों सु टेरि। 
श्री राधा-वर व्यास! के, एक गॉठि सौ फेरि ॥ ६६॥ 
राधावल्लभ-मघुररस, जा के हिय'नहिं. “व्यास!। 
मानुष - देही रतन सी, भल्ी विगारी तास॥ ६७॥ 
राघावल्लभ परस धन, व्यास!हिं फवि गई लूट। 
खरचत हू निघटे नहीं, भरे भेंडार अदठृट ॥६८॥ 
राधावल्लभ “व्यास!” की, इष्ट, मित्र, गुरु, देव । 
श्री हरिवस प्रगट कियोौ, कु ज-महल रस - भेव ॥ ६६ ॥ 
१६. हरिवंश-कृपा-- 
उपदेस्थो रसिकनि प्रथम, तब पाये 'हरिवंस | 
जब हरिवस कृपा करी, मिटे व्यास! के संस ॥ १०० ॥ 
मोह-मया के फंद बहु, “व्यास'हिं लीनो घेरि। 
श्री हरिवस कृपा करी, लीनो मोकों टेरि॥ १०१॥ 
“व्यास” आस हरिवँस की, तिन ही के वड़ भाग। 
बदावन की कुज सें, सदा रहत अनुराग ॥ १०२॥ 
श्री हरिवंस - कृपा बिना, निमिप नहीं कहूँ ठोर । 
व्यासदास” की स्वामिनी, प्रगटी सब सिरमौर ॥२०१॥ 
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स्वामिनि प्रगटी सुख भयो, सुर पुहपन्त वरपाय । 
हित हरिवंस-प्रताप तें, मिले निसान वज़ाय ॥१०४।॥ 
व्यास! भक्ति को फल लहचो, श्री श्वृंदावन-धूरि । 
द्वित हरिबंस - प्रताप तें, पाई जीवन-सूरि ॥१०शा 


१७ कुसंग त्याग-- 


व्यास? विवेक्की भक्त सा, दृढ़ कर कीजे प्रीति । 
अविवेकी को सग तजि, यही भक्ति की रीति ॥१०६।॥ 
“व्यास! न ता सा प्रीति करि, ज्ञाहि आपनी पीर । 
पर पीरक सोौं प्रीति करि, दुख सहि मेटे भीर ॥१०७॥ 
व्याह - वधाएँ - स्राद्ध में, पतित नृपति म्रद्द दान । 
व्यास! विवेकी भक्त जन, तजत विमुख को घान ॥१०८॥ 


१८, कपट से घृणा-- 


नामा के कर पय पियो, खाई ब्रज की छाक । 
“यास? कपट हरि ना मिलें, नीरस अपरस पाक ॥१०६॥ 
व्यास” रसिक सब चलि वसे, नीरस रहे कुर्वंस । 
बग-ठम की सगति भई, परि हरि गये जु इंस ॥११०॥ 
व्यास? भक्ति की कुबत कहि, गुरु-गोविंदहिं मारि । 
के या त्रतहिं निवाद्दि के, माला तिलक उतारि ॥१११॥ 


१६, लोक-प्रतिष्ठा-- 


व्यास” वड़ाई लोक को, कूकर की पह्दिचानि | 
प्रीति करें मुख चाटद्दी, बेर करें तनु-हानि ॥११श॥ 


२०, आंशा-परित्याग--- 


“व्यास” आस इत जगत की, उत चाहत हिय स्याम । 
निलज अधम सकुचत नहीं, चाहत है 'अमिराम ॥११३॥ 
प्यास! आस करि मॉगिवो, हरि हू हरिवो होय । 
बाषन हो वलि के गये, यह जाने सब कोय ॥११४॥ 
महाग॒लय अब ही भई, द्वदावन करे वास | 
पर-चो रदे निस्चित मन, छोड़ि जगत की आस ॥११५॥ 
व्यास! भक्त घर-घर फिर, हरि प्रभु की तजि सम | 
पति खोचें पर घर गयें, ( ज्यों ).पातसाह की हमे ॥१११॥ 
“व्यास” आस जौ लगि हिये, तो जोगी गुरु झस । 
आस विहनो जगत में, जोगी गुरु जग दास ॥११ण॥ 
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२१, अभिमान से दर--- 
“व्यास? अहता-ममठु तनि, सपति प्रभु को जानि । 
ताहदी कर गुर हरि भजहु, भक्तन को सनमानि ॥११८॥ 
व्यास'जगत अभिमान सों,नख -सिख उमग्यी जाय । 
ते नर बृष के भानु लॉ, आपुर्टि घूर उडाय ॥११६॥॥ 
“्यासः बसे वन-खंड में, करे निरंतर ध्यान । 
तिनकों हरि केसे मिलें, भक्तनि सों अभिमान ॥१२०॥ 
“यास? न सुख ससार सें, जो सिर छत्न फिरात । 
रैतन घनौ धन देखियत, भोर नहीं ठददरात ॥१२१॥ 
“्यास!ः बिक्रूका खेत को, दुक्ख न काहू देय । 
जो निसंक हो जाय, सो वस्तु घनेरी लेय ॥१२२९॥ 
२३, कंचन-फासिनी-प्रभाव--- 
“व्यास” कनक अरु कामिनी, ये ल्ञॉबी तरवारि । 
निकसे हे हरि भजन का, बीचहि लीने मारि ॥ १२३॥ 
“व्यास” कनक अरु कामिनी, तजिये, भजिये दूर । 
हरि सो अंतर पारिहें, मुख दे जैहैँ धूरि॥१२७॥ 
“्यास? पराई कामिनी; लहसनि केसी थानि | 
भीतर खाई चोरिके, बाहिर प्रगटी आनि ॥१२४॥ 
व्यास? पराई कामिनी, कारी नागिन जान । 
सूघति ही मरि जायगी, गरुड - मत्र नहिं मान ॥१२६॥ 
नारि, नागिनी, वाघिनी, ना कीजे विस्वास | 
जो घा की संगति करे, अंत जु दोय बिनास ॥१२७॥ 
खाइ, सोइ, सुख मानहीं, कामिनि उर लपटाँय । 
ध्यासदास” अचरज कहा, ते जमलोके जॉय ॥१२८॥ 
“व्यास? विषय-बन वढ़ि रहो, नीच-संग जल-घार । 
हृरि-कुठार सों प्रीति करि, कटत न लागे वार ॥१२६॥ 
२४. कुठ ब-शिक्षा-- 
रे सैया हो, व्यास कों, मति कोऊ पछिताय | 
हरि सों हेत न चूटिहै, जित वछरा तित गाय ॥१३०। 
झूठ मसखरी मन लग्यो, हरि भजिवे को मेर । 
धव्यासदास” की पौरि तें, भक्ति गई दे टेर ॥१३९१ ॥ 
तजि के रसिक अनन्यता, विधि-निपेध ले घेर । 
व्यासदासः के भ्रवन तें, भक्ति गई दे टेर ॥९१श॥ 
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रसिक अनन्य कहाइकें, पूर्जे गृह गनेस । 
व्यास'क्यों न तिनके सदन, जम-गन करें प्रवेस ॥१३१श॥ 
ध्यासः हगर में परि रहे, सुनि साकत को गाँव । 
सनसा - वाचा - कमना, पाप महा जो जॉब ॥१श्शा। 
“व्यास? बाघ सुज भेटिये, सदिये जिय की हानि । 
साकत भक्त न भेटिये, पाछिलिये पहिचानि ॥१शश॥। 
ध्यासः विगूचे ले गए, साकत-रॉबो खाँइ। 
जीवत विष्टा स्वान को, मरे नरक में जॉइ ॥१३६॥ 
“्यास? जहाँ अभ्रु की भजन, होते रास-विल्ास । 
के कामिनि-चस हे गए, ऊत - पितर के दास ॥११ज।॥ 
साकत भेया सत्रु सम, वेग्िं तजिये “व्यास! । 
जो वा की संगति करे, करिदू नरक-निवास ॥११८॥ 
साकत वासन जिन मिलौ, वैष्तच सिलि चंडाल । 
जाहि मित्र सुख पाइये, मनो मिले गोपाल ॥१३६॥ 
साकत वासन ससकरा, सहा पतित जग सॉँम । 
विता नपुसक किन भयो, माता भई न वॉम ॥१४०। 
साकत, सूकर, कूकरा, इनकी मति है एक । 
कोटि जतन परवोधिये, तऊ न छोड़ें, टेक ॥१४शा 
साकत स्री छोड़िये, वेस्या करिये नारि। 
हरि-दासी जो हो रहे, कुलहिं न आये गारि ॥१४श॥ 
पूत मृत को एक संग, भक्त भयौ सो पूत । 
ध्यासः बहिसू ख जो भयौ, सो सुत मृत कुमृत ॥१४शा 
साम लपत कन्या भल्ी, साकत भल्तों न पूत | 
छेरी के गल गलथना, जा में दूध न मूत ॥१४७॥ 
साकत सगौ न भेटिये, 'द्र - कुवेर समान । 
खुदर गनिका ग़ुन भरी, परसत तनु की हानि ॥१४०५॥ 
साकत सगो न भेटिये, ज्यास' सु कंठ लगाय । 
परसारथ ले जाहिगी, रहे पाप लपटाय ॥१४६॥ 
“व्यास! भक्त चंदन जहाँ, सो वचन सकल सुगंध । 
निकट बॉस - छुल्ल वहिसु ख, इनमें होइ न गय ॥१४७॥ 
धव्यास! चहुत कृपा करी, दीनी भक्ति अनन्य | 
कुल-कृत सव सांचो भयी, जहाँ भयौ उत्पन्य ॥१४य॥। 
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१९, पारिशिष्ट 
संदिग्ध रचनाएँ 


है. ( 
यहाँ व्यास जी की 'तथाकयित वे रचनाएँ दी जाती हैं, जिनको 
व्यास-वाणी के अंतर्गत स्वीकार करने के लिए प्रमाण अपेक्षित हैं। 
जिन कारणों से इन रचनाओं के व्यास जी कृत होने में संदेह उपस्थित 
किया जा रहा दे, वे उनके नीचे प्रकट किये गये हैं । 
राग सारग 
आज वधावों बृषभान कें, अहो बेटी ! घरहु भानमती सा थिये, 
बेटी ! गनि - गनि रोपो सींक । 
बेटी ! उदे भयो तेरे वीर कें, अहो बेटी ! लेहु आपनी लींक ॥ 
अह्ो भावी | तो में परिहों री सॉथिये, भाबी ! नेग हमारों देउ । 
अह्ो बेटी |! माल तिहारे बाप को, बेटी | जो भावे सो लेउ ॥ 
अहो भावी |! भानु चढन कों घोरिला, सकट जु सांज भराह । 
अहो भावी ' दासी देहु वहु सुदरी, भावी ! पट-भृूषन पहिराइ ॥ 
अहो भावी ! रतनजटित की घूँघरी, और गले को हार । 
अह्ो भावी | लेंहुगी हाथ मूँदरी,, श्ररु मुतियन भरि थार ॥ 
अह्टो भावी ! सौलो तो लेहों कला को, भातरी | जात-करम याह । 
भावी घन लो वरपो हेम-रतन, भावी वरसाने को रा ॥ 
अहो भावी | सकल सुवर्सिनिं ब॑स की,बाबी | कगरति मॉयति आह | 
अहो भावी | भूषन-बसतन सबनि को दये, मोहिं सनभाये सेंयाइ ॥ 
अह्े भावी ' और एक मॉयत [िहे, भावी गरीबदास पहिचानि । 
भावी दासिनि की दासी करो, भावी | व्यासबंस की |जानि ॥१॥ 
पञ्म० भा० श्री हित राधावल्‍लभीय वेष्णब महासभा, वृ'दावन 
द्वारा श्रकाशित श्री व्यास-बाणी के'प्र॒प्ठ ४४२ पर पद संख्या ३६४ तथा 
आचाये श्री राधाकिशोर गोस्वामी, द्रदावन द्वारा प्रकाशित व्यास-बाणी 
के प्रष्ठ ३८६ पर पद संख्या ३६४ में श्री लाड़िली जू की वधाई के अंतगत 
उपयु क्त बधाई भी दी गई है। 
इसके अतिम ठो चरणों से यह वधाई व्यास-बशी गरीबदास जी 
की रचित ज्ञात होती हे | श्री गरीवदास जी श्री हरिराम जी व्यास के वंश 
में चोथी पीढ़ी में हुए थे। उनका आविभाव काल संवत्‌ १७०० के 
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लगभग माना जा सकता है । उन्होंने श्री लाड़िली जू की अनेक वधाइयाँ 
लिखी हैं | एक प्राचीन हस्तलिखित वर्षोत्सव में गरीबदास जी कृत जो 
जन्म-वधाइयों उपलब्ध हुई हैं, उनकी शेली से यह और भी स्पष्ट हो जाता 
है, कि उपरोक्त पद श्री व्यास-बाणी में प्रक्षिप्त:हुआ हे-- 
(श्र ) मंदिर बजे बृषभाजु के । >< 
कीराति जू हँसि यों कही, “गरीवदासि” पहिचान | 
निज दासिन दासी करो, व्यास वंस की ज्ञान ॥ 
(इ ) ढाढ़िया भानु-च॑ंस को बृषभानु द्वार में आयी रे । 
व्यास-वंस को जान आपनों, गरीवदास'पहिरायो रे॥ 
इन उद्धरणों से पता चलता है कि अपने नाम की छाप देने के 
साथ वे अपने चश तथा परिवार का स्मरण भी वहुधा कर लेते थे। 
ज्ञिस वर्षोत्सव से यह अश उद्ध,त किये गये हैं, उसमें आलोच्य वधाई-- 
“आज वधावों बृपभान कें **” भी है और इसी बधाई के ठीक पूर्व 
गरीवदास जी की ही एक और वधाई है,जो आलोच्य बधाई सें वरित भाभी 
के झगड़े की प्रस्तावना का स्वरूप है)। उक्त कारणों से यह निश्चित होता 
है कि आलोच्य पद व्यास जो कृत न होकर गरीवदास कृत है। न जानें 
प्रकाशित दोनों व्यास-वाशियों मे इसे किस आधार पर सम्मिलित किया 
गया है, जब कि हस्तलिखित ग्रतियों में यह पद संग्रहीत नहीं है'। 
राग बसंत (इकताल) 
ऋतु बसंत दुलहिन दूलह सेंग, खेलत वाढ्यो री रंग - निवाहि । 
दुह्ढें दिति फूलनि देखि भयो सुख, गावत - नॉचत सैंननि चाहि ॥ 
वाजत ताल, मृदंग, कॉमि,(डफ, (देखति घुनि आनद न चाहि । 
केसरि भरि पिचकारिन छिरकत, मोहने घाइ-घाह गहत राषाहि ॥ 
परिरिभन - चुवन मिलि विहरत, सुख - सायर महेँ अवयाहि । 
करे न्‍्योछावर वलि-बलि जाई, तनु तोरि जोरिं कर मधुकर साहि ॥२॥ 
आ० भा० श्री हित राधावज्लभीय वेशष्ब महासभा, वृ'दावन द्वारा 
प्रकाशित श्री व्यास-वाणी के प्रछ ४२१ पर पद संख्या ३३५ एवं आचाये 
श्री राघाक्रिशोर जी गोस्वामी, द'दावन द्वारा प्रकाशित श्री व्यास-बाणी 
के पृष्ठ ३६२ पर पद सख्या ३३७ में 'बसंतः विपयक् यह पद संकलित 
किया गया हे | इसमें एक तो व्यास जी” के नास की छाप नहीं है, जो 
बहुत ही कम पदों में छूटी है, दूसरे 'मधुकर साहि? का नाम अंतिम चरण 
में ऐसे प्रसंग के साथ दिया गया है, जिससे यह पद उन्हीं फो रचना प्रकट 
दोती है | महाराज मघुकर शाह प्रसिद्ध भक्त और व्यास जी के शिष्य 
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एवं कवि थे । व्यास-वाणी में 'मधुकर शाह” का नामोल्लेख करने वाले 
अन्य तीन पद ओर भी उपलब्ध होते हैं, जो इस पुस्तक में संकलित हैं।, 
किंतु ये तीनों पद व्यासवाणी की प्रयुक्त हस्तलिखित प्रतियों में प्राप्य हैं । 
एक पकौरी सब जय छूटबों | 
जप, तप, वत, सजम करि हारे, नेकु नहीं मन टूट्यों ॥ 
माया रचित ग्रप॑च कुटु बी, मोह - जाल सब छूटवो । 
“्यात? गुरू(हित )हरिबस कपा तें,वरसि बनराज ग्रेय-रस ल्लूट्यो ॥३॥ 
जय -जय श्री हरिबंत्त, हंस-हंसिनी लीला रति । 
जय - जय श्री हरिबंस, भक्ति में जाकी दृढ़ सति ॥ 
जय - जय श्री हरिबंस, रटत श्री राधा - राघा | 
जय - जय श्री हरिबंस, सुमिरि नासे भव - बाघा ॥ 
व्यासः आप (हित) हरिबंस की, सु जय-जय श्री हरिबिस | 
चरन - सरन मोहीं सदा, रतिक अ्संस - ग्रसस ॥9॥ 
कोणि - कोटि एकादसी, महाप्रताद को अ्रेस। 
व्यास”हिं यह परतीति है, जिनके गुरु हरिबंस ॥५॥ 
अ० भा० हित राधावल्लभीय वैष्णव महासभा, वृदाबन द्वारा 
प्रकाशित श्री व्यास-वाणी के प्रष्ठ ५३१ पर पद संख्या ३०० तथा ३०१ पर 
क्रमश उपयु क्त पद संकलित हैं ||इसी प्रकाशन में संग्रहीत 'साखी? 
के अतगत उपयु क्त दोहा सं० २६ का है। 
उक्त तीनों रचनाएँ व्यास-बाणी की 'किसी अन्य प्रयुक्त प्रति मे 
उपलब्ध नहीं हुईं। श्री व्यास जी ने अपनी वाणी में श्री द्वित हरिवंश जी 
का अनेक स्थलों पर नामोल्लेग्ब कर उनमें आदर भाव भी व्यक्त 
किया है, किंतु 'गुरुः विशेषण व्यास जी के अन्य पदों में 'सुकल” के लिए 
पाया गया है । इस कारण उक्त तीसरी और पाँचचीं रचनाएँ यद्यपि भाव 
आर घटना क्रमानुसार व्यास जी जैसी ही हैं, तथापि उनके वास्तविक 
पाठ का निर्णय अन्य स्थानों पर इन रचनाओं को देखे बिना नहीं किया 
जा सकता । चौथे उद्धरण को भी लगभग ऐसे ही कारणों से व्यास-बाणी 
का अंग मानने में कोई निश्चित मत स्थापित करने के लिए प्राचीन सामग्री 
का अवलोकन वांछनीय है । 


१ (१) भक्ति बिनु केहि श्रपमान सह्यौ | ( पट सं० १६८ ) 
(२) होइत्र सोई हरि जो करिहे | ( पद सं० १०८ ) 
(३ ) हरि सो कीजे प्रीति निव्राहि ( पठ सं० २०५ ) 
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अच हो हरि प्यारे सो खेलहु २७१ 
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असरन-सरन स्याम जू कौ० २०६ 
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आज अति वाढयो दे सखि,० ३६२ 
आजु अति सोमित सुदर०. श८४ 
आजु कछु कुजनि में बरसा० ३८० 


द्श्र 
२७१ 


भ्द्छ 


आजु कछु तन की छवि० श७३ 
आजु जिन जाउ री साई. इ८७ 
आजु पिय का के द्वाथ० २६६ 
आजु पिय के संग जञागी०.. रऊर 


ज्रै 


पद छठ 
आजु पिय के संग जागी रात २७२ 
आजु पिय पाये में जानि०ण. ९६८ 
आजु पिय राति न तुम कछु० ३६४ 
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आजु में मोहन कौ मुख मोह्यो ३८४ 
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आपु न पढ़ि औरनि समुझावत २४४ 
आये साई प्रात कहों तें नाहु ३६५ 
आरती कीजे जुगलकिसोर की २६६ 
आवत गावत प्रीतम दोरू वने २७१ 


आधचत जात से निसि निघटी ३३२ 

आवति जाति चिह्ानी रात ३२६ 

आवत्त सखी, चंदा साथ/. ३०७ 

आवो रे आड 2 है उप 
ड्ड 

इतनोौ हे सब कुटुस हमारी १६६ 


४२२ ] 
प्द्‌ पृष्ठ 
3 भैलनि (उ) 
उतीदे नननि रसु ३०७ 
उरज जुगल पर सहज स्थाम० शमर 
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ऋतु बसंत दुलद्ििन दूलह०. ४१६ 
ऋतु बसत मयमत कंत श्ध्र८ 
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एक पकोरी सव सग छूट यो ४२० 


एक भ्रोन हो देही, सतन० २६१ 
एक भक्ति विन घर-घचर०. २२४ 


(ऐ) 


ऐसी कुवारि कहाँ पिय पाई. ३३४ 
ऐसे हाल कीने री नागर नट शे८६ 
ऐसेहिं काल जाइ जो वीति २६० 
ऐसेंहिं वसिये त्रज-वीथिनि २१६ 
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(श्र) 
ऑअग-अंग सरस सुधग रंग. ३१४ 
अंग-अंग प्रति सुधग, रण ३१३ 


अँग-अँंग रग भरे.सुरति-समर ३४४ 
अंजन पनच धनुप सम भोंहें २७८ 
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कठिन हिलग की रीति प्रीति० ३६६ 
कन्हैया देहि धो नैकु हरी. ३८४ 
कपट न छूटे हरि - गुन गावत २२७ 
कवहूँ अब न रुसिहों प्यारे. ३३१८ 
कवहूँ तें काहू कौ कह्मी न कियौ ३२३ 


मक्त-कवि व्यास जी 


पद्‌ पृष्ठ 

कवहूँ नीके करि हारि न वखाने २१६ 
कर्मठ गुरु सकल्न जग बांध्यो २६३ 
करता स्याम सनेही सब के... २४३ 
कर ले करुआ कु'ज- सहायक २४७ 
करि प्यारी, पिय वो सनमान २३१ 
करि मन बृ दावन में वास २४६ 
कारि मन बृ दावन सो हेत.. २५६ 
करि मन साकत को मुंह कारो २६४ 
करो भैया साधुन ही सों सग २४६ 
कलिजुग मन दीजै हरिनामें २३५ 
कल्रिजुग स्यास - नाम आधार २३६ 
कलि में साँचो भक्त कवीर १६४ 
कह्मी मानि री मेरी भामिनि ३२६ 
कहत दोउ मिलि मीठी बातें. ३०२ 
कद्दत सब लोभहिं लागी पाप २४० 
कहत-सुनत बहुत दिन बीते २३४५ 
कददत-सुनत भागवत, बढ़ो ० २२७ 
कहत हू वने न ब्रज की रीति २०० 
कह भामिनि तू फूली फिरति ३६८ 
कहा-कहा नहिं सहृत सरीर_ २१६ 
कहा भयो जो प्रान रबन ते. ३३० 
कद्दा भयौ बृ'दावनहिं बसे... २२६ 
कहा मन या तन पे तू लेहे. २२० 
कहाँ निसि जागे रसिक सुजानर७र 
कहाँ लगि कहिये दुख की वात ३२४ 
कहाँ लें कहिये दुख की वात ३३२ 
कहाँ हों ब'दावन तजि जा २४५६ 


कहि धों तू का की बेटी ३१० 
कहि या सों तोहि कौन सिखाई३३४ 
कहें न पत्येहे कोड वात ३३६ 


कहों का सो समुझे को बात ? ३३२ 
कान मेरे सिर धर गगरी . श८७ 


अनुक्रमणिका 


पद्‌ च्छ 
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पद छ्ढ 
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गावत मन दीजे गोपालहिं. २४५४ 
गावति आवत्ति पिय संग० २७१ 
शुन्-रूप की अवधि राधिका ३०४ 
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४२४ ] 
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(छ) 
छबीली बृ'दावन की धरनि २०१ 
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पद्‌ पृष्ठ 
(ज) 
जग जीवन है जीवनि जग की २१८ 


जब - जव कोंधति दामिनी ._ ३७६ 
जमुना-जत्न खेलत जुगलकिसोर३७४ 


जमुना जाति ही हों पनियाँ. १८७ 
जमुना जोरी जू की प्यारी १६८ 
जम्ुना तट -दोऊझ नॉचत.. 3६२ 


जनय-जय राधिका « घधच स्याम २०६ 
जय-जय श्री गुरु सुकलबस० ३४० 
जय-जय श्री हरिवँंस, हँस०. 9४२० 
जयति नव-नागरी, कृष्न-सुख० २६८ 
जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा २०० 
जरतु जग अपने ही अभिमान २४६ 
जाकी उपासना ताद्दी की वासना २१७ 


जाके मन लोभ बसे सो कह्दा २३७ 
जाके मन बसे वदावन. २१६ 
जाके सन वसे काम-कामिनि० २४१ 
जाके राधिका सी घरनि शे८१ 
जाके दरि-धन्ु नाहिन माल २४० 
जासों लोग अघम कहत हैं. २७६ 
जिहि कुल उपज्यो पूत कपूत २६३ 
लजीवत मरत व दावन सरन रश८ 
जीवन जन्म भक्ति विनु खोबृत रश्८ 


जुगल जन राजत जमुना-तीर २७६ 


जूठन जे न भक्त की खात २३१ 
जे-जे मेरे प्राव सनातन-रूप १६४ 
जैये कौन के अब द्वार श्श्प 
जैसी भक्ति भागवत वरनी . रुरु८ 
जैसे गुरु तैसे गोपाल श्ध्र्‌ 
जेसे सुख मोहन हमहिं०..._ २४२ 
जेसे प्यारे लागत दाम र्व्८ 


जैसे ही जैसे ही गावे मेरो० २६२, 


अनुक्रमणिका [ छरए 


पट पृष्ठ. पद पृष्ठ 
जोई भावे सोई क्‍यों जाने री० २६४ विन स्याम भयो अति० ३३१ 
जो तू माला-तिलक धरे. २४६ | तू कत मोर्दहि सनावन आई ३१८ 
जो तू राधा, मन-क्रम-नचन० ३०१ | तू नेक देखि री, श्रीवम कौ० ३३३ 
जो दुख होत विमुख घर आयें २२८ | ठृष्ना कृष्न-कृपा | वि्रु सबके २३८ 
जो पे कोऊ साँची प्रीतीण. २४२ | त्तेई रसिक अननन्‍्य जानिये. २१६ 
जो पै बृ'दावन धन भावै २२१ | तेरे दरसन कहेँ सुनि राधा० ३२६ 
जो पे सब॒हिन भक्ति सुद्दाती २६१ | तेरौई मान मनावन रथ चढ़० ३६७ 
जो पे हरि की भक्ति न साजी २०६ | तेरी जानि कुँवरि, में जान्यी ३२० 
जीवन-बल दोऊ दल सानत ३४८ | तौ लगि रबनी लगत रबानी २३६ 
जो भाव सो लोगनि कहन दे ३८४ (८) 

जो सुख द्वोत भक्त घर आयें २३१ | दिन दो लोग अनन्य कहायौ २२७ 
जो हों सत्य सुकुल को जायी २६४ | दिनहिं दिन दोत कचुकी०. श्प८ 
जो त्रिय होय न हरि की दासी २६२ | दुख-सागर कौ वार न पार श्र॒प 


(भर) दुविधा तव जैद्दे या मन की २४१ 
मूलत कु/जनि कुजकिसोर. २७१ | डैलदिन-दूलह खेलत रास. ३६४ 
भूलत फूलत क्ु/जविद्दरी. ३७४ | हे आतुरनि चतुरता भूली० ३१० 
भूलत फूलत रंग भरे मैन. ३८१ देखत नेन सिरात, गात सब (२८५ 
भूलें मेरे गंडकीनंदन २६६ | देखि थी री इंहिं सग राघा० ६३४ 
देखि सखी, आति आज० ३६८ 
देखि सखी, ऑखिन सुब० २७३ 
देखि सखी-खेलत नागरनट ३०६ 
देखि सखी-राधा सुख चारु श८५ 
देखि सरद को चंदा नेंदनंदा ३६७ 
देखो गोरिद्दि स्थाम भ्ुलाव्हिं ३८० 
देखो माई, सोभा" * (विहरत) ६६६ 
देखो माई, सोभा'* (मानो) २६७ 
देखो साई, सोभा'* (जाके) २०६ 
देखों श्री व्ृटाविपिन प्रभाई २०४ 
ढेसी सुधंग दिखावति नेतनि ३६४ 
देहि सखि-पियहिं,प्रान कौ० ३२६ 
तब सेरे नेत सिरत किसोरी ३०२ | दोझू मिलि देखत सरढ० . ३६१ 
ताल संदिर सुर सवद्दी पह० २६२ | दंपति को सौ रूपभेष घरि. ३१० 


व्या० ४३ 
















(5) 
ठाढ़ी भई रंग भूमि में रेंगीली ३६१ 
ठाढ़े दोऊू कु ज-महल के द्वार ३०८ 
ठाढ़े लाल कु'ज-महल के दढ्वारें ३२६ 
(८) 
ढाढ़िन ब्रजरानी जू की०.. शेश८ 


तत 
त्तन अबही को कामे आयो. २४० 
तन-छवि के फल उरज०. र८रे 
तन छूटत ही धर्म न छूटे. २३३ 
तन-मन-धन न्योछावरि ताहि ३०१ 


घर ] 


पठ पृष्ठ 
६ मे.) 
धनि तेरी माता, जिनि तू जाई २११ 
धनि-धनि बृदावन की घरनि २०१ 
धनि-धनि मथुरा, घनि-धनि० २०६ 
धम छूटत छूट॒दिं किन श्राव_ २२० 
धमम दुर॒यो कलि दई दिखाई २२४ 
(न) 
नट - नागर को ओसरू देखन ३०० 
नटबंति नट अंग प्रति सरस ३६२ 
नटवा नैन सुधग दिखावत २७६ 
नदित मृदंगराय, नटत गो० ३१३ 
नमो जुग-जुग जमुना तट० ३६१ 
नसो-नमो जय सुकदेव-वानी १६२ 
नमो - नमो जे श्री हरिवस * १६३ 


भक्त-कवि व्यास जी 





पढ घ््ष्ठ 
नॉचत नटवा मोर सुधग अंग ३७८ 
नाँचत नव रग संग अंग छव्रि २१७ 
नांचतर्नेंद-नंदन बृषभान (समीप) ३१७ 
नॉचत नेंद-नंदन श्ृषभान(वनी) ३१४ 
नॉचत नद-जसोदा गोरी. ३६० 
नॉचति गोरी गोपाल गावे ३६२ 
नॉचति नागरि नटवर बेष घारि३६० 
नॉचति नागर सरस सुधंग. ३६१ 
नॉचति वृषभान-कुँ वरि हँस० ३१२ 
नॉचत मोहनी मोहन संग. रे६ृ८ 
नियता पतितन को दरि-ताम रेशे८ 
निरखि मुख को सुख, नेत० . २७५ 
निरखि मुख सुख पावव०  रशध्८ 
निरखि सखि विबि मुख नेन ० ३४६ 


नसो - नसो नारद मुनिगुज॒ १६२ | निरखि सखि ' स्यामा बिह० ३४४५ 
नमो नद-नंदन-घरनि त्रज. ३४० | निरखि हरिदासनि नेन सिरात २३० 
नरहारि-मोविंदे-गोपाला १६६ | निरुपम राधा नेन तुम्हारे... २८० 
नव कुँवर चक्र चूड़ा जृपति० २१० | निष्काम हो स्थाम जो गावहु २४१ 
नव - जोवन - छवि फवति २८८ | निसि ऑधियारी दामिनि०ण.. ३७४ 
नव निकु'ज सुख पुज़ नगर० २८६ | नेक सखी राधा पुति आवत २२२ 
नव रंग, नव रस, नव अनु० २८६ | नेन कर सायल से बिड़रे. २७८ 
नवल नागरी मान न कीजे ३२३ | नन-खग जड़िवे को अकुल्नात र७८ 
नागरी नट नारायन गायो २६४ | नेन छबीले कतरहिं दुराबति २७६ 
नाहिंन काहू की स्यामहिं संक रे८प | नेननि देखो सोई भावे २१७ 
नॉचत-गावत ढाढ़िन के/संग ३४८ | नेननि नेन मिलत मुसक्यानी २७५ 
नॉचत गावत हरि सुख पावत २४२ | नेननि ही की उपमा को०. २८० 
नॉचत गोप, पराग-फूल-फल ३७० | नेन बने खंजन से खेलत. २७६ 
नॉचत गोपाल वने गोपिन० ३६३ | नेन सिरात गात अवलोके.. १८३ 
नॉचत गोपाल बने नटवर० ३१७ | नेन सिराने री प्यारी देखव० शध्फ 
नॉचत गोपाल बने राघा संग ३१४ | नंद-वषभान के दोऊ बारे. े८र 
नॉचत टोऊ इ'दावन महँ.. ३६३ ' नंदू-बषभान के हम भाट. ३४४ 


अनुक्रमणिका 


पद पृष्ठ 
नंद - महरि - घर वाजे बधाई ३४५५ 
नदीस्वर इक नगर अनूप. रै८६ 
(प) 
पखावज ताल रबाव वज्ञाइ ३१७ 
पगे रैंगीले मैननि संग ३६३ 


पढ़त-पढ़ावव जो मन सान्‍यो २४४ 
पतित पवित्र किये हरि-नागर २३८ 
पद्मावती पति-पद-सरनम्‌ १६३ 
परम धन राधा नाम अधार १६६ 
परम पद कहत कोन सो लोग २४३ 
पहिल्ले भक्तन के सन निर्मेल शशर 
पाछें बैठे मोहन जू मगनेनी० २७७ 
पाटी सिलसिली सिर लस॒ति २७७ 
पावस ऋतु की रास पुलिन० ३७७ 
पावस की सोभा अधिकाई ३७७ 
पितर-सेष जड़ स्थामहिं देत २४६ 
पिय के हिय तें तू न टरति री ३१८ 
पिय को न्ॉचन सिखावत प्यारी३६१९ 
पिय पर जिय तें करहिं न रोप ३२६ 
पिय प्यारेहिं कहों छाोँंडि आई २७४ 
पिय-सधुपहिं मधु प्यावत्तिण २४४ 
पीन पयोधर दे मेरी ठीनें, ३३३ 
के न छव्रि कोझ कवन बखाने १६७ 
प्यारी के नाचत्त र॑ग रही ३७७ 
प्यारी तेरे वदन-कमल-रस॒ २८१ 
प्यारी राधा के गावत-नॉचत ३६४ 
प्यारी री सोपे कही न जाय० ३७६ 
प्यारी श्री बृदावन की रैन_ २०४ 
प्यारे नॉचत प्रान-अधार_ ३६४ 
प्यारे श्री बृदावत के रूख २०४ 


[ ४२७ 
पद प्छ 
प्रगटत दोऊ सुरत सुघंग..._ ३४७ 
प्रगटी है वृषभाचु-नठिनी.. रे४७ 
प्रवोधानंद से कबि थोरे १६५ 
प्रीत कपट की जब-तब टूटे. २४३ 
(फ) 
फिरत सँग अलि-कुल-सोर० ३०८ 
फूलत दोऊ भूलत डोल.. ३७३ 
फूलन को भवन, फूलन कौ० ३७४ 
फूल्ली फिरति राधिका प्यारी २७४ 
(व) 
वजायो कोने वन महँ वैन. ३६२ 
वजावत स्यामहिं विसरी मुरत्ती ३१२ 


वत-रस कत वोरावति मान ३६६ 
बधाई वबाजति रावत आजु ३४६ 
वधिक हू तें अधिक उरज की० रपरे 
बन्यो वन आजु को रस-रास ३६३ 
वन की कुजनि-छुजनि केलि २७६ 
बन परमारथ - पथ हरि मेरी २१३ 
चन विहरत वृषभान-किसोरी ३४६ 
बन महेँ कुजनि-कुजनि केलि ३६४ 
बनी वन आजु की ज्योनार २६४ 
वी बृषभान जान की वेटी २६६ 
बनी राधा-मोहन की जोरी. ३०६ 
बने अंग-अंग जनु रंग चोखे २७३ 
वने राधा के नेन.सुरग शेप० 
बने न कहत राघा कौ रूप. ३०४ 
वल्ति जाऊँ, वलि जाऊँ राघा० 


र्श्८ 
वसीठी सेननि ही जोरी.. २६६ 
बसंत खेलत विपिनविह्री ३६६ 
वसंत खेलत राधिका प्यारी ३६६ 


घश्ण ] 
पद्‌ पृष्ठ 


बहिनी बेटा, हरि कों न तजिये २४७२ 
बहुत गुनी में देखे सुने री २६३ 
बाजत आज बधाई, वरसाने० ३४६ 
बादि सुख-स्वाद बेकाल". २४३ 
बाघा दे राधा कितहिं गई. ३१६ 
वास कु'ज-धाम स्याम सु दरी० २६६ 
बाह्यन के सन भक्ति न आवे २४५ 
बॉके नेन अन्यारे बान ३४६ 
विनती सुनिये वैष्नव-दासी २६२ 
विज्ञु भक्तिद्ठि जे भक्त० २६४ 
बिमुखनि रचित न कुजनि० २४२ 
विरहत व्याधि तन, वाढ़ी ०. ३१६ 
बिराजत वृ दाविपिन विहार ३४२ 
विराजत स्याम उनीदे नेन.._ २७४ 
विराजमान आन बवृषभान० ३१३ 
विराजमान कानन वृषभान० ३६१ 
विराजै श्री वृ दावन की बेलि २०४ 
विसद कर्दंबनि की कल वाटी २४० 


बिहरत गौर-स्याम सरीर॒ रेशे८ 
विहरत दोझ ललना-लाल.. र४२ 
विहरत नवत्ञ रासिक राघा० १४० 


बिहरत बनें विहारी-विहारिनि ३६२ 
विहरत बृ'दाविपिन-विहारी. ३४३ 
बिहरत मोहन कुज-कुटीर ३१२४ 
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लोक चतुदेस लोभ फिरायो. २४० 


ज्ोग वेकाज करत उपद्ास २४१ 
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सावन मान न कीजै माननि २७६ 
सॉँची प्रीति के हरि गाहक २४३ 
सॉँची भ्रीति श्री विहारिनि० २६५ 
सॉची प्रीति हरति उपदासद्दि २४२ 
साँची भक्ति और सव म्रेंठी २४७ 
सॉँची भक्ति नामदेव पाई. १६४ 
साँचे मदिर हरि के सत रश्श्र 
साँचे साधु जु रामातंद._ १६६ 
सॉँचीई गोपाल-गोपाल रढ़िवो २३६ 
साँचौ धनु मेरे दीन दयाल २४५२ 
साँवरे गोरे सुभग गात झुरति ३१५ 


सुक नारद से भक्त न कोऊ श्ध्र 
सुख के सरीर महेँ अगनित ३२३ 
सुखद मुखारविंद विनु सु दरि ३६६ 
सुखद सुहावनो व दावन० 
सुख वृषभान जू के द्वारें 
सुख में हरि विसराव कैसे 
सुधर राधिका प्रवीन. वीना 


२०२ 
३५६ 
सब्र 
३१६ 


भक्त-कवि व्यास जी 


पद पृष्ठ 
सुचित हो सुनि सखि, वात? ३२७ 
सुधारयौ हरि मेरी परलोक. २४० 


सुनहि-पिय जिय तें हों न रि० ३३६ 
सुनहु किसोर किसोरी चोरी० २७० 
सुनहु सुचित हो सु'दरि,गुपत० ३३ ३ 
सुनि गोरी, तें एक किसोरो+ ३३४ 
सुनि बिनती मेरी तू रसना० २४४ 
सुनियत कचहूँ न भक्त दुखारी २२६ 
सुनि राधा, मोहन हों दूती० ३३४ 


सुनि राधे, तेरे अंगनि पर० ३०३ 
सुनि सुदरि, इक बात कह्दत हों ३०१ 
सुनी न देखी ऐसी जोट २७० 
सुने न देखे भक्त भिखारी. २३० 
खुभग गोरी के गोरे पॉइ..._ २८७ 
सुमग राधामोहन के गाव रप७ 
सुभग सुद्दाग कौ चीन्हों प्यारी २८४ 


सुभग सुदह्गिल नव दुल्लारी २८७ 
सुरत-रेंग राचे ललित कपोल रे०८ 
सुरत-रन वीर दोऊ घीर सन० ३४६ 
सुरत-रन स्यामा-स्याम जुकार ३४६ 
सुरंग चूनरी भीजत लाल,०.. ३७६ 
सुबरन-पत्नना लतनना-लाल भ्ूू० ९६० 
सु दरता की रासि नागरी. हे०३ 
सेइयो, स्यामास्याम बवुदावन० २६४ 
सेननि विसरे नेननि भोर_ २७४ 
सोई घरी,सोई दिन,सोई पत्त० २४७ 
सोई जननी जो भक्तहिं जावे २४७ 
सोई साधु, जो हरि-गुन गाया २१३ 
सो न मिल्‍यी जो कचहूँ न वि० २४१ 
सोहत सिर सार की उद़ोनी २७६ 
सोहत पराघीनता स्थाम्िि. २०६ 


शनुक्रमरिंका 





पद पुष्ठ 


स्याम-कृषा विद्ु दिन दुख दूनौ २४६ | देरिगुन गावत कलिजुग रहिये 


स्थाम के गोरी सहज सिगार ३४४ 
स्याम की काम करत अपमान ३७६ 
स्थाम गूज़री कहाँ अति कोमल ३४३ 
स्थास नटवा नटत राधिका सगे ३१६ 
स्याम निवेरथों सबरी कगरो २४१ 
स्थाम-बास अंग सग नाचति० ३९४ 
स्थाम रोकत फिरो आज त्रज२ १८६ 
स्थाम-सरोवर की जल छीन 


न 
श्छ 


स्थाम सुधन को नाहीं अत. २१० 
स्थाम सुद्री सुवेस, बदुन० ३३६ 
स्थामहिं उपमा दीजे का की २१० 
स्थामा संग स्थाम नचत ३१६ 
स्थामा-स्याम बने बन भ्ूूलत. ३७३ 
स्थामा-स्याम बलेया लेहों.. ३६६ 
स्थासा-स्थास रति-आसार श६ृ८ 
हद 
हम कच होदिंगे नी र्श्५ 
हमारी जीवन-मूरि प्रसाद एैध्८ 
हमारे घर की भक्ति घटी २६३ 
हमारे कौन भक्ति की रीति २६९ 
हमारे बृ'दावन व्योहार २१४ 


हरपत कामिनि बरपत दामिनि २३७६ 
हरि कहि लेहु कछ नहिं रेहेू. २३६ 
हरि की भक्ति विनु तन-मन० २३३ 
हरि के नांस के भरोसे रहिये २३६ 
हरि को सो हितु न कियो अब २०८ 


[ ४१३ 


पृष्ठ 

२३६ 
श्ध्ठ८ 
श्श्३्‌ 
णर्०्८ 
२५१ 
श्ध्फ 
है १ | 


पठ 


हरि-गुन गावत कलिजुग सु० 
हरि-दासन के निकट न आवत 
हरि-दासन के बस हू जानत 
हरि पाये में लोलक चेया 

हरि प्रसाद, क्‍यों लेत नारकी 
हरि विनु औरु न सुनों-कहों 
हरि विनु को अपनो संसार २३३ 
हरि विन्नु छिन न कहूँ सुख० २४६ 
हरि विन्नु जम की पाँसि जनेऊ २४४५ 
हरि विन्नु सब सोभा सोभा-सी २३३ 
हरि विमुखन को दारुन दुख० २४२ 
हरि विमुखन्ि जननी जिन० २६३ 
हरि वोल, हरि वोलि, प्यारी० १६६ 
हरि भक्तन तें समधी प्यारे. २६४ 
दरि मिलिहं सोहि बृ'दावन में २४४५ 
हरि-मुख देखत ही सुख नेननि ३८२ 
हरि सो कीजे प्रीति निवाददि २४३ 
हरि सो दाता भयी न आझाहि. २०७ 
हरि-हरि-हरि मेरे आधार. १६६ 
हँसत ज्यों-ज्यों ही री | त्यों त्यॉ०२८१ 
हिंडोरना भूलत नवज्लकिसोर ३८० 
हिय्र में आवत हरि न पढ़. २४४ 
हुती घुख रसिकन को आधार १६६ 
होइव सोई हरि जो करिहे.. ११८ 
होति कत पियहिं मिलन को सी०३७६ 
होहु मन बृ'दाचन कौ स्वान २४७ 


साखी की अनुक्रमणिका 
(अर) में रे 
आम आप लेप गे रे आन धस में मित् करे ४११ 
( शा ) (्‌ ड ) 
आदि, अंत अरू मध्य में ४०८ * उपदेस्यो रसिकनि प्रथम ४१४७ ' 


श्ञालछ "४फ७ 


४३४ ] 
पद 


(क) 

कनक, रतन, भुूषन, वसन 
पु 

कर ब्रत्त एकादसी 
कर्म करे भव तरन को 
काहू कें वल भजन की 
कोटि-कोटि एकाद्सी 
कोटि त्रह्म ऐश्बयंता 

(ख) 
खरे-खरे सब लेत है 

मु 

खाइ, सोइ, सुख मानिके 
खाइ, सोइ, सुख,मानहीं 

(ज) 
जम की मार बुरी यहै 
जिनके मुख्य गोपाल जी 
जुगल-चरन हिय ना धरे 
जो हरि-चरनानि चित रहे 

(मर) 
भूूठ मसखरी मन लग्यो 

(ठ) 


तजिके रसिक अनन्यता 
(4) 

देखा-देखी भक्ति को 
(५) 


धरम मिटथों अब कृपा करि 


(्‌ 
नर-देही द्वारो खुल्यो 
नाम जपत कन्या भल्ती 
नामा के कर पय पियो 
नारि, नागिनी, बांघिनी 
चेन न से दे ध्यान का 


प्रष्ठ 


४१३ 
४१२ 


४११ 
४१० 


४१० 


४१६ 


४१३ 


हे१३ 


४१३ 
४१७ 
४१५ 
४१६ 
४१३ 


भक्त-कवि व्यास जी 
पद्‌ पृष्ठ 
(प) 
पूत मृत की एक मग ४१७ 
प्रेत अतनु या जगत में ४११ 
(व) 
बृदावन'की द्रम-लता ४१३ 
व दावन की साधुरी ४१३ 
बृ दावन के रवपच को ४०६ 
व्‌ दावन को चूहरो ४१० 
बु दावन को वास करि ७१३ 
बेद-पुराननि हैँ पढें ४११ 
वेर करे हरि-भक्त सो ४१२ 
(भ) 
भाव-भक्ति विन्ु चोहटो ४११ 
(म) 
मन जो चरनन तर बसे. ४११ 
सद्दाप्रलय अबहदी भई ४१४ 
मुखी मीठी बातें कहें ४१२ 
मुहरें-मेवा अनत के ४०६ 
मेरे मन आधार्रथ्ञ ४९४ 
मो मन अटक्यों स्थाम सो. ४११ 
मोह-मया के फंद बहु ४१४ 
मोह मुख्य या जगत में ४११ 
(र) 
रसिक अनन्य कह्ाइके ४१७ 
रसिक कहे सोई भत्ती ४०६ 
राधावललभ परम घन ४१४ 
राधावललभ मधुर रस ४१४ 
राधावल्लम मल फल ४१४ 
राधावज्लडम व्यास! को ४६४ 
राधावल्लम स्रति सुमृति. ४१४ 


रे भेया हो, व्यास को 


४८६ 


अनुक्रमणिका 


पद पुछ 
(व) 
व्यास! अहंता-मसतु तल 
ध्यास” आस इत जगत की, 
व्यास” आस करि माँगिवों 
व्यास! आस लो लगि हिये 
व्यास'आस हरिवस की 
“व्यास! एक ही वात गहि. ४११ 
व्यास” कठिन कलिकाल है ४०६ 
व्यास! कनक अरु कामिनी? ४१५ 
“्यासः कनक अरू कामिनी,ये ४१६ 
व्यास' कुज्ञीननि कोटि मिलि ४०६ 
व्यास” चंद आकास से. ४१४ 
व्यास! जगत अभिमान सं ४१६ 
व्यास! जगत में रसिक जन ४०६ 
“यास! जहाँ प्रभु को भजन ४१७ 
“यासः! जाति त॑जि भक्ति कर ४२६ 


४१६ 
घ््श्श्‌ 
ध्प्श 
घ्श्श 
घध्श्ट 


व्यास! जु सन चरनन लगे ४११ 
“्यास' जु मूरति स्थाम की । 
व्यास! ढगर में परि रहे. ४९७ 
व्यासदास! की भक्ति से. ४१२ 
ध्यासदास” से पतित सा. ४०८ 
“व्यासदास” हरिजन वड़ें घ्र०६ 
“व्यास! दीनता के सुखहि. ४१० 
“व्यास” दीनता पारसे ४१० 
व्यास! न कथनी काम की ४१० 
“व्यास! न कबहूँ उपजिहे.. ४०८ 
व्यास! न तासा प्रीति कर ४१४ 
व्यास! न व्यापक देखिये. ४१४ 


“न्यास ? न साधन सकल सम ४१३ 
“व्यास! न सुख संसार में. ४१३ 
व्यास! नाम सम नाम है, ४१२ 
व्यास! निरंतर भजन कि. ४१२ 
व्यास? पराई कामिनी, कारी ४१६ 


[ ४३१५ 


पढ़ छठ 


व्यास! वचन सीठे कहें. ४१२ 
ध्यास' वड़ाई और की ० 

व्यास! वड़ाई छोड़ के 7०६ 
व्यास! बड़ाई लोक की 
“वास? बढ़े हरि के जना, जि०2४१० 
व्यास? बढ़े हरि के जना लि? ४१० 
व्यास! बड़े हरि के कना० ४१० 
व्यास! बड़े हरि के जना० ४१० 
व्यास? बड़े हरि के जना, सदा ४१० 
ध्यास? बढ़े हरि के लना,हरि० 2४१० 


व्यास? बड़े हरि के जना, हरि०४१० 
व्यास! बड़े हरि के जता? 2४१० 
व्यास! बसेरोी कुल सें ४०८ 
“यास? बसे वन-खंड में... ४९५ 
“व्यास? बाघ घ्ुुत मेटिये.. ४१७ 
व्यास! विकाने स्थाम - घर ४६१४ 
व्यास? वियूचे जे गये घ्ृ१७ 
व्यास! विक्का खेत की ४०६ 
व्यास! विदित चतुराइयनि ४१२ 
व्यास! विभों के मीत सब ४६२ 
'व्यास” विवेकी भक्त सो ४१४ 
व्यास! विचेकी संत जन घर 


व्यास? विपय - वन बढ़ रह्यों ४९5 
व्यास! भक्त के जाइये 


४ ४5०८ 
“न्यास! भक्त घर-चर फिर. ४१४ 
व्यास भक्त चंदन जहाँ. _ ४१७ 


न्यास? भक्ति की कछुचत कहि ४१४ 
न्यास! भक्ति की फल ल्ह्मी ४१४ 
न्यास! भक्ति की वन घनो ४०८ 
व्यास! भक्ति सहगामिनी. »१३ 
व्यास! भजन करिवो करो. ४१३ 


ध१६ |] 


पढ़ पृष्ठ 
“्यास! भल्रों अवसर मिल्‍यो २०८ 
“व्यास? भागवत्त जो सुने. ४१२ 
व्यास? भाव बिन्तु भक्ति नह्हिं ४११ 


व्यास? मिठाई बिप्र की, 9०६ 
व्यास” रमसिक जन ते बडे. ४०६ 
“व्यास! रसिक वा सों कहे ४०६ 


“्यास” रसिक सब्र चलि बसे ४७१५ 
व्यास? राधिका-र्मन बिलु ४१३ 
“व्यास? सुपच बहु तरि गये ४०६ 
व्यास” सु रसिकत की रहनि ४०६ 
व्यास! हिं अब जिन जानियो ४१२ 
व्यास हिं वाह्यन जिन गनो ४०६ 


“्यासे! बहुत कृपा करी... ४१७ 

व्यास! बधाएँ,स्राद्ध में, ४१४ 
(श) 

श्री राघावर ध्याय के 9११ 

श्री हरि-भक्ति न जानहीं ४१३ 

श्री हरिवंस-कृपा बिना ४१४ 


मक्त-कवि व्यास जी 


पट पृष्ठ 
(स) 

सतो, सूरमा, संत जन छ््०्८ 

सब तजि भजिये स्थाम को. ४११ 

साकत भेया सनम्नु सम ४१७ 

साकत बामन लिन मिली ४१७ 

साकत बामन समकरा ४१७ 
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हिं्ी के राष्ट्रभाषा घोषित होने के पश्चान इस समय देश-विदेश 

साहित्य क्ले विद्यार्थियों. क्ाव्य-प्रेसियों. विश्व विद्याक्षयों 
पृत्तकालयों में सरसाहित्य की घड़ी नाँग हो रही है । इसी की 
पूर्ति के लिए हमने निल्‍्न लिखित सवीत पुत्तक प्रकाशित की हैं-- 

१ खर-नणंय (छ्वितीय संस्करण)--पह सन्न्साहित्य उंरंदी प्रत्दि 
प्रय हैं, दिस महात्मा दरद्मत के दीवन, अंथ, तिद्धांव ओर ह्वव्य की निरेषालक 
आलोचना की गई ह्लै । हिंदी छाहित्व उम्मेलब की उत्तरा परीछा ब्शैर के 
विश्व विद्यालयों की एम० ए० परीछा में यह पाठ्य पंथ स्वीकृत है। इस समय 
इसका नदीन संत्त्स्ण तैयार हुआ है। बड़े आक्मर के ग्रायः ४०० पृष्ठ, सुद 
छपाई, अढ़िया कागज, पक्की जिल्द और दरदात का इहुरंगी प्रामाणिक खिद्र। मू> ५) 

२, सूरदास की वातो--गो० हरिणिव डी इत सं० १७४२ की 
प्राचीन प्रति के आघार पर इस महत्वपूर्ण प्रंथ दा संपादन किया गया है। इसर्म 
महात्मा सूरदास का प्राचीन एवं प्रामाणिक जोवन इत्तात है | परिशिष्ट में ब्रजमाषा 
गद्य के विकास और हास का शोघ पूर्ण विवरुण है। पाद-टिप्पणियों पप्रौर अनेक 
सित्रों के कारण पुत्तक का महत्व बढ गया है| मू० १॥) 

३, स््र-विनय-पदावली---चूरदास कृत दिनय, दीनता, पशथ्चात्ताप, 
वैराग्य, आत्मश्ञान, माया, अविद्या, आत्मप्रशोष आदि के २८० पढों का उुसंपादित 
संकलन । अंत में चूर-विनय का शात्त्रीय एवं सेद्धातिक विदेवन भी है। मू० १॥) 


४. स्र-रामचरित्र---सूरदास का कृष्ण-काव्य प्रसिद्ध है, किंतु इस पुस्तक 
मे उनके रामचरित्र सबंधी पदों वा सकलन है | ये पद सूरसागर, यूर-सारावली 'प्रोर 
वर्षोत्सव कीर्तन से का्डों के क्रमानुसार संग्रहीत किये गये हैं । विद्वत्तापूर्ण परिशिष्ट शोर 
खोजपूर्ण प्राकथन से पुस्तक की उपयोगिता चढ़ गई है। मू० १॥) 


५. सर-बालकृष्ण-पदावली--भी कृष्ण के वाल्य वर्णन के लिए. 
सूरदास जी जगत्‌ विख्यात हूँ | इस पुस्तक में उनके बाल-लीला संबंधी ३०० सर्वोत्तम 
पदों का लीलाक्रम के अनुसार सकलन है, जो हिंदी साहित्य में प्रथम बार प्रकाशित 
हुआ है। विद्वत्तापूर्ण प्रत्तावगा और सूरदास के रंगीन चित्र सहित, मू० १॥) 


मिलने का पता-- उग्रवाल प्रैश मंदुरा 


सर-समीक्षा का प्रशंसनीय ग्रथ-- 
८0 
सूर-निर्णय 
लेखक : प्रभुदयाल मीतल और द्वारकादास परीख 
परिचय लेखक . डा० धीरेन्द्र वर्मा, 
अध्यक्ष--हिंदी विभाग, अलाह्यबाद विश्वविद्यालय 

यह सूर-साहित्य की नवीनतम कृति है, जिसमें महात्मा सुरदास 
के जीवन, प्रथ, सिद्धांत और काव्य की निर्णशयात्मक समीक्षा की गयी 
है। लेखकों ने त्रजभमाषा साहित्य और पुष्टि संप्रदाय के धरम ग्रथों को कई 
वर्षों तक शोध करने के अनंतर इस महत्वपूर्ण ग्रथकी रचना की दे । इस 
प्रथ में सूर संबधी नवीनतम सामग्री का समावेश है, जिसे अवलोकन किये 
बिना किसी भी व्यक्ति का सूरदास विषयक अध्ययन पूर्ण नहीं कहा जा 
* सकता । इस ग्रथ की मान्यताओं ने हिंदी साहित्य में क्राति उत्पन्न कर दी 
है, ओर इससे सुर-साहित्य के एक बड़े अभाव की पूर्ति हुई हे । 

अनुसधान, अध्ययन, आलोचना और सकलन सभी दृष्टियों से 
इस ग्रथ का सूर-साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी प्रशसा बड़े बड़े 
विद्वानों ओर प्रतिष्ठित पत्रों ने मुक्त कठ से की है । 

यह ग्रथ निम्न लिखित पॉँच बड़े-बडे अध्यायों में समाप्त हुआ दै-- 
९. सामग्री-निर्णय, २ चरित्रि-निर्णय, ३. चैथ-निर्णाय, 
2. सिद्धात-निर्णय, ५४. काव्य-निर्शय | 

अत में उपयोगी अनुक्रमणिकाएँ ज्ञगा कर अथ को सवागपूर्ण 
ओर उपादेय बनाया गया है । यह श्रथ सूर साहित्य के विद्यार्थियों के बड़े 
काम का है। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इसे उत्तमा परीक्षा ओर कई विश्व- 
विद्यालयों ने इसे एम० ए० परीक्षा के लिए पाण्य ग्रथ स्वीकृत किया दे। 

इस ग्रथ पर विख्यात दिद्वानों और प्रतिष्ठित पत्रो ने जो सम्मतियों 
प्रदान की हैं, उत्तमें से केचल एक यहाँ पर दी जाती हे-- 

“पुस्तक बहुत उपयोगी जान पड़ी। आपने सूर-साहित्य सबधी सभी उपयोगी 
सामग्रियों का सकलन कर दिया है। इस सुदर पुस्तक के लिए आपको 
हार्दिक बधाई !? 

डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी, 
अध्यक्ष--हिंदी विमाग, काशो विश्वविद्यालय 
बडे आकार के ३८० पृष्ठ, सु दर छपाई, टरगा आवरण, सचित्र और सजिल्द 
मूल्य केबल ४) 


मिलने का पता-- अग्रवाल प्रेस, मथुरा । 


हिंदी भक्ति-साहित्य के महत्वपूण् प्रकराशन--- 
भक्त-काव व्यय जा 


लेखक : वासुदेव गोत्वासी : संपावक : प्रभुद्याल मीतल 

सूरदास ली के समकालीन सुप्रसिद्ध मक्ति-कवि महात्मा हरिराम जी 
व्यास की रचनाएँ साहित्य-प्रेमियों में सढा से सुप्रसिद्ध हैं। इस पुस्तक के 
प्रथम खंड में व्यास जी के जीवन-चब्चांत की ख्रोजपूर्ण समीक्षा ओर 
द्वितीय खंड मे उनकी समस्त रचनाओं का सुसंपादित संकलन है। व्यास 
जी के चंशज श्री वासुदेव जी गोत्वामी ने अनेक वर्षों के खोज्मपूर 
अध्ययन के उपयंत इस मौलिक एव चिद्वतापूर्ण अंथ की रचना की है । 

व्यास जी की कविता त्रजभापा भक्ति-साहित्य का स्ट गार है, किंतु 
हिंदी जगत में इसका यथार्थ मूल्यांकन नहीं हो सका है। इस प्रंथ में 
अथम वार व्यास जी के काव्य और उनके संगीत की मार्मिक आलोचना 
की गई है। व्यास जी संचंधी दुग्प्राप्य प्राचीन चित्र, अनुक्रमाणिका और 
विद्चत्तापूण भूमिका ने प्रंथ का और भी महत्व बढ़ा दिया है। इस अपू्च 
प्रकाशन से हिंदी साहित्य की गोरव-बुद्धि होंगी, इसमे संदेह नहीं । 

आकार के ४८६ प४ठ, सुंदर छपाई, सचित्र और मजिल्ड, मूल्य ६) 


८ 
अष्टछाप-प/रचय 
[ संशोधित एज परिवर्धित द्वितीय संस्करण ] 
लेखक : प्रभुद्याल मीवल . भूमिका लेखक : डा० वासुद्रेवशरण 
इस अपूब पंथ में त्रजभापा साहित्य के आरभिक आठ कवि-- 
(१) सरदास, (२) कंमनदास, (३) परसानंददास, (४) #प्णदास 
(४) गोबिंदस्वासी ,(६) छीतस्वामी, (७) चतुर्मजदास(८)नंददास 
के आलोचनात्मक सचित्र जीवन-चबृत्तात और उनकी दुलभ रचनाओ के 
प्रामाणिक संकलन है। सूरदास ओर नंददास के अतिरिक्त अन्य कविया की 
चहुत कम रचनाएँ प्रकाश में आई है, किनु इस प्रथ से आठों कवियों की 
सैकड़ों दुष्प्राप्प रचनाओं का सम्रह किया गया है । 
पुस्तक के आरभ में अप्टक्ाप की छष्ठभूमि स्वरूप वल्लभ सप्रदाय 
एवं उसके आचार्यों का खोलपूण विवरण हूँ, जो हिंदी साहित्य में सवेथा 
नवीन सामग्री है। हिंदी साहित्य समेलन की डत्तमा ओर करे चिश्य- 
विद्यालयों की एम ए परीक्षा के लिए यह पाख्य प्रथ नियत है। 
चढ़े आकार के ४०० पृ, सु दर छपाई, सवित्र ओर सब्हिद, मूल्य ५) 


मिलने का पता--अग्रवाल प्रेस, मथुरा । 


ब्रजमापा रीति-साहित्य का प्रसिद्ध भ्रथ-- 
ब्रजमाषा साहित्य का ऋतु-सॉन्दर्य 


सकलयिता एव सपाठक : प्रमुदयाल मीतल 
प्रस्तावना-लेखक . मद्दापडित राहुल सांकृत्यायन 

इस अपूर्व ग्रथ में ब्रजमाषा काव्य के सुप्रसिद्ध महाकवियों को पद ऋतु 
विपयक सर्वश्रेष्ठ &६१ कविताओं का संकलन किया गया है) ब्रजमापा के भक्ति 
कालीन महात्माश्रों ने सगीत-सौशव द्वारा और रीति कालीन कवियों! ने काव्य-कोशल 
द्वारा पट ऋतुओं का भावपूर्ण एव चमत्कारिक वर्णन किया है। प्रत्येक ऋतु के 
आरम में उसका साहित्यिक परिचय दिया गया हे, जिसके कारण सकलन की 
उपयोगिता और मी बढ़ गयी हे । 

प्रस्तावना में मारत के प्रसिद्ध विद्वान महापडित्त राहुल साइत्यायनजी ने 
ब्रजमाषा काव्य की पट ऋतु विषयक स्वनाओं के मूल सतोत अपमश्रश को कविताएँ 
उद्थूत की हैं, जिनके कारण पुम्तक का और मी महत्व बढ़ गया है । पद ऋतओ्ं 
का ऐसा बढिया एवं सुसंपादित संकलन हिंदी में प्रथम वार प्रकाशित हुआ है । 
बड़े आकार के प्रायः ३०० पृष्ठ, सु दर छपाई, दुरगा कवर, पक्की निल्द, मूल्य ४) 


श्री प्रभुद्याल मीतल कृत हिंदी कथा-साहिस्य की दो अपूर्व पुस्तकें 


मेवाड़ की अमर कथाएँ 


कायर, निर्वीव और ओजहीन छृदयों में मी वीरता, जीवन और ओज मर 
देने वाली इस पुस्तकों में राजस्थान के गौरव स्वरूप मेवाड़ राज्य की आठ आख्या- 
यिकाएँ सरल माषा मे रोचक ढंग से लिखी गयी हैं, जिनमें वीर और वीरागनाओं 
के साहस, त्याग, प्रतिशा-पालन श्रौर कष्ट-अहन का मनोरजक वर्णन है | इन 
आख्यायिकाओओं के पढने से मुर्दा नसों में भी वीरता की लहर दौड़ जाती है । हिंदू 
नवयुवर्कों को ऐसी पुस्तकों की अत्यत आवश्यकता है । मूल्य ॥) 


राज 425 ९५ 
पूती कथाएँ 
इस पुस्तक मे वीर-भूमि राजस्थान को दस आख्यायिकाए ओजपूर्ण 
पूर्ण भाषा 
और रोचक शेली में लिखी गयी हैं । इन आख्यायिकाओं में राजपूत वीरों और 
वीरागनाओं के साहस, त्याग, कष्ट-सहन और प्रतिज्ञा-पालन आदि का अच्छा चित्रण 
किया गया है | इन आख्यायिकाओं के पढ़ने से पाठकों के चित्त पर स्थायी प्रभाव 


पढ़ता है और ये राजपूत्त वीर-वीरागनाओं के अद्भुत गुर्णा पर हृदय से मुग्ध हो जाते 
है। बह पुस्तक हिंदू युवकों के लिए विशेष उपयोगी है | मूल्य ॥) 


मिलने का 4 जब अग्रताल प्रैस मथुरा, 


